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सम्पादक--महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
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पंरिवालक--श्री सतीश चन्द्र शील, एम ए, बी, एल, 


दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 


१७०, मानिकतत्ण स्टेट कलकत्ता 
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नियमावली 


माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्म द्वोता है। हर माह के पहड़े हफते भे यह पत्रिका 
“,क्राशित द्वोती है। हर संख्या में लगभग ७२ प्रष्ठ रहते हैं । 
(२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाददी सृत्य २) रपये ( डाक राहित ) है। प्रति 
ह संख्या की कीमत )४), डाक अलग । 
(३) वाधषिक या छम्राही यूत्य पहले ढेना पढ़ता है । 
(४ ) किसी विशेष-सः्या के प्रकाशित होने पर वार्पिक-आहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़तों है। 
(५) बर्षनसमाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद 
पहली संख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो मददय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 
(६) आाहक का पता यदि बइल जाय तो जितनी जन्दी हे। सके सूचित करना चाहिये । 
( ७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले ती आहक १५दिव के भीतर सह ० सम्पादक की सूचित करें। 
(८ ) छेखक कृपया ५७ की एक ओर अपना छेख भेर्ज। प्रूफ केवल एक ही बार छेखक के पास भेजा 
जा सकता है । 
(९) जो महाशय १००) देने की कृपा करे गे वे इस स स्था के आज्ीवन--सइस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस सस्‍था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तक्र मुक्त में दी जावे गी। 
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प्राचोन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ) 


प्रथम वर्ष । वैज्ञाख ( संवत्‌ १९९८ ) (बौषी संख्या 


महात्मा बुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक दृष्टि 


डा० डी० आर० भण्डारकर, एम« 0०, पी-एच० डी०, अफ० आर० ए० एस० बी० 


लोग कहते हैं. कि भारतवर्ष प्राकृतिक विभूतियों करा भडार है किन्तु प्राचीन अथवा आधुनिक 
भारत मानसिक्र, नेतिक तथा कला-डौशऊ सम्बन्धी ज्ञन में भो अन्य देशों से श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक 
ज्ञान की उन्नति में तो यह स्रोत ही नहों वर अद्वितोय है। आज का सुअवसर इस बात को 
प्रमाणत करता है। आज वही दिन है जिस दिन महात्मा बुद्धदेव का जन्म हुआ था, उनकी सृत्यु 
हुईं थी तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब कभी आज की भाति कोई सुअवसर आता है तो हम 
देखते क्या हैं ? भारतीय जनता का ऐसे अवसरों पर योग लेना तो खाभाविक ही है, किन्तु ऐसा देखा 
जाता है कि इनमें मांग लेने वाले केवल बगाली ही नहीं द्वोते वरन देश के प्रत्येक भाग के निवासी 
होते हैं। यही नहों नेपाली, तिन्बती, ब्रह्मदेश के विवासी, सिन्हली, जापानी, चीनों और कभी 
कभी युक्तिवादो योरोपियन लोग भी इतमें भाग लेते दृष्चिगोचर होते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के मनुष्य, वास्तव में सारी दुनियां के छोग ऐसे अवसरों पर उपस्थित होकर बुद्धदेव की स्सृति में 
श्रद्धा प्रकट करते हैं। वे एक भारतोय थे और उन्होंने यहों रह कर अपने उिद्धान्तों का प्रचार 
किया था । हम लोगों को इस बात का गये है कि वे भारत में उतन्न हुए थे और उन्होंने उसे संसार की 
दृष्टि में ऊचा उठाया था। निस्सन्देह वे भारत माता के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे । 

बौद्ध धर्म के संस्थापक कौ, जिसका रुमृति में श्रद्धाअलि भेंट करने को हम लोग आज एकत्रित 
हुए हैं, मृथु हुए लाभग चौबीस शत्ताब्दी हो गई है। वे इस़ाकु वंशीय थे और “शाक्य” जाति के 

२७५०१ 


१९४ प्राचीन भारत..[ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


क्षत्रिय सर्दार छुद्धोइन के पुत्र थे । शाक्यों का राज्य नेपाल की पद्दाढ़ी घाठी में आधुनिक बस्ती और 
गोरखपुर जिले के अन्तर्गत थां। जिस समय बुद्धेव का जन्म हुआ था उस समय यह 
कौशल नरेश के आधीन था और यहां का शासन कार्य यहा के प्रधान जनों के द्वाथ में था (॥77580- 
९८४४८ 7८.प7]0)। बुद्ध जी की जीवनियां उनकी मृत्यु के बहुत दिन बाद लिखों गई थों जिनमें 
कपोल-कल्पित कहानियां ही अधिक थीं । उत्तर में तिब्बत और नेपाल के बौद्ध धर्म की पुस्तक “बुद्ध-चरित्र” 
और “ललितिविस्तार” तथा दक्षिण में लका की पुस्तक “जातक-अष्टक्रधा” के आधार पर यदि उनकी एक 
जीवनो तैयार की जाय तो उसमें कुछ सार हो सकता है किन्तु यह भी तभी तक माना जा सकेगा जब 
तक कोई प्राचीन पाली अन्थ इसे खण्डित नहीं करे । बुद्धदेव के विषय में आवश्यकता से अधिक लिखा 
जा चुका है, किन्तु कार्लाइल ने कह्दा है (४ छ८] जायराला [6 व75 88 उ्या€ ४5 9 ज़्टा] 
9८76 07९ अर्थात्‌ “सुन्दर रूप से छिखा हुआ जीवनचरित्र उतना द्वी दुर्लभ है जितना कि उत्तम 
रूप से बिताया गया जीवन”। बुद्धदेव का महान्‌ जीवन हमारे सामने है पर दुर्भाग्यवश किसी ने उसका 
सुन्दर चित्रण नहों क्या है। निस्सन्देह बुद्धदेव एक गुणवान्‌ और महात्‌ पुरुष थे ।” गुणवानों को 
ईश्वर प्रदत्त दिव्य दृष्टि होती है, उनमें असुविधाओं का सामना करने की सामर्थ्य होती है और उनकी अति 
तीश्ण विचारदाक्ति भी हुआ करती है। बुद्धदेव में ये सभी गुण विद्यमान थे । 

सबसे पहले यह विचार करना आवश्यक है कि शाक्‍्य राजकुमार की बुद्धि कितनो सूक्ष्म थी । 
किसो वाह्य दृश्य को देखकर उसकी कोमलता और गूढता तक पहुँचना साधारण आंखों का काम नहीं 
है. बरन्‌ इसके लिये शञानचश्षु की आवश्यकता है -एक संगीतश संगीत की अत्यन्त कोमल एबं सूध्ष्मध्वनि 
सुन सक्रता है जो साघारण मनुष्य के लिये असम्भव है --एक चित्रकार विभिन्न रगो को देखकर मुग्ध 
दो सकता है जिसे साधारण मनुष्य नहों समक सकत--किसी कवि को प्रकृति के सौंदर्य और कोमलता 
का बोध बड़ी शीघ्रता से होता है जिसे हम अपनी साधारण आखों द्वारा नहीं देख सकते। वास्तव 
में किसी गुणवान्‌ पुरुष के लिये यह ससार साधारण वस्ठु से अधिक है। कोमल और शीप्रग्राही 
खभाव के कारण उसे यहां की साधारण से साधारण वस्तुओं में भी विशेषता दिखलाई देता है। यह 
सत्य है कि बुद्धदेव किसी राजा के पुत्र नहीं थे तथापि एक उच्च परिवार को सन्‍्तान थे। वे खथ 
कहते हैं कि उनके पिता ने उनके लिये तीन प्रासाद ( महल ) क्रमशः प्रीष्म, शरद और वर्षा काल के 
लिये बनवाये थे और उसमें सब प्रकार के सुख के साधन जुटाये गये थे जिसमें उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न हो अथवा किसी भह दृश्य को देखकर वे विरक्ति न हो --तथापि एक श्रद्ध, एक रोगी और एक सतक 
को देखकर वे इतने व्यग्र हुए थे कि कदाचित्‌ द्वी हम लोगों में कोई वेसा हुआ होगा । कहा जाता है 
कि महल से बाहर जाते समय उन्होंने एक बुडढे को देखा था जिसके बाल सफेद दो गये थे, वह हाथ में 
लाठी लिये दश्िदीन, दन्तद्वीन और सर्वस्तह्दीन खड़ा था। उसी भ्रकार दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार मनुष्य 
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को देखा था जिसका पेट फूल गया था, अस्थिपंजर कांप रहे थे और बड़े ही कहण खर से वह “मां मां” 
कह चिा रहा था। तोसरे दिल उन्होंने देखा कि चार आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे और उसके पीछे 
पीछे कुछ लोग अलन्त शोकाकुल होकर छाती पीटते हुए जा रहे थे। यदि रास्ते में दम किसी कोढ़ी को 
देखते हैं तो नगर के अनन्धकों के ऊपर भछ्ताते हैं और उन्हें कोपते हुए अपनी जान लेकर भागते हैं ! 
यदि हम किसौ जी शीर्ण मनुष्य को अन्न के लिये चिछ्ाते देखते हैँ तो नाक सिकोड़ लेते हैं। इसी 
प्रकार थदि दम किसी मुर्दे को देख लेते हैं तो आंखों और कानों को बन्द कर उस दृश्य को देखने से 
मुँह मोढ़ लेते हैं--यद्यपि हम यद्द जानते हैं कि हम भी किसी न किसी दिन रोगों के शिकार होंगे, वयोइद्ध 
होंगे और हमें भी इस नश्वर शरीर को त्याग करना पढ़ें गा, किन्तु उस समय हमारे लिये इन दृश्यों से बढ़ कर 
भयानक और दूसरा कुछ नहीं होता । किन्तु अत्यन्त विलासपूर्ण जीवन बिताने पर भी इद्धदेव को 
दशा हम लोगों से भिन्न थी। वे प्रति दिन होने वाली घटनायें थीं तथापि उनके ऊपर इनका गहरा 
प्रभाव पढ़ा था । 

बुद्धदेव के जीवन की यह घटना हम लोगों को कबौर दास की एक कहानी की याद दिलाती 
है । कद्दा जाता है कि एक समय कबीर उस स्थान पर गये जहां कि एक ज्री वक्नी चला रही थो । कबोर वहां 
खड़े होकर उसे देखते रहे फिर अचानक चिछा उठे । उनके चारों ओर बहुत से आदमी एकत्रित हो गये 
पर क्िप्ती को समझ में यह बात नहीं आई कि एक साधारण चक्को को देखकर वे क्यों इस प्रकार रो पढ़ें । 
इसका कारण पूछने पर कबीर चक्की को शिखाकऋर कहने लगे कि जिस प्रकार इस चक्की में जो अन्न बाहर 
से डाला जाता है वह अन्दर जाकर पिस कर चूे द्वों जाता है उसी प्रकार यह ससार भी एक चक्की है 
जो इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीस डालता है। कुछ लोग नो उन्हें सनक्री कह कर दँतने लगे 
लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य थे जिन्हे उनकी बातों से आश्चर्य हुआ किन्तु वे उन्हें किसी प्रकार की सान्त्वना 
नहों दे सके । कबीर रो ही रहे थे कि निपडनिरजन नामक एक साधू वहां पर आया और कबीर के 
रोने का कारण जान कर दस कर बोला कि कबीर ने जो कुछ देखा है उसका आधा सत्य है। यह 
सञ्य है कि चक्की के अन्दर जो अन्न जाता है वह चूर चूर हो जाता है किन्तु उसके निचले भाग में 
एक कील हृत्ता पूरक जमी है जिसके सहारे चक्रो का ऊररी पढ़ा घूमता रहता है। उस कील के 
निकट पड़ा हुआ अन्न का दावा जिस प्रकार बच जाता है उसी प्रकार इस ससार में वह व्यक्ति जो 
ईश्वर के ऊपर विधास करता है सहज में हो ससारख्यी चक्की में पिसने से बच जाता है। कबोर इस 
व्याख्या का अर्थ समझ कर हँसते हुए घर चड़े गये । 

भारतवर्ष के घरों में चक्की चलाने का दृरय अत्यन्त साधारण है। यदि इम ऐसे स्थान पर 
जाते हैं जद्दां चक्की चठ रहौ है तो उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और अगर हम चक्की से मिकलो 
ध्यनि को समझने की चेश करे तो लोग अवश्य द्वो हमें पागल समझे गे, परन्तु गुणवान्‌ व्यक्ति के लिये 
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कुछ भो साधारण नहों है। कबोर भी एक गुणवान्‌ व्यक्ति थे इसलिये चक्की चलने के एक अतिसाधारण 
दृश्य से भी उनके हृदय में गंभीर भाव उत्पन्न हो गया था--इतना गंभीर जिससे कि वे विक्ला उठे थे। कबोर 
आम्यवान्‌ थे उन्हें अधिक देर तक रोना नहीं पढ़ा था। निपटनिरंजन ने उन्हें इसका भेद बता कर समय 
के पहले ही उनकी सहायता की थी । बुद्धदेव की दशा कुछ और द्वी थी--रोगी, इद्ध और मतक मनुष्य को 
देख कर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ था कि उन्हें भी बुढापा, रोग और मृत्यु का शिकार होना पढ़ें गा । 
इस विचार ने उनकी प्रसन्‍नता नष्ट कर दी थी और वे मन हो मन सोचने लगे थे कि कया कोई ऐसा उपाय 
नहों है जिससे ससार के सब दुश्खों से मुक्ति मिठ सके ? इसका केवल एक हो साधन था--शह त्याग ; 
लेकित धर छोड़ना इतना आसान नहीं था, उन्हें अपनी स्त्री और माता-पिता से बहुत प्रेम था। जिस 
समय वे मनुष्य मात्र के विषय में विचार कर रहे थे और गृह-त्याग को बात सोच रहे थे उसी समय उनका 
एक पुत्र रत्न उत्नन्‍न हुआ तो उन्हें ऐसा माल्म हुआ कि उस बन्धन में जो उन्हें इस सांसारिक माया मोह में 
जकड़ा है, एक नई गांठ पड़ गई इसलिये उन्होंने शीघ्र हो घर छोड़ने को दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। घर 
छोड़ने के कुछ देर पहले उन्हें अपने नवजात शिक्षु को देखने को प्रबल इच्छा हुई और उत्ती इच्छा से 
प्रेरित हो वे सूतिका-एद्व में गये जहां उनको स्री यशोधरा गहरी नोंद में सो रही थो । उसका एक हाथ 
बच्चे के दरीर पर था और बच्चा दूसरी ओर मुह करके सोया हुआ था। शिक्षु को देखने के लिये 
माता का हाथ हटाना आवश्यक था और ऐसा करने से यशोधरा निश्रथ् हो जाग उठती और उन्हें अपने 
विचार बदलने को बाध्य करतो । इस प्रकार उनके मन में एक भीषण द्वन्द उठ खड़ा हुआ । 

समालोचक कह सकते हैं कि बुद्धदेव के इस मानसिक द्दर का उत्लेख पालो धर्म 
प्रन्थ में नहीं है, किन्तु पाली घमं-प्रन्थ में तो उनकी सनी का भो उल्लेख नहीं है और पुत्र राहुल का 
उत्डेख है। अगर स्त्री नहीं थी तो राहुल उत्नन्‍्न कैसे हुए ? उत्तर तथा दक्षिण में उनकी जो जीवनियां 
सुरक्षित हैं उनते पता चलता है कि ग्रह त्याग के समय उन्हें घोर मानसिऋ अशाम्ति का सामना करना 
पढ़ा था। बुद्धदेव गुणबान्‌ और असाधारण प्रतिभाशाली पुष्प थे। सस्कृत के एक कवि ने “उत्तर- 
रामचरित्र” में लिखा है कि आदशश पुह्षों के विश में कौन सोच सकता है, उनका हृश्य फूल सा कोमल 
और पत्थर सा कठोर होता है। राम को अपनी सीता से जितना प्रेम था ससार में कशावचित्‌ ही किसी 
मनुष्य को अयनी ल्री से उतना होगा किन्तु जनसाधारण के सुख ओर शान्ति के लिये सीता को निर्वासित 
कर उन्होंने राजा के कर्तव्य का पालन किया था । बुद्ध जी को अपनी स्त्री और पुत्र पर प्रगाढ़ प्रम था 
लेकिन जब उन्होंने ससार में सत्य को खोज करने के लिये धर छोड़ने का पका इरादा कर लिया 
तो उनका कोमल और मर्मस्शीं हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया--उन्होंने खो और पुत्र का 
कुछ भी खयाल नहीं क्रिया और उस ग्रह को जो उनके लिये अञ्न्त प्यारा था सद्य के लिये छोड़ 
दिया । अबाढ़ महोंने को रात थी, कहाघर अपनी सम्पूर्ण कं सह्दित आकाश में विहेंस रहा था, 
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बुदुदेव अपने प्रिय घोड़े कन्ठक पर सवार होकर छन्‍ना! नामक साईस को साथ ले घर से चल पढ़े 
और जब तक उन्होंने कोल्य देश को सीमा पर अनोमा नदी पार न कर लो तब तक वे चलते ही रहे ! 
यह्ष से घोड़े और साईस को बिदा कर सिर के बाल और दाढ़ी को काट, गेरआ वच्न धारण कर, वे चल पढ़े । 

कई समालोचकों का विचार है कि बुद्धदेव का गहत्याग कोई असाधारण घटना नहों थी इस 
तरद्द की घटनायें भारतवर्ष में रोज हो होतो रहती हैं। खेद है कि हम इन समालोचकों को सम्कत नहों 
, सकते ; ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी दुर्भाग्य से घर छोड़ दिया है, ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंले 
सांसारिक कृतप्नताओं से ऊब कर प्रसन्‍्नतापूवंक जगल में अपना जीवन बिता दिया है--ऐसी घटनायें सदा 
से नये और पुराने युगों में होती आई हैं , संसार में ऐसे मी मनुष्य हैं. जिन्हें खुख और साम्राज्य में भी 
किसी वस्तु का अभाव मालम पढ़ा है। याशवत्क्य ने बृद्ददारप्यकोपनिषद्‌ में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति 
सदेव से बहुत कम रहे हैं पर वे गृहत्याग के बाद अवश्य ही क्रिसी न किसी सस्था के सदस्य 
बन जाते हैं। किन्तु वुद्धदेव ने ऐगा नहीं किया। ग्रहत्याग कर किसी घामिक ससस्‍्था से सम्बन्ध 
स्थापित करने का उनका विचार नहों था। मृत्यु, गोग आदि देख कर उनके मन में ऐसा विचार आया कि 
इस ससार में वास्तविक सुख नहीं है। अनन्त सुख को खोजने की इच्छा से उन्हेंने घर छोड़ा था और तरह 
तरह को यातनायें और क्नाइयां झेली थीं। पहले दिन के मिक्षाटन द्वारा प्राप्त भोजन के विषय में उन्होंने 
कह्दा है कि उनका जी भच्लने छगां, ऐसा माल्म होने लगा मानो प्राण मुह से बाहर आ रहे हैं, लेकिन 
अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने भोजन के कष्ट पर विजय पाई । इस तरह उनके प्रारम्भिक कष्टों का अनुमान 
किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें जितनी कठिनाइयां झेलनी पढ़ीं वे सब झेलते ही गये । 

अनुपिप के निक्/ आम के एक घने कुछ में सात दिन तक विश्राम कर थे मगध के राजा 
बिम्बिसार की राजधानी राजगृद्द गये। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने उन्हें गृहस्थ बनाने की बढ़ी चेश 
की थी लेकिन बुद्ध जी अपने निश्चय पर अटल रहे । वद्दां से वे उस स्थान पर गये जहां “अलारकालाम” 
अपने शिष्यों के साथ झहरा था । वहां उन्होंने समाधि के सिद्धान्तों का मनन कर उसका अभ्यास किया था । 
थोड़े हो दिनों में “अलारकाछाम” उन्हें अपना सहकारो सममने छलगा। वे इतने से ह्वी सन्तुष्ट नहों 
थे; यहां से वे उद्क रामपुत्र के निवास की ओर गये जद्दा उन्होंने उब कोटि की समाधि का अभ्यास विया 
जिसे “नैव संड्ाना सस्नायतन” कहते हैं । 

किन्तु इससे कुछ, विशेष सहायता नहों मिली । उन्हें ज्ञात हुआ कि योग साधन से ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता। अब उन्होंने तप करने का निश्चय किया और वे बौद्ध-गया के निकट “उस्वेला” 
के वन में चंड़े गये । यह नया जीवन भली भांति आरम्भ हुआ । एक नीर घने कुल को उन्होंने अपना 
लिवास स्थान बताया, आस-पास के खेतों की दर्याली और निकटबवर्ती नदी का कल-कल निनाद उस स्थान 
को और भी अधिक मनोहर बना रहा था। पांच आ्राह्मण उनकी सेवा में सदेव ततपर रहने लगे तथा 
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उनकी शान प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे अनुकूल वातावरण में उन्होंने अपनी तपस्या आरम्भ को 
और उसे दिन प्रतिदिन कठिन बनाते गये । कभी कभी तो उनका शरीर और मन ऐसे कठित परिश्रम से 
चघबड़ा उठता था किन्तु अपनी दृढ़ मनोज्रलि से उन्होंने अपने ऊपर विजय पाई, इसका परिणाम यह हुआ कि 
पेट छूने पर पीठ कौ रोढ़ का श्शें दोने लगा, अगो को रगइने पर सिर से बाल टूठ कर गिरने छो। 
इस प्रकार के कठित त्रत और साधन से रक्त मांस सूख गया और शारीर का ढांचा मात्र ही शेष रह गया । 
आत्मसंयम अपनी सीमा लांघ गया फिर भौ ज्ञान प्राप्त नहों हुआ। अतः उन्हें यह निश्चय हो गया कि जप 
तप सब तलहीन है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कोई दूसरा हो है। ऐसे दुर्बल और क्षीण शरौर से कभौ 
ज्ञान प्राप्त नहों हो सकता। इस दक्शा में अपने सोच विचार को जारी रखने के लिये उन्होंने खीर, चावल 
भदि भोजन करने का निश्चय किया । इससे उनके शरीर और आत्मा को शान्ति मिली लेकिन उन 
पांच ब्राह्मणों की, जो दिन रात उनकी सेवा किया करते थे, श्रद्धा उनके ऊपर से हट गई और उनकी सेवा 
से विमुख हो उन लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया। वैशांख मास की पूर्णिमा थी, निरंजरा' 
(एट०या]ंधत) नदी के तट पर एक पेड़ के नौचे बुद्धदेव बैठे थे । उसी समय किसी सर्दार की लड़की 
स॒ुजाता उस स्थान पर पूजा करने आई और उन्हें वहां देवरूप में बैठे देख कर कुछ दूध और चावल भेंट 
कर गई। उन्होंने उसका भोजन किया और किसो घसियारे द्वारा दो गई घास को फैलाकर उस पर 
पाल्थी मार कर उसी पेड़ के नोचे वे बैठ गये । उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा 
शरीर नष्ट क्योंन हो जाय, मेरा रक्त मांस सूख क्यों न जाय. किन्तु जब तक में उस अलौकिक ज्ञान को 
प्राप्त न कर लगा, इस आसन से कद्ापि नहों हिद्ंगा। आश्चर्य | उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
और उन्होंने संसार के रहस्य को प्रकट क्रिया । 

अब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धदेव के जीवन का यह भाग विचारणीय है या नहीं / हम 
जानते हैं कि गौतम सिद्धाथ ने उन्‍्तीस वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और पैंतोस वर्ष की अवस्था में 
उन्हें ज्ञान प्राप हुआ था। इस छः वर्ष के समय को हम “सत्य को खोज” का काल कद्द सकते हैं। 
अभाग्य वश इस काल का पूरा पूरा विवरण हम लोगों को माल्म नहीं है। कुछ धर्मग्रन्थों से पता 
चलता है. कि इस काल में वे पहले “अलार-कालाम” के फिर “उद्कराम” के शिष्य रहे । उसके बाद कठोर 
तपस्या करते रहे । जिस समय वे सत्य की खोज में व्यस्त थे उस समय के जीवन की निस्सन्देह ये प्रधान 
घटनायें हैं किन्तु यह कसी नहीं माना जा सकता कि इस काल में उनका जोवनचरित्र केवल इन्द्रों घटनाओं 
तक सीमित था । “पिटुक” में कई घटनाओं का उत्डेख है कि बुद्धदेव को उस समय के प्रचलित धामिक 
विधानों का भी ज्ञान धा। अब यह पूछा जा सकता है कि उन्हें इन घामिक विधानों का शान 
कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त हुआ था १ 

यदि वे अपने पिता के राजप्रासाद में ही अपना जोवन व्यतीत कर देते तो यह सब जानना 


वैज्ञाख, १९९८ ] महात्मा बुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक दृष्टि १९९ 


उनके लिये सम्भव न था और ह्ान प्राप्त करने के बाद वे संसार के सामने एक अनुभवी उपदेशक के रूप 
में प्रकट हुए। इसलिये इस प्रश्न का यही उत्तर है कि उन्हे इन विषयों का ज्ञान उसी समय प्राप्त हुआ था 
जिस समय कि वे सत्य का अन्वेषण कर रहे थे। सच्चे सुख को खोजने की इच्छा से उन्होंने घामिक और 
दार्शनिक विषयों का खूब मनत किया था। छोगों का यह अम निंमूंठ है कि गुणवान्‌ पुरुषों को 
केवल कुछ समय तक सोचने बिचारने से ही सत्य का ज्ञानदो जाता है। वे भूल जाते हैं कि 
विद्वानों को भी तरह तरह को कत्पना करनी पढ़तो है, उप्तीके आधार पर उन्हें प्रयोग भी करना पड़ता है 
जिसमें बहुधा असफलता ही मिलतो है। समय और बुद्धि खर्च कर अनेक गलत और सही रास्ते पर 
चलने के बाद सत्य प्रकट होता है। हां एक बार सत्य को जान लेने पर हसको खोजने बाला 
गुणबान्‌ कहलाने लगता है। न्यूटन, कालबिन आदि वैज्ञानिकों की भी यहो दशा थी; उनके आविष्कारों 
के चमत्कार से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे मन में यह विचार ही नहीं उठता कि इसके 
लिये उन्हें! क्रितता परिभ्रम और कष्ट उठाना पढ़ा होगा। कार्लाइल ने ठीक कहा है *-- 
(लागयाड़ 38 [6 0ताइटटवएच्ा टए28टा४ 0 धाए (7070]९ 
अर्थात्‌ गुणवानों में कट सहने की शक्ति अद्भुत होती है। घामिक या वैज्ञानिक क्षेत्र का 
कोई भी ऐसा ग्रतिभावान पुष्ष नहीं है जिसे अपने ध्येय को सफल बनाने में अधिक परिश्रम न करना 
पड़ा हों। बुद्धदेव भी ऐसे ही प्रतिभावान्‌ पुष्ण थे। इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 
उनमे भी कष्ट सहने की अपार शक्ति थी। ज्ञान उन्हें शीघ्र नहीं प्राप्त हुआ था । इसके लिये उन्हे छः 
बर्षों तक परिश्रम कर इधर उघर भटछना पड़ा था । उन्होंने अपने समय और शक्ति का हास किया, बढ़ो बढ़ी 
भूले कीं, इतना तप किया कि उनके प्राण तक निकलने लगे। यहां तक कि शुद्धोदन को उनकी रृत्यु 
कि सूचना भेजो गई लेकिन जब तक आवागमन के रहस्य को उन्होंने जान न लिया वे अपने काम से 
विमुख नहीं हुए । हे 
अब हम देखते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि थी और उनमें कष्ट सहन करने की ऐसी अपार 
दाक्ति थो जिससे उन्हे' ज्ञान श्राप्त हुआ था। यदि वे किसो अकार की भूल किये बिना ही अपने 
कार्य को सफल बना लेते तो हम लोग उन्हें खगे का देवता सममते। किन्तु वे भी एक मनुष्य थे 
और मनुष्य की भांति द्वी उन्होंने अपना जीवन भी बिताया था ; निस्सन्देद्द उनका जीवन हम लोगों के 
जीवन से उत्तम और उयर कोटि का था यद्यपि उनके जीवन में बहुत सा असाधारण घटनायें घटी जो 
अदुभुत हैं फिर भी वे एक भलुष्य थे--यही वात हम छोगों का ध्यान आकर्षित करती है। 
उदाहरणाथ--- मार” ने उन्हे तप से डिगाने की बढ़ी चेश को थी। एक बार जब वे “िरंजर' 
नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे “मार” प्रकट हुआ और उसने बोला “भगवन्‌ अब आप निर्वाण प्राप्त 
करें” । बुद्धदेव ने उत्तर दिया “में तब तक निर्वाण प्राप्त नहों कर सकता जब तक मेरे इस पवित्र 
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धर्म का पूर्ण प्रचार न हो जाब” । यह घटना अस्वाभाविक माल्म होती है। लेकिन हम इर एक 
बात को बहुत जल्दों अखाभाविक कट्द देते हैं। यदि हम एक भूत को भी कब से निकलते देखें तो इसे भी 
अपनी आंखों का श्रम दही कहेंगे। तथापि प्राचीन समय में लोगों का यद्द विधास था 
कि दूसरे छोक के जीव इस लोक के प्राणियों से मिलले हैं ; इसलिये अविश्वास का कोई कारण नहीं 
है कि “मार” बुद्धदेव से नहों मिला था। ऐसी द्वो घटना योरोप के मध्य काल के धर्मसुधारक 
“उधर” के साथ भी घटी थी । कहा जाता है कि वार्टवर्म में जहां वह बाहबिल का अबुबाद कर रहा था 
दीवाल पर अभी भी एक काला दाग है। “मर” बेठा बाईबिल के एक भजन का अनुवाद कर रहा 
था, वह भूख और परिश्रम के कारण अत्यन्त थक्रा हुआ था, उस्ती समय उसके सामने एक छाया मूत्ति प्रकट 
हुईं; उसे अपने काम में बाधा डालने वाला सममकक कर उसे मारने के लिये “लघर” ने अपनी 
दाबात उसके ऊपर फेक दी, वद्द छाया मूत्ति अदस्य हो गई और परिणामखरूप वह्द काला धब्वा दीवाल के 
ऊपर पड़ गया । यदि हम किसी वैज्ञानिक से इसके विषय में पूछें तो वह इसे मस्तिष्क को कत्पना' कहेगा । 
यह जाग्मतावत्था का खप्त हो अथवा भधस्तिष्क को कोरी उपज, लेकिन केवल ऐसी मानसिक्र अवस्था 
अथवा शारोरिक अम हो इसका कारण नहीं होता वरन्‌ खस्थ शरोर से हम इन बातों की कम्पना कर 
सकते हैं। यह अत्यन्त भावुक मस्तिष्क की कल्पता है कि भूत प्रेत से साक्षात्‌ किया जा सकता है। 
मनुष्य की निर्भयता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि वह वुष्ठ आत्मा भूत प्रेत का भी 
सामना करता है। इसी भांति हम समझते हैं कि बुद्ध जी की “मार” से लड़ाई अवश्य हुईं होगी। 
बुद्धदेव से बढ़ कर साहसो पुरुष इस संसार में न होगा । 

बुद्धदेव ने छ वर्ष के कठोर तप के बाद सांसारिक दुन्‍्खों को दूर करने का जो उपाय बताया 
है उस पर हम समयाभाव के कारण विचार नहों कर सकते । जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है 
उसकी उपेक्षा वह नद्टों कर सकता किन्तु यदि वह अपने विचारों को अधिक उन्नत बना लेता है तो हम 
उसे बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे मनुष्य को अपने समय की प्रचलित धामिक प्रथाओं का आदर करना 
पढ़ता है । बुद्धदेव ने भो अपने समय के प्रचलित धामिक प्रधाओं का अध्ययन किया था फिर उन्हों ने अपनो 
बुद्धि से ज्ञान के मार्ग को खोज निकाछा । उपदेशक बुद्धदेव के चरित्र का पूर्ण चित्रण करना सम्भव नहों है 
फिर भी उनके पतित्र धर्म हम लोगों कौ सब शंकाओं का समाधान कर देता है । 


अनुवादिका :--- 
कनक लता पुरो ! 


७भारतीय स्त्रियां-आधुनिक ओर प्राचीन 
कुमारी पतद्मा मिश्र, एम० ए० 


क्रिसी भो देश की सस्कृति और सभ्यता का बोध साथारणतया वहां की ल्ियोँ की सामाजिक 
स्थति से हो जाता है। इसी तरह भारतीय नारियों की दशा यहां की विभिन्न काल की संस्कृति को 
दोतक रही है। अंगरेजो के भारद में अधिकार स्थापित करने के समय सस्कृृति के साथ ही साथ 
यहा की लियो की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी । उनका कमंक्षेत्र घर को चहरदीवारी तक हो 
सीमित था। पड़ना छिखना सीखना उनके नेतिक पतन की पहलो सींदी समझा जाता था। गृह-प्रबन्ध 
और घामिक कृझों में भाग लेना केवल एक नाम मात्र की प्रथा थी। पढें के कारण तो उनके रहे 
सहे अधिकार भी जाते रहे । उनके मनोरञ्ञव का साधन था पारस्परिक निन्द्रा--और प्रवीणता थी उनकी 
बत्तियां बनाने में। इस प्रफार पईई।! से जकड़ी, शिक्षा से दूर और अधिकारों से वश्चित नारी अपनो 
जीवन-नौका फो समार की लहरां की दया पर छोड़ चुकी थो। विधवाओं की दशा तो और भी गई 
बीती थी। पुनविवाह का नाझ शैना तो क्या, उसका विचार भी मन में छाना पाप था। उन्हें तो 
किसी ने किसो तरह अपने भारसरूप जोबन को घुणा और अपमानों के बीच व्यतीत करना पढ़ता था । 
यह थी आएरे जे! के अधिकार स्थापित करने के सम्रगर भार गेय नारियों की अवस्था । 

आगरेज़ों के शासर के खा५ दो साथ उनकी संस्कृति ओर उनके विवार भी हिन्दुस्तान में 
आते गये, जिनके संघर्षग से भारतोय सभ्यता ने भी अमशई छी और भारतीयों को खुधारों की आवश्यकता 
माल्म पड़ी। भारतीय पुणणो ने खिन्े। के प्रति अझयने उत्तद।यिय को समझा और उनके पक्ष को लेकर वे 
आगे बढ़े । ब्ियों ने भी अजनो दशा सुधारने की 5'नो । उन्होंने घर से निकठ कर जीवन के अन्य क्षेत्रों 
में भी प्रबंभ किया और त्र अपूर्व सफकता पाई । राजकाय में निपुग, ओजस्वों व्याख्यान देने में कुशल 
और सामाजिक सुबारो मे दक्ष महिलाओं को आज कमी नहीं है। बल्ाल में मिसिज्ञ मुरणद, पजाब 
में वेमम शाहनवाज और बम्बई में हसा मेहता पाल्याेन्टरी सेक्रेटरी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मिगिज़ 
जू बेदा अतरू रहमान आसाम की और बेगम अज़ीज़ रसूल रायुक्त प्रान्त कौ व्यवस्थापिका सभा की 
उपसभानेत्री हैं। मद्रास में भी बह्लियों की प्रतिनिधिखरूप श्रीमती रुकिमिणी रक््मीपति लेजिस्लेटिव 
अस्रेम्बठी की डिप्टी स्पीकर हैं। संयुक्तप्रान्त में उपसभानेत्री ही नहों किन्तु मन्त्री के पद पर भी 
विजयलक्ष्मी पण्डित जैसी सुयोग्य कार्यकरत्नी की नियुक्ति से त्ली-समाज का मस्तक ऊचा हो गया है। अवैतनिक 
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२०२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


विचाराधीश (॥.[000/97ए ॥7927५(79 (८७) के पद के लिये तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये 
अधिकाधिक सख्या में आजकल ब्रियों का चुनाव हो रहा द्वै। भारत कौ कोकिला, श्रोमती 
सरोजिनी नायड, एक बुद्यल नेता, भावुक कवि और प्रखर वक्ता हैं। विभिन्न आन्दोलनों के 
कारण अब परे का भी बहुत कुछ परित्याग हो गया है। प्रारम्भ में इन स्लियों को बढ़े विरोध का 
सामना करना पढ़ा था पर अब वह बिरोध धीरे धोरे शान्त होता जा रहा है। लेकिन अब भी 
समाज के क्िसो किसी विभाग से यह शका उठती है कि क्या ल्ियों का दस तरह सार्वजनिक 
कायो में भाग लेना श्रेयकर है? इसका समुचित उत्तर यही होगा कि आजकल की ख्ियां कोई 
अनोखा काम नहों कर रही हैं। वे केवल अपनी ग्राचीन और मध्यक्रालोन बहिनों के पदर-चढ्ढों 
पर चलने का और एक भूछी हुई परम्परा को फिर से प्रवद्ठित करने का प्रयत्न कर रहो हैं । 

शासन करने वाली रानियों और सम्पत्ति आदि के निरीक्षण में दक्ष खतरियों के उदाहरण 
भारतोय इतिहास के लिये नये नहों हेँ। उन्नीसवीं शताब्दी में भो राज्य बरने वाली खियां 
भारत में वर्त्तमान थीं, यह जोन स्टरुअर्ज मिल के कथन से प्रतीन हे'ता है। आपका नाम 
किसने नहों सुना है ? आप एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशाख्र के अद्वितीय पष्डित और श्रेष्ठ लेखक 
थे। बत्रियोँ की आधीनता (57)]९०॥०्ा ० ७४०एाथा) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में एक 
अंगरेज़ कर्मचारी के कथन के आधार पर उन्होंने लिखा है --'आग किसी हिन्दू राज्य में बिता दबाव 
के सुख और शान्ति का साम्राज्य हुआ, किफायत और सावधानी से राज काज चलता हुआ मिला, 
प्रजा धन-धान्य से सम्पन्न हुईं और कृषि की दशा अच्छो हुई, तो चार में से तीन स्थानों में राज्य को 
संचालिका स्री ही होगो३। आधुनिक महिलाओं की अबन्ध-पदुता की इससे बच्कर प्रणसा ओर क्या 
हो सकती है ? प्राचीन भारत में भी यही हाठ था। याहित्य के ग्रन्थों और लेखो' से प्रतीत होता है 
कि किसी ज्जी का शासनकार्य अपने हाथ में ले लेना कोई अनहोनी घटना न समझी जाती थी । वात्मीकि 
रामायण में लिखा है कि जब रामचन्द्र जी को वनवास की आज्ञा हुईं थी, उस रामय इद्धजनों की इच्छा 
थी कि उनकी जगह सीता देत्री का अभिषेक्र कर दिया जायर । इसी प्रकार महाभारत में भो भीष्म- 
पितामह ने युधिष्टि से कहा था कि पुत्रहीन राजा की झृत्यु के बाद राज्य को अधिकारिणी उसकी कन्या 
मानी जाय३। राजाओं का अभिषेक्र भी अक्रेले नहीं होता था, परनन्‍्ठु उनकी पत्नियों के साथ | 
देवी शब्द का प्रयोग सस्कृत-साहित्य में पट्धाभिषिकत रानी के लिये होता था । इसऊा यहो ताले हुआ 


कि राज्य के प्रभु की वे भो उतनी ही अधिकरारिणी समझी जाती थों जितने उनके पति । गुप्त साम्राज्य 
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वैशाख, १९९८ ] भारतीय खियाँ-आधुनिक ओर प्राचीन ३०३ 


के सस्थापक बद्धगुप्त श्रथ्म के सिक्ों पर उनके और उनको पत्नी कुमारदेवी दोतों के नाम अकित रहते थे 
जौर दोनों हो की प्रति-छाव भी रहतो थी। गौतमीपुत्र शातक्रणी का एक आदेश नासिक की खोह में 
मिला है. जिते उन्होंने और उनकी पल्नी, दोनों ने मिल कर दिया था&। ख्रियां केवल राज्य करने 
के अधिकार का उपभोग ही नहों करती थीं, परन्तु वे बहुधघा अपने शासक पतियों से बिना पूछे ही 
आज्ञा देती थीं और भूमि आदि का दान भी देवी थों। चालुक्य वश के चन्द्रादित्य की पत्नी विजयमहादेवी 
ने तांबे पर लिखे दान के दो आदेशम्त्र आने पत्रि की या उनके भो अधिपति विक्रमादित्य को चर्चा दिये 
विन ही दिये थे५। ऐसे दान-पत्र गाराकों द्वारा या उनकी सम्मति से दिये जाने पर हो प्रामाणिक 
रामते जाते थे। विजग्र महादेवों के अपने ही नाम से दिये गये दानपत्रों से प्रकट होता है कि प्रजा में 
उनके आदेशों का भी उतना ही मूल्य था, जितना उनके स्वामी अर्थात्‌ राजा चन्घादित्य के आदेशों का । 
यह विशेषाधिकार सामन्तां की स्त्रियों को हो प्राप्त थ यह बात न थी, बढ़े बढ़े राजाओं और चक्रत्रतियों 
को राविषां भी इससे वचित्र न थीं। राष्ट्रकू वश के प्रव की अधांगिनी शोलमहादेवी, परमेश्वर 
परम-मडारिका कहलाती थी ओर ग्राम भ्रादि के दान के लिये शज्ञापत्र भी देती थीं। स्ियां अपने 
पति के जीवनकाछ में ही नहीं परनणु उनके बाद भी शासन-कार्य समाल सकती थीं । पुत्रों की गरक्षिका 
और प्रतिनिंत बच के राज ऋ यबन्ध करने वाली रानियों के अनेक उदाहरण हैं। ईसा को चौथी 
शत, दी में प्रभावती गुप्ता६ ने अपने पुत्र के बाल्य-काल में राज्य की देखभाल की थी । कास्मीर की 
रानी सुमन्‍्ता ओर दिशा ने सी पुत्री की सरक्षिका होऊर प्रजा पालन किया था । व गज्य के प्रबन्ध के 
ल्यि भरते कर्यचारियों परही रिक्षेर न रहती थों, परन्तु राज्य-सचालन में पक्रिय भाग छेतो थीं। 
विबाह के करण ही जखियों की शासन का अधिकार मिझता हो यह बात ने थी, कभी कभी यह अधिकार 
उन्हे जन्म से ही मिल जाया काता था। उदडीसा में 'कर' वश की कुमारी दण्डि महादेवी शासक के पद पर 
प्रतिप्रित हुईं थो,७ यर्थाप उनका एक भाई भी था जो उनके बाद गहीं पर बैठा था। इससे प्रकट होता 
है. कि कुछ पखिररों में राज्य पर कन्‍्याओ का भी अधिकार होता था। 

राजपूतों में रानियों के समानाधिकार और प्रतिनधिल (२९९०॥०९०) को प्रथा बहुत 
प्रचलित थी । राजपूत रानियां केवल झासत करने से हो कुणड न होती थीं, किन्तु समय पहने पर वे 
सेना का संचालन भो करती थीं। तलवार और भाला चलाने में वे सिद्धहस्त होती ही थीं, कूटनीति 
और युद्ध-त्रिद्या अथत्रा व्यूहस्वता में भी वे पार्षत होती थीं। पति के खर्गारोहण के बाद कूमदिवों ने 
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मेवाढ़ फा शासन सेभाला और कुतुबुद्दीन के आक्रमणों को रोका था। राणा सांगा को रानियों ने जिनका 
नाम कगेवती और जवाहिर देवी था, विपक्षी की असंख्य सेना की कुछ मी पत्ाह न कर चित्तौड़ की रक्षा का 
प्रबन्ध किया था और जवाहिर देवी ने तो खदेश की रक्षा में लड़ते हुए अपने प्राणों की घलि दे दी थी । 
महाराष्ट्र की स्रियां भी अपने दंश के राजनैतिक और सेनासंबन्धी कार्यों में भाग लेती थीं। शासन- 
प्रबन्ध और सैनिक-शिक्षा मराठा राजवंश की बल्लियों की शिक्षा का एक मुख्य अंग था। यशवन्त राव 
होलकर की कन्या भीमाबाई ने सर जोन मेलकम से कहा था कि पति और पुत्र की अनुपरिथिति में सेना का 
नेतृत्व करना महाराष्टू की राजकुमारियों का कर्तव्य रामका जाता है< । वास्तव में उनके ऐसा करने के 
खने% उदाहरण हैं। कोत्हापुर राजवश की सस्थापिका तारावाई ने और गज़ेब का विरोध करने के 
लिये मराठों का सगठन किया था, और यह जानते हुए भी कि उसके शत्रु के पास समस्त भारत की 
युद्सामम्ी थी वह बिलकुल विचलित न हुई५। लक्ष्मोबाई का युद्धनेपुष्प और उसकी वीरता की कथायें 
किसे नहीं माझम हैं? उनकी प्रशासा उनके हात्रुओं ने भी की थी। साधारणक्या राजनीति के 
कारों में भी रानियों का द्वाथ रहता था और आपत्ति के समय वे असाधारण घैय्ये का परिचय देती 
थीं। राजकुमारियों को भी राज्य के काम सौंपे जाते थे। ग्यारहवीं शताब्दी में जयसिद तृतीय की 
बड़ी बहिन अत्का देवों किन्सुकाद को देखरेख में नियुक्त थों और विजयादित्य की बहिन कर्नाटक में 
घरवार का कांस समाले थॉ१०। ऐसो स्त्रियाँ अधिकृतर राजपरिवार की या सम्भ्रान्त कुल की होती 
थीं। मध्यकालीन साधारण ख्रियां इस प्रकार की शिक्षा के अभाव से एसे उत्र पद पर न पहुंच 
सकती थों । 

केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही स्त्रियों की कीसि नहीं फैडी थी, अन्य क्षेत्रों में भो वे उतनों 
ही सफलता के साथ बड़ी थों। विदुषी कन्या परिवार का अलकारखरूप समझी जातों थी और उसके जन्म 
के लिये एक विशेष विधि की व्यवस्था की गई थी ।११ परसाथ-विद्या, तत्वशान, गणित, चिकित्सा और 
पढ़ाने में प्रवीण ल्ियों की समाज में कमी नहीं थो । उनका उपनयन सस्कार होता था और वेदाध्ययन की 
ने पूरी अधिकारिणो थीं। इस तालये का यह 'छोक भी है :--- 


पुरा कल्पे तु नारीणां मौजीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं थे वेदानां साविन्नो वचन तथा ॥' 
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अर्थात्‌-प्राचीन काल में स्त्रियां वेद पढ़ती थों और गायत्री का जप करती थीं। उस समय 
स्रियों के दो विभाग कर दिये गये थे ब्रद्मयादिनी और सोद्राह्द। जो उच्त कोटि की विद्या-प्राप्ति को 
अपना ध्येय सममतौ थीं, वे त्रह्मगादिनौ कहलाती थीं और आजोवन कुमारी रह सकती थीं । साधारण शिक्षा- 
प्राप्ति के बाद जिनका विवाह हो जाता था वे सोद्वाह्द कहराती थीं । ईसा से पूर्व की शताब्दियों में शिक्षा 
के मुख्य विषय थे वैदिक और दार्शनिक साहिय । प्राचीन साहित्य का एक अंग पूर्व मीमांसा हैं, जिसमें 
वैदिक यशों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार प्रकट किये गये हैं। यह भी गणित की तरह 
शुष्क और गूढ़ विषय है। तब भी इतनो ब्लियां इसे पद्ती थीं कि सरकृत-ध्याकरण को उनके लिये एक नये 
नाम की रचना करनी पढ़ी थी। पतन्नलि अपने भाष्य में लिखते हैं- -काशकूए्किना ओक्ता मोमांता काशइल्‍्ल्री, 
तामधीते काशकत्क्षा ब्राह्यणी!'। काशइत्ल नाम के एक विद्वान ने मीमांसा लिखी थी, जो उनके नास पर 
काशकर्ली कहलाई। उसको पहने वाली ऋशकृस्ा कही जाती हैंः।९२। हसी प्रकार पढ़ाने वाली 
ह्ियों और शिक्षकों को पत्नियों में अन्तर दिखाने के लिये एक नया शब्द सर में बनाना पढ्ा था । 
उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायनी कहलाती थीं पर जो खबर पढ़ादी थीं उनके लिये उपाध्याया शब्द का 
प्रयोग होता था। अध्यापिकाओं की सख्या अवश्य ही बहुत रही द्वोगी तभी तो उनके लिये अलग 
शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ी थी । 
तत्त्ज्ञान में भी ख्रियों ने अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। मैत्रेयी को बनाव श गार की वस्तुओं 
की उतनी चाह न थो, जितनी मोझ्ष के साधनों को ठंड़ निकालने की । राजा जनक के दरबार में जो 
शासत्राथ हुआ था, उसमें गार्गी ने प्रमुख भाग लिया था और अनेक तत्वज्ञानियों के सामने याशवत्वय से 
उन्होंने वाद-विवाद किया था । गणित शास्त्र में ख्रियों की कितनी पहुँच थी, इसका प्रमाण तो छीलावती की 
लिखी लीलावती' ही है। गणित जैसे तीरस विषय को उन्होंने सरस बनाने का प्रयज्ञ क्रिया था। उनके 
प्रश्ष ललित और सरल पद्योँ में हैं, जिन्हे पढ़ कर गुणा भाग के परिश्रम को विद्यार्थी भूल ही जाते हैं । 
उदाहरण के लिये यह सवार देखिये :--- 
अमलकमल्राशेस्थ्यशपश्चांशपप्ठै - 
स्निनयनहरिस्सा येन ठुयंण चार्या । 
गुरुपदमथ षद्मिः पूजित शेषपन्न:, 
सकलकमल्संख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्व ॥! 
सवाल यों है--एक कमल के फूलों का ढेर है, उसके तीसरे, पांचवें और छठे भाग से शिव 
जी, विष्णु भगवान्‌, और सूद व को पूजा को गईं। चौथे भाग के फूलों से पार्वती जी को पूजा हुईं | 


अनननीन नली तननत++> 
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अब शेष बच गये ६ कमल, जिन्हें गुरजी के चरणों पर चढ़ा दिया। मठ-पट बताइये तो कुल कितने फूल 
थे? प्रश्न पूछने का कितना अनूठा ढंग है ? 

दुर्भाग्यवश ज्ली-चिकित्सकों के नाम या उनके प्रन्थ अब नहीं मिलते । केवल एक ऐसी ज््री 
का पता चला है, जिनकी एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद खलोफा हारू की आश्ञा से आत्वों सदी में 


हुआ था। अरबो में इनका नाम रूसा हो गया है१३ । 

साहिद में भी हमारी बहिनें क्रिसो से कम न थीं। विध्न-साहिल की सबसे प्राचीन विभूति 
ऋबेर में त्रियों की भी बनाई हुई ऋचायें हैं। भाग्य ने ऐसा पलटा खाया है कि हम उन्हों ऋचाओं के 
पहने से वचित्र हैं जिनमें से बहुत सी हमारो दी पूर्वज बहिनों ने लिखो थीं। जिनकी रचनाओं को वेद 
में स्थान मिला है उनमें से कुछ के नाम हैं विश्ववारा, रेवा, रोहा और राजकुमारी घोषा । वैदिक सल्त्त 
के चाद जब उपसे कुछ भिन्‍न सरक्ृत में काव्य आदि की रचना होने लगी तो उस भाषा में भी सुन्दर 
भावमग्री कविता द्वारा स्त्रियों ने साहिय की श्री-शद्धि की थी । राजशेखर ने ऐसी कुछ स्त्री कवियों को मुक्त- 
कष्ठ से प्रशसा की है। उनका ऋहना है कि सुभद्रा की दौछी कवियों और रामालोचकों दोनो को ही आकृट 
करतो थी। शोऊछा की भाव-व्यज़ना उनको क्पना की भांति हो चनाकरपूर्ण थी, रह गई विज्ञका, उनकी 
तो बात ही बियली थी, वे तो साक्षात्‌ सरस्वती थीं, अन्तर केव्ठ यह था कि बिजका का रग सांबलछा या था । 
इस ह्यामवर्गे को छोड़ का उनमें और सरसखती में कोई भेन्‍ ही न था। इन्दुठेखा, कुन्तीरवी, मद्ल्सा 
और अनेक कविभिश्रियों की रचनाओ को सुन्दर व श्रेष्ठ कविताओं के सग्नह ग्रन्थों में स्थान मिला है । 
राजशेखर की पत्नी अयन्तिमुन्दरी एक भावुक कलाकार हो नहीं परन्तु कझा की पारखी भी थी। साहित्य 
के विवादयग्रत्त विषयों पर उनकी सम्मति उनके पति राजशेख! ने ( जो खब एक उ कोटि के विद्वात थे ) 
क्रव्यमीमांसा' में जाह जाह उद्बत को है। कोमुरों मदोत्यय' नामक संस्कृत का एक नाटक है जिसमें 
पाटलिपुत्र की क्रिपी राजनतिक उथछ-पुथल का वर्गन है। इसकी रचवा के श्रेय भी एक ख्री को ही दिया 
जाता है। सस्कृत में पद्म रचना करने वाली खियां विछठी शताब्री तक हुई हैं पर उनकी राख्या 
कमर होती जाती थी और सभ्य पखारों में हो वे अधिकतर होती थी। 

सस्कृत नाटकों में नायिका और उनकी सखियों के वर्णन से प्रतोत होता है कि ब्नियां उस युग 
में संगीत, चित्रकारी और हृदय आदि कलाओं में निपुण होती थीं। यह सच है कि प्रचीन काल में भी पें 
की प्रधा थी, पर वह प्रथा इतनी कड़ी न थी कि ख्ियां सार्वजनिक कायों और दरबार आदि में होने 
वाले सगीत सम्मेलनों में भाग न ले सके, । एक रानी ने अपने पति के दरबार में जहां उनके राज्य 
के और बाहर के अन्य प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे इतनो अन्छो तरह गाया था कि राजा ने प्रसन्न हो 
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कर उन्हें कुछ इनाम देना चाहा। पर रानी ने उसके बहठे कुछ भूमि दान देने को आज्ञा प्राप्त कर 
ली, और राजा से कद्दा कि वे उनको दी हुई आज्ञा को अपनी स्रीकृति से पक्का कर दे । थह खेद का 
बिषय है कि रानी खथ दानपत्र नहों दे सकती थीं और उन्हे उसके लिये राजा से कहना पड़ा था। 
इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय रानियों को अपने आप दानपत्र देने का अधिकार नहाँ 
था। जिस रानी के गाने से राजा इतने प्रसन्न हुये थ॑ उनका नाम सावल देबी था और उनके पति 
का सोम । वे कठ्चु रे वश के थे और कव्याणो भें राज्य क्रिया करते थे। कब्याणो आजकल निजाम की 
रियासत में है। यहां एक बात और ध्यान देने को है कि उस रानो की बहिन बावलरेवों केवल गाने 
में दही नही रत्यकला में भी नियुण थी१४। बारहबी शताब्दी तक ये कलाये सम्भान्त कुछ की 
स्रियों को शिक्षा का आवस्यक्ष अग समको जाती थी । रानियरा यद्यपि परई में रहती थी' पर 
विशेष अवसरों पर जनता के सामने हू और गान का प्रदर्शन बिना किसों अनौचितयम के कर सकती 
थी । कालिदास के समय में अर्थात्‌ ईसा की पांचों शताब्दी में भी राजपरिवार की कुमारियों को 
ये कठाये सीखनी पत्ती थी । भमालविकाशिमित्र' तामक नाटक में उन्हें।/ राजा के सामने दरबार में 
मालबिका के उय दिखाने का वर्णत किया है। हर्ष का विषय है कि आजकरऊ ख्ियां अधिकाधिक 
सख्या में कला और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं । 
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मोहनजोदारो 
श्री बैजनाथ पुरी, एम० ए० 

सिध में लर्काना नाम का एक शहर है जिससे २९ मील की दूरी पर डोकरी नाम का एक 
स्टेशन है। वहा से करीब ७ मीऊ के घेरे का एक बड़ा लम्बा चौड़ा टीला है। इस टीले का नाम 
मोहनजोदारों है। वहां के लोग इसे मोहनमोदगो' याने मोहन का अजीब टीला कह कर पुकारते हैं । 
यह ठोठा जमीन से कोई ३०-४० फीठ ऊँचा है। पुराने जमाने में सिंधु नरी इधर ही से होकर बहती 
थी जिक्षते यह स्थान राभ्यता का केन्द्र था। सर १९२३ में यह विचार क्रिया गया कि यह भारतवर्ष 
की बहुत पुरानी सम्यता का केन्द्र रहा होगा और यदि खुदाई की जाय तो बहुत सो पुरानी चीज़ों निकल 
सकती हैं जिससे उस समय के रहने वालो के हाल चाल का पता ला सक्रेगा | खुदाई में कुछ मिट्टी और 
पत्थर के मोहर मित्े हैं जिन पर जानवरों की तसबीरें और कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। सर आन मार्शल और 
रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित जी ने उनकी पूरी तौर पर खुदाई कराई जिससे उस समय की सभ्यता का पता 
लगता है। इतिहासकारों का कहना है कि यह सम्यत्रां ईसा से कोई ३००० वर्ष पहले की होगी । 

टोठे के ऊर थोड़ी सी खुदाई करने से घरों की दीत्ाले तिकल आई । ये दौवालें ई'टोँ 
की बनी हैं और आज तक उसी हालत में हैं। ऊर के घरों की दीवालों को खोदने पर दूसरे नीचे के 
घरों की दीवालें निक्ड आई जिससे यह मालम पढ़ता है कि एक शहर पर दूमरा शहर बसा हुआ है। 
जो मकान निकल आये हैं उनमें से सबसे छेड[ दो कमरों का है और सबसे बड़ा एक महल है जिसका सहन 
८५ फीट लम्बा है। इस बड़े महल से सटे हुए बहुत से कमरे हैं जिनके फर्श पत्थर के बने हैं । 
उनके नीचे नालियां हैं जिससे पानी बाहर जा सके। मन्दिरों की ज़मीन कुछ ऊँची रखी गई है और 
उनकी दीवाले कुछ मोटो हैं लेक्रिन उनके कमरे मासूठी घरों से थोई छाठे हैं। इससे यद माठ्म दोता 
है किये मन्दिर कई मज़िशे के थे। इनके चारो तरफ खुड़े सहन हैं और उनके बारों कोने पर चार 
कमरे पाये जाते हैं, मर्दिरों में कोई सू्ति नहों मिी है। केवछ एक नीले रंग की मिट्टी को बनी हुई 
पट्टी मिडी है। इस पर एक सिहासन बवा हुआ है ओर एक बेठे हुए आदमों की तप़त्रीर है, दो आदमी 
उसके दाहिने बायें हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं। इसते यह अनुमान करना ज़रा कठिन है कि इन भन्दिरों 
में क्रित तरद की पूजा द्वोती थी। दो तरह की चीजे मन्दिरों में और मिली हैं, एक तो दो छेद वाले पत्थर 
और दूधरी पत्थर या चिती मिट्टी को मोहरें । ये छेद वाले पत्थर इतने भारी हैं कि इनको उठाने के 
लिये चार पांच आदमियो' कौ आवश्यकता है । 

मन्दिरों से मिले हुए घर बरावर कतारों में हैं ओर इनके बोच में गलियां हैं। बहुत से 
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घरों के कोने वाले कमरों में हटा का बना हुआ पक्का कुआं भी मिलता है जिससे यह मालूम पढ़ता है कि 
यह शायद ल्ञानागार रहा हो । यहां से एक नाली बनो मिलती है जो घर के पानों को ले जाकर बाहर मोझ 
वाली नाली में गिराती है। मकानों के ऊपर के कमरों को छत से नीचे पानी गिराने के लिये मिट्टी 
के बढ़े बड़े नल लगाये जाते थे और उनके चारों तरफ ईंट लगती थीं। गोसलखानों में सबसे बढ़ा 
४० फोट ढम्बा और २४ फीट चौड़ा है। इसका फर्श आस पास के कमरों से ८ फीट नीचा है। 
इसको दीवाले बहुत मोटी हैं और उनके पीछे डामर छगा हुआ है ताकि उस गोसलखाने की सीलन दूसरे 
कमरों में न जा सके । हस बड़े नहाने के कमरे के पास एक और छोटा गोसलखाना है जिसको दिवाले 
नीचो हैं और वहां गर्म पानो का इन्तजाम था। इसका यह गुण था कि नहाने से सब बीमारियां दूर 
हो जाती थीं । 

मन्दिरों, सक्रानों और गोसलखानों से उस समय के लोगों की रहन सहन और सम्यता का पता' 
चलता है। वे लोग बड़ी शान से अच्छे घरों में रहते थे। उनके व्यापार और पहलनावे का पता 
वट्दां खुदाई में मिली चीज़ों से लगता है। उस समय के लोग खेतों करते थे। खुदाई में उस वक्त 
का गेहू' भो मिला है जो आजकल के पजञाबी गेहू से करोब करोब तिगुना है। सिंध प्रदेश उस 
समय बहुत उपजाऊ था। सिंधु नदी और एक दूसरी नदी मेहरान से, जो ईसा की करीब पन्द्रदवों 
सद्दी तक रही, सिंध में सिंचाई होती थी | इसके अलावा वहां पर उस समय पानी भी काफी बरसता था । 
इस कारण वहां की ज़मीन बहुत उपजाऊ थीं और अधिकतर लोग खेती करते थे। जिन जानवरों के 
बदन के ढांचे मिले हैं उनसे मालूम पढ़ता है कि उस समय छोग बैल, मैंस, भेड़, दथी और चिढ़ियां 
ह्यादि पाठते थे। मगर और मछलियों को भी तसबोर मिली हैं । इससे यह माल्म पढ़ता है कि 
खेती के अलावा उस समय के लोग जानवर पालते थे जिनसे दूध मिल सके और मछलियों का शिकार भी 
करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग कारीगरी का भी काम करते थे। खुदाई में कारीगरी को 
जो चीज़ मिली हैं वे बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इनकी सुन्दरता इस बात की साक्षी है कि उस समय के 
लोग बड़े अच्छे कारीगर थे और सब तरह की चीज़ बनाते थे। मिट्टी का काम वे बड़ो सुन्दरता से 
करते थें। मिट्टी की मोहरों के अतिरिक्त बत्तनों में डेढ़ हच की कुल्हियों से लेकर बढ़े बढ़ मटके और 
नोद तक मिले हैं। इनमें से कुछ तो हाथ को बनी हैं और कुछ चाक की । पत्थर की मोहरों पर 
जानवरों को तसबोर बड़ी बारीकी के साथ बनी हुई है। बहुत से बतन रंगे हुए मिले हैं। चीनी 
मिट्टी के सुन्दर बर्सान और खिलौने भी इस बात के योत्क हैं कि उस समय के लोग बढ़े अच्छे कारोगर 
थे। नालियों के तल बताने में भो ने लोग बहुत द्वोशियार थे। एक नल को दूसरे नल में जोढ़ने 
के लिये ३ इंच को चूढ़ी रहती थी। पत्थर का वे लोग अच्छा काम करते थे। दो दूटी हुईं 
आदमियों की यूत्तियां मिली हैं उनमें से एक तो संगमरमर की है और दूसरी चूसे के पत्थर की । इन पर 


२७० हे 
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मसाले का बढ़िया धास्टर चड़ा हुआ है। इनके कपड़े गेरू से रगे हुए हैं और इनकी आंखों में सीप जड़ा है । 
इन मूत्तियों के चेहरे दढ़ियल, कृद छोटा, नाक बढ़ी, ओठ मोटे और आंखें फ्तडी तथा तिरछी हैं। एन 
मूत्तियों से मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग चग्टे सिर और गोल मुह वाले होते थे। इन मूत्तियों 
के अलावा भई पत्थर के औज़ार, द्वाथी दांत की चीज़, सोने, चांदी, अक्षीक या वि्लौर और खूब पकाई 
हुईं मिट्टी की बहुत सी चीज़ पाई गई हैं। इनके साथ ही कुछ तांबे और कांसे के टुकड़े भी मिले हैं । 
एक जगह एक चांदी का चौकोन टुकड़ा मिला है जिस पर पुराने समग्र के अक्षर लिखे हुए हैं । एक घर के 
नोचे गढ़ हुए कुछ तांबे के बतेबन और औज़ार भो मिडे हैं। इनमे से एक मुड़ी हुई आरो भी है। 
एक बड़े बर्तन में सोने चांदी की चूड़ियां, कान के गहने, सोने की बुनने की सूहयां, सोने से मढ़ो हुई 
मोहरें और लाल रय के बिल्लोर के व्य्बे दावों करा हर भी मिला है। इस द्वार या करपनी के इधर 
उधर तांबे के छोटे २ दाने भी हैं। एक ५५ दानों का सबसे बढ़ा हर मिला है। लाख की बनी 
चूढ़ियां और तांबे को चनो पहुचियां भी मिझी हैं। इन सब चीज़ों को देख कर यह पत्ता चलता है 
कि उस समय के लोग बढ़ अच्छे कारीगर थे। वे छोग तरह २ की कौरोगरी का काम 
करते थे । 

उन लोगों को चाल-डाल के अलावा, उनके पहिनावे का पता वहां पर प्राप्त सूत्तियों से चलता 
है। वे चादर ओढ़ते थे। उस समय के आदमी थोड़ी सो दाढ़ी और मूछ भी रखते थे और सिर 
के पीछे के बाल बांध दिया करते थे। वे एक छोटी लछम्बों सो टोपो पहनते थे। नाचने वाली 
औरतों की तसवीरों से पता चना है कि वे गरदन पर घुघ॥ले बार रखतो थों। दोनो हाथों में 
चूड़ियां पहनी रहती थीं और कमर में करपनी पहनती थों। सूत और ऊन के कपड़े वे छोग पहनते 
थे क्योंकि खुदाई में सूत और ऊन मिला है। वे लोग जूते वगरह नहों पहनते थे। बूटेदार कपड़े 
अधिकतर आदमी पहनते थे। एक पत्थर कौ यूत्ति निक़ो है जिसमें बूटेदार कपड़े दिखाये गये हैं 
जिससे यह मारझ्म पड़ता है कि उस समय के छोग भड़कदार चीज़ों का बहुत प्रयोग किया करते थे । 

उन छोगों के धर्म के विषय में इतना कद्द देना काफ़ो होगा कि वे लोग शक्ति, शिवलिंग, 
पेड़, जानवर और पत्थर की पूजा करते थे। इससे यह माछ्म द्वोता है कि वे लोग अनायें थे और आय्यौ 
के भारत में आने के पहले सिध प्रदेश में रहते थे। उनको सभ्यता बड़ी उबकोदि की थी । वे मुद्दों को 
गाढ़ते नहों थे बल्कि जला दिया करते थे। जजी हुई दृत्यों के कुछ टुकड़े और राख एक कुल्हड़ या मिट्टी 
के बतंन में मिले हैं जिनके अन्दर राख और ह॒र्जियों के दुकई पाये गये हैं। तीन आदमियों के 
बदन के ढांचे या ठठरियां भी खुदाई में मिली हैं। यह मोहनजोदारों के अजायब घर में अब तक उसी 
तरह रखो है। खुदाई के समय यह बहुत नाजुक दया में थी। इनमें से एक चित पड़ी थी, दूसरी 
पहलो के पेरों के पास और तीसरी करबठ लिये पढ़ी हुई थी। ये तौनों एक गली में खुदाई फरने पर 


वैज्ञाख, १९९८ ] मोहनजोदारो २११ 


मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद ये तीनों एक ही घर के थे और मकान गिरने के कारण 
दब कर मर गये थे। इनके अलावा कई और ट्ठरियां मिली हैं जिनमें से किसी किसी के पैर कौ उगलियों 
और अगूठों में तांबे के छल्ले पड़े हैं। सम्भव है उस समय कोई भूकम्प आया हो जिसके कारण 
बहुत से आदमी दब कर भर गये हों । 

इन सब बातों को देखते हुए यह मादम पढ़ता है कि ये किसी सभ्य जाति के थे। पंजाब 
के मॉटगोभरी जिले में हरप्पा नाम की जगह पर भो खुदाई हुई थी जिसमें इसो तरह की चोज़ें मिली हैं । 
इसलिये या तो एक ही तरह के लोग उन दोनों जगहों में रहते थे या दो भिन्न भिन्‍न जाति के छोग 
रहते थे जो आपस में व्यापार के कारण एक दूसरे से बहुत कुछ मिल-जुल गये थे । इनकी सभ्यता 
का पता सुन्दर महल, मन्दिर ल्लानागार और बहुत सो कारीगरी की चीज़ों से लगता है। इनका पहिनावा, 
चाल-ढाल और रदन-सहन इनकी उत सभ्यता के ग्ोतक हैं। मोहरों पर लिखे अक्षर यह बतलाते हैं कि 
बे लोग पड़ लिख भी सकते थे। वे अक्षर अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। बड़े बड़े विद्वानों का 
कहना है कि मोहनजेंदारों के लोग ईसा से तीन हज्ञार वर्ष पहले के होंगे। यदि मोहनजोदारो में 
और खुदाई की जाय तो शायद ६-७ हज़ार वर्ष पहले के छोगों का भी हाल चाल मिल सकेगा । 


बाण का जीवन-वृत्तान्त 
श्री सूयनारायण चोधरी एम० ए० 


वात्यायन-वंश भागीरथों के अ्रवादद के समान पावन था। उस वंश में असाधारण द्विज 
हुए थे। वेकवि वक्ता और गह-मुनी थे। नम्न नैष्टिक दया और क्षमाशोल थे। गय्ना और 
शोण के सन्मम से बहुत दक्खिन की ओर तथा शोण से कुछ दही पूरब की ओर प्रीतिकूट नामक स्थान 
पर ने रहते थे। प्रसत्रों कौ परम्परा से उस वंश का अनवरत षिकाश हुआ था। छत्वीं सी के अन्त में 
अथवा सातवों के आरम्भ में उत्ती वंश में बाण का जन्म हुआ था। उसका वंश-वृक्ष यों है :-- 


च्त्स 
इनेर ( बहुत पीढ़ियों के बाद हुआ था ) 
अच्युतु. ईशान द्दर पाशुपत 
अत 





श्याए हा बजा जा जज आला जाता पल शा कक | | | का पका 
सगु हंस शुति कवि महीदत्त धर्म जातवेदस्‌ पे व्यस अहिदत्त विधरूप 


बाण 


बाण के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का राजदेवों। पुत्र के बाल-काल में ही माता का 
देहान्त द्वों गया था। पिता को पुत्र से बड़ा स्नेह था और उसी ने माता का काम किया। बाण की 
उपनयन-आदि क्रियायें की गई और अत्पायु में ही वह ल्लातक हुआ। चौदह वर्ष की आयु से भी 
कुछ पहले हो उसका पिता भी अकाल ही अस्त दो गया। पिता की मृत्यु पर उसे बढ़ा शोक हुआ । 
दिन-रात जलते हृदय से वह कुछ दिनों तक घर ही में रहा । 

धीरे धीरे शोक विरल होने पर वह कुछ कुछ उच्छुखल हो गया। शिक्षु-सुलम चपलताएँ 
करता हुआ वह अ्रमण-शोल दो गया। समान आयु के इसके मित्र और सहायक थे। चन्द्रसेन और 
मांतृषेण नामक दो वर्णशहुर भाई, ईशान नामक भाषा-कवि, रद्र और नारायण नाम के दो प्रणयी, वारबाण 
और वासबाण नाम के दो विद्वान, वेणीभारत नामक वर्ण-ऋषि, वायुविकार नामक प्राकृत-कवि, अनह॒बाण 
और सूचीबाण नाम के दो चरण, चकवाकिका नाम को काषाय ब्ल घारण करने वालो बूढ़ी विधवा, 
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मयूरक नामक विष-वैध, चण्डक नाम्रर तमोली, मन्दारक नामक वैद्य-युत्र, सुदृष्टि नामक पुस्तक-बाचक, 
घामौकर नामक सुनार, सिन्धुषेण तामक सुनारों छा अध्यक्ष, गोविन्दक नामक लेखक, वीरर्मा नामक 
चित्रकार, कुमारदत नामक लिपिकार, जीमूत नामक मद बजाने वाला, सोमिल और प्रहादित्य नाम के 
दो गायक, कुरं गिका नाम की सेविका, मधुकर और पारावत नाम के दो वंशी बजाने वाले, ददु रक नाम 
का संगोत-शासत्र का उपाध्याय, केरलिका नामक संवाहिका (पर आदि मलने बालो ), ताण्डविक नामक 
युवा नतेक, आखण्डल नामक जुआड़ी, भीमक नामक धूत (>जुआड़ी ), शिखण्डक नामक युवा अभिनेता, 
हरिणिका नाम को नतंकी, सुमति नामक पाराशरी भिकु, वीरदेव नामक क्षपणक, जयसेन नामक कमक, 
वकघोण नामक होव, कराल नामक मत्र-साधक, लोहिताक्ष नामक धातुवाद का ज्ञाता, विहृ्तम नामक 
रासायनिक, दामोदर नामक कुम्दार, चक्ोराक्ष नामक ऐन्द्रजालिक, ताम्रचूड़ नामक परिताजक,--छल तथा 
अन्य अनुगामियों के साथ, देशान्तर देखने के प्रबल कुतूहल से, पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति एवं अटूठ विद्या 
क्रम के रहने पर भी वह घर से चल पड़ा और बड़ों के उपहास का पात्र बना । 

उसने उदार व्यवहार से मनोहर राज-कुलों को देखा, विद्या से चमकते गुरु-कुलों का सेवन 
किया, अमूल्य आलाप करने वाले गुणियों की सभाओं में उपस्थित हुआ, विद्वानों कौ मण्डलियोँ में 
गोते लगाये। फिर बहुत समय के बाद अपनी जन्म-भूमि को लौट गया । चिरकाल के बाद बाण को देख 
कर उसके बन्धुओं का हृदय स्नेह से भर गया और उन्हों ने उसका यथोचित आदर किया । बाण को 
धढ़ा आनन्द हुआ। 

एक दिन सम्राद्‌ हर्ष के भाई कृष्ण के यहां से मेखलक नामक विश्वस्त दूत पत्र छे कर बाण 
के घर आया। उस पत्र का सार यह था ;-- मिखलक से सदेश जान कर आप-सरीखे बुद्धिमानो को 
फल के बाधक विलम्न को पास न फटकने देना चाहिए ।? तब परिजनों को हटाकर उसने मेखलक से 
कृष्ण का संदेश पूछा । सदेश का मुख्य अश यों है ;:--“जिस तरह चन्द्र दूरस्थ कुमुदालय के प्रति 
बिना कारण ही ज्षिग्य होता है, उसो तरह दूरस्थ आपके प्रति, मानो समीपस्थ बन्धु के प्रति मेरा हृदय 
हिग्प हो रहा है। आप का वित्त शिशु-सुलभ चपलताओं से पारदमुख नहों था, इस लिये किसी असहन 
शील व्यक्ति ने चकवर्ती हर्ष से कुछ अनुचित बात कह दी थी । दुजेनों ने भांति भांति से इन्हें आपके विरद्ध 
किया। किन्तु सत्य को खोजने वाले हम लोगों ने आपको द्रस्थ होने पर भी प्रत्यक्ष की तरद जान 
छिया और सम्राट्‌ से निवेदन किया :-- श्रायः प्रथम वयस में समी कोई चपलताएँ करने का अपराधी 
होता है।” यह बात खामी ने मावलो। अतः आप अविलम्ब राज-कुल में आबें। आपको न 
तो सेवा दी विषमता से विषाद ही होना चाहिए और न सम्राद के समीप आने का भय दी होना चाहिए । 
ये खामी अमृतमय हैं। ये अहछ्लार से सर्वथा रहित हैं। ये साधुओं को रत्न सममते हैं, न कि पत्थर 
के टुकड़ों को । ये मोती के समान सफेद श॒णणों को सिंगार सममते हैं, न कि गहनों के बोस्कों को । 


२१४ प्राचीन भारत. प्रयम वो, चौथी संख्या 


इनकी आत्मा मित्रों के उपकार के लिए है। इनकी प्रभुता रुत्यों की भलाई के लिए है। हनकी पिता 
पण्डितों के उपकार के लिए है। इनकी लक्ष्मो बन्चुओं को भलाई के लिए है। इनका ऐश्वर्य दुःखिर्यो 
के उपकार के लिए है। इनका सर्वे द्विजों की भलाई के लिए है ।” 

मेखलक के चढ़े जाने पर वह सोचने छगा-- क्या करू | राजा ने मुझे कुछ और ही 
सममक लिया है। अकारण बन्धु कृष्ण ने इस तरह का सदेश भेजा है। और, सेवा कहदायक है। 
दासल विषम है। महान राज-कुल अति गम्भीर है। वहां पूर्वजों से आई मेरी प्रीति नहीं है और 
न बंश-परम्परा से आई पहुँच हो है। न ऐसा कोई उपकार है, जिसके स्मरण से अनुअह हो सकता 
है; और व बचपन की सेवा ही है, जिसके कारण स्नेह हो सकता है। न ऐसा ज्ञान है, जिसके 
आदान-प्ररान का प्रलोभत हो सकता है। न अतिशय विद्या है, जिसके कारण उत्कष्ठा हो सकती है । 
न सुन्दर आकृति है, जिसके कारण आदर हो सकता है। न तो सेवा के अनुकुछ वाणी-कौशल ही है । 
नतो विद्वानों की समा के योग्य चनुरता है। किन्तु जाऊगा अवज्य ।” इस तरह सोच कर उसने 
सम्राट के समीप जाने का निश्चय दिया । + 

दूसरे दिन उठ, सबेरे ही नहा कर उराने प्रग्थान के उपयुक्त वेदिक सूक्त और मंत्र बार बार 
पढ़ा । दूध से नहछा कर, फूल धूप गध आदि से उसने देवों के देव शिव की पूजा की। द्विजों को 
यवाह्ाक्ति घन दिया । उसने एक श्रेष्ठ गाय की प्रदक्षिणा की । उजठे टेप, उजली माझा तथा उजजे बस्च 
से अपने को भूषित किया । उसने गिरिक्रणिका-फूलों से अपने कानो को अलठ कृत किया । शिखा में 
सरसो के कुछ दाने रस लिये। माता के सदश, स्नेह रो आए हृदय वाली, सवेत-वसना, पिता की 
छोटो बदन मालतो ने यात्रा के समय #िये जाने वाले सनी मंगल कार्य किये। ग्राजनों से आशीर्वाद 
पाकर बह प्रीतिकूट से निक्छ गया। पहले दिन चण्डिका-कानत पार कर वह मछकूट नामक गांव में 
गया । वहां जगतति नामक भाई और मित्र ने उसका सत्कार किया । दूसरे दिन भागीरथी तदी पार 
कर, उसने यश्मिदक नामक जगली गांव में रात बिताई। तोसरे दिन वह झिबिर पहुँचा, जो मणितार 
नगर के निकट अजिखती बदी के किनारे बनाया गया था। वह राज-भवन से कुछ हो दूर पर 
ठहर गया । 

ज्ञान भोजन और विश्राम के बाद मेखलक के साथ वह राज-द्वार गया, जो हाथियों से श्यामल 
हो रहा था, ऊंटो से भरा हो रहा था, आतपनत्रों से खेत हो रहा था, तथा चामरो' से दोलायमान 
हो झा था। वहां पराजित सामन्तगण लाज से मानो अपने अंगों में घुसे जा रहे थे। नाना देशों 
के भूपाल वहां आये हुए थे, जो सप्नाट्‌ के द्न के समय को प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां जैन, आहत, 
दौब, पाराशरी भिश्ठु और प्रह्मचारी एकान्त में बैठे हुए थे। वहां सभी देशों के निवासी और स्लेच्छ- 
जातियों के लोग बतेमान थे। अन्य सभी दंशों से आये हुए राजदूत वहां उपस्थित थे। शाज-द्वार 
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को देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ । कुछ दंर के बाद अन्दर से आये पारियान्न नामक द्वारपाल के बताये 
रास्ते से बह कुछ भीतर की ओर गया, जहां उसने वनायु, भारट, कम्बोज, भरद्वाज, सिन्‍्ध और फारस 
के अरबों से भूषित एक अब-शाला दंखी । कुछ और भोतर जा कर उसने सम्राठ_ के प्रिय द्वाथी दर्पशात 
को देखा । तब हजारो भूपालो से भरे तीन आंगन पार कर चौथे में उसने चक्रवर्ती हर्ष फ्ो देखा । 

निकट आकर उसने खरित दाब्द का उप्रारण किया । राजा ने उसे देख गम्भीर खर से 
पूछा--श्या यद्दो वह बाण है १ द्वारा ने निवेदन क्िया--“दिव को जैसी आज्ञा हो, यह पही है।” 
राजा ने समीप बैठे हुए मालव-राज के पुत्र से कहा--यह महान्‌ भुजज़ है।” राजा का वचन नहीं 
समर कर वह चुप रहा। और राज-लाोक भी मूक्र रहा । एक क्षण के बाद बाण ने निवेदन क्रिया-- 
“देव, आप क्यो ऐसी आज्ञा द रहे हैं? जान पढ़ता है जैसे आप सत्य को नहों जानते हैं, मु पर 
विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर-बश हैं, छोक-बत्तान्त से अनभिज्ञ हैं। लोगो का खभाव और अबवाद 
स्व्रेच्छाचारों ओर वितिन्र होते हैं; किन्तु बड़ो को तो सत्य को देखना चाहिए। आप मुझे साधारण 
आदमी तरह अन्यथा नहीं समझ । में ब्राद्मग हू और सोम-पान करने वाछे वात्स्यायनो के बश में 
उतन्न हुआ हूँ । मेरे उपनयन-आददि सस्कार उचिद सम्र पर किये गये हैं । मे ने भज्रों सहित बेद अच्छी 
तरह पढ़ा है ओर यव्राशक्ति शात्र सूना है। विवाह के समय से में गृहस्थ हूं । मेरो क्या भुजज्ञता है १ 
दोनो छोड़ी के अविष्द चपलतालों' से भेश शैशव झत्य नहों था; इतना में मानता हैँ । इसके 
लिये मेरा हृदय पश्चात्ताप सा कर रहा ऐै। किन्तु इस समय सम्राट के शासन में कौन व्यक्ति अविनय 
का अभिनय करने की मन से भी कत्यना कर सकता है ? मनुष्यों क्रो बात तो दूर रहे । आप के प्रभाव 
में भौरे भी मानों भीत द्वो मधु पीते हैं। चक्रवाक भो प्रियाओं को अतिशय आसक्ति से लजित होते 
हैं। बन्दर भो मानों चकित है। चालताएँ करते हैं। हिंसक पश्च भो मानो सदय द्वो मांस खाते हैं । 
समग्र पाकर खामी स्वय्न द्वो मुझे जान जायेंगे ।” इतना कह वह चुप हो गया । राजा भी “ हम छोगो' 
ने ऐसा सुना था” कह चुत हो गपरा। उसने सभाषण आसन-दान आरि वाह्म स॒त्कारो' से उसे अनुगहदोत 
नहों किया ; किस्तु स्नेह-मरे दृष्टगितों से आन्तरिक प्रीति प्राठ की । अस्ताभिलाषी सूरे के नौचे उतरने 
पर राज-लोक को विसजित कर उसने भीतर प्रवेश किया । बाण भी*निकल कर अपने निवास-स्थान पर 
चला गया । 

उसने मन में सोचा--- देव हर्ष भो अति उद्ार हैं, जो बाव्यावस्था की मेरी अनेक चपलताओं 
से कुपित होने पर भी मव ही सन मु से स्नेह करते हैं। यदि में उनको आंखो' का कांदा होता, तो 
बह मुझे दर्शन देने की क्रपा नहीं करते । वह चाहते हैं कि में गुणवान होऊं । पिकवार दे मुझे जिसका 
मन अपने ही दोष से अन्धा हो गया है और जो वाह्य अनादर से दुःखी द्वो इस प्रकार के गुणवान्‌ राजा के 
प्रति ताद तरह की चिन्ताएँ कर रद्दा है। अब सभी प्रहार से वेसा ही करूँगा, जिसते समय पाकर 
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ये मुझे ठीक ठोक जान लंगे।” ऐसा निश्चय कर, दूसरे दिन शिविर से निकृह कर वह मित्रों और 
बन्धुओ के घर चडा गया। वहां वह तब तक रद्दा, जब राजा खयं ही इसके खमाव को जान कर प्रसभ॑ 
हुआ। फिर भी उसने राज-भत्न में प्रवेश क्रिया। राजा ने उसे सम्मान, प्रेम, विधास, धन, परिद्ास 
और प्रभाव की पराकाआ पर पहुँचा दिया । 

अनन्तर, शरत्समय के आरम्भ दोने पर, जब आकाश घुली तलवार की तरह निर्मेल हो जाता 
है, और इद्धघनुष तथा विय त-मालायें नह हो जातो हैं, बाण बन्चुओ' को द॑ खने के लिए अपनी जन्म-भूमि 
को लौट आया। राजा के समीप बेत के आसन पर बैठने वाले बाण को देख उसके बन्धुगण परम असल 
हुए। गगाति, अधिपति, तारापति और झ्यामल नाम के चचेरे भाइयों ने बाण से हषचरित सुनने की 
इच्छा प्राट की । किन्तु सौ पुणो की आयु से भो हर्षचरित का अविकठ वर्णन सभव नहीं देख, वह 
एक ही अश का वर्गन करने को प्र॒ध्तुत हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाछ ही उसने सभी बन्धुओ' के सामने 
हर्ष चरित कहता आरम्त किया और लागग छः अध्यायों में पूएनो सहते हे के कतिपय कार्यों का 
उसने वर्णन किया । 

हर के इन कतिपय्र कायों का वर्गेन वाण-क्ुत हर्षचरित नामक ग्रन्थ में है। इसमें कुछ आठ 
अध्याय हैं। पहले कई अध्यायो में लेखक ने अगनो आत्म-कथा लिखी है। इसी के आधार पर इस 
निबन्ध का ऊपरी अंश तैयार किया गया है । 

कांदम्बरी नामक प्रसिंद्र कथा-अन्य सप्रप्त कोने के पूर्व ही बाण स्वाय हो गया। उसके 
विद्वान पुत्र ने उमप्त अबरूत कत्रा को पूण्ठ किपी। कारस्त्रों के उत्ता-भाग की भूमिक्रा में उसने 
कहा है :-- 


याते दिव पितरि तदचसैव साथ 
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा-प्रबन्धः । 
दुश्ख सतां तश्समाधिक्त विलोक्य 
प्रारूघ एवं स मया न कविल्-दर्पात्‌ ॥ 


( पिता के खगीय होने पर उनको वेग के साथ ही एथ्वों पर कया का जो क्रप्र ठ5 गया, उसकी असमाप्ति 
से होने वाठे सजगो के दुःख को हो दंख मेंत्रे इतते आएम्म किया है, न कि कवित्व के गये से । ) दिवंगत 
पिता को श्रद्धाजलि अपिति करते हुए पुत्र ने कहा है :-- 


आय॑ यमचंति गृद्दे गृह एव लोकः 
पुष्येः कृतव्व यत एवं ममात्मलाभः । 
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सष्टैज येत व कथेयमनन्यशवया 
वागीश्वर फ्तिरमेव तमानतेस्मि ॥ 


( जिन आये की छोग घर घर पूजा करते हैं, पुष्यो के ही कारण जिनका में पुत्र हुआ हूँ, और जिन्‍्हों ने 
इस अनन्यशक्या अर्थात्‌ दूसरों से न हो सकने योग्य कथा की सथ्टि की है, उन वागीश्वर पिता को में प्रणाम 
करता हूँ । ) बाण की रुत्यु के बाद हो उसकी जो कोति-बन्द्रिका घर घर फैल गई, वह क्षग-भगुर 
नहों थी। वह दिन दिन बढती ही गई और आज तो बह एथ्वी के एक बड़े भाग में व्याप्त है ! 


अश्विन ओर महादेवी 
डा० ए० बरडेल कीथ 

एशिया के प्राचीन धर्म और प्रो" जिलस्फरी१ (?06. 29]098॥2)) के सिद्धान्त की 

सहायता से वैदिक धर्म पर हम प्रकाश डालने की चेटा का सकते हैं । अबेस्ता को अनाहित देवी ह/थ में 
कुछ छोटे छोटे डंडों की बोक से अंकित की गई हैं । प्रो० ज़िल्स्को ने अदिति में भी महादेवी का आदशे 
पाया है। रोम और यूनारई (€ थीस ) में महादेवी का टडे से मारना या बेत से पीठना भो शाज्रानुयायी 
समझता जाता था। अथर्बवेइ में अह्िति को मधुकशा' कहा गया है--अर्थात्‌ वह देवों जिनका कोड़ा 
शहद है। वास्तव में डडे मारकरश था दो चार हाथ कोड़े से बससाने पर जानबरों में किर से काम 
करने की शक्ति पैदा हो जाती है। अड़ियल घोड़े को दो चार चायुक पड़ते हो वह सीधा सरपट लेने 
लगता है। इसीते हम समक्त सकते हैं कि भारतवर्ष में मद्दादेवों के कर-कमलों में कोड़ा क्यों अंकित 
रहता है और ईरान, यूनान और इडाली में वे डडों से सुर्साज्ञत क्‍यों रहती हैं। यदि अधर्ववेद 
में महादेवी का फोड़ा शहद कहा गया है या राहद के साथ उस कोड़ की तुलना की गई है तो इसका 
ताले यदी है कि सब भोजनों का सार ( मधु या शहद ) ताकत देने वाला होता है। कोड़े और दाहद 
का एक ही कार्य हुआ करता है--ताकत बढ़ाने को और पुनर्जॉवन दान करने को क्षमता । इसील्यि 
उस समय कोड़े और शहद की कत्यता मधुकशा' में करना खाभाविक ही था । 








१ हरव जरनल आफ एशियाटिक छूडोत, १( १८३६ ), १२९९-१५ | 
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क्या इसका कुछ प्रमाण है कि वैदिक आये अदिति को मधुकशा धारण की हुईं सोचा करते 
थे ! अथवंवेदर का मधुदेवयां आधिनम मंत्र उस कोड़े का महत्व बतलाता है३। अधर्ववेद के मंत्रों 
के अनुसार वह कोड़ा आदितयों कौ माता, वसुओं की कन्या, अमर होने का एक मात्र उपाय, सुनहरा और 
उससे घी टपक्ता हुआ कहा गया है। यह अदिति को मधुकशा कहने के बिलकुल विपरीत है और 
अवेस्ता के अनाहित और अदिति में भेद है । 

अदिति और मधुकरशा में आपस में क्या सम्बन्ध है इसका कोई वैदिक प्रमाण वहीं है और 
इसलिये प्रो० ज़िल्स्ी का सिद्धान्त खीकार करना हमारे लिये कठिन हो पढ़ता है। इसके अलावा 
वास्तव में मधु” क्या है? अदिति की बात छोड़ दोजिये, अथिनों का इससे क्या सम्पर्क है ? खमावतः 
इसका अर्श ओस४ ही होगा जिससे कि इन देवियों का कुछ नाता अवश्य है । 

इसके अलावा अदिति और अधिन एक ही प्रकार की देवियां कही गई हैं। लेकिन बेद के 
अनुसार इसकी कोई भित्ति नहों दीख पड़ती । अदिति का अधिनों के साथ थोड़ा सा ही सम्पर्क है । 
उनका विशेष गुण" यह है कि वे आदिलों की माता हैं और शारीफि कलेशों और पापाचारों से हमें 
मुक्त करती हैं। अन्यान्य देव-देवियों की तरद्द वे उनकी पूजा करने वालों को, संतानों और जानवरों को 
आशीर्वाद नहों देती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अधिनों के चरित्र की यदि हम जांच करें --यद्द कि 
उनका अदिति के साथ विशेष सम्बन्ध है--तो यह बिलकुल मिथ्या प्रमाणित होता है । 

अदित्ति और अधिनों के सम्पर्क पर वेद में कुछ भी नहीं मिलता । हरापा में एक मोहर 
मिली है उसमें एक ल्ली का चित्र खिंचा हुआ है। उसकी बांई ओर दो जानवरों के चित्र मिलते हैं । 
सर जान माशे॒६ का कट्दता है कि वह ख््री-चित्र मैयादेवों को है; खैर ऐसा कहा जा सकता है कि 
ऋग्वेद-धर्म पर हरप्पा का कुछ प्रभाव पड़ा था७ । 

फिर क्या अधिन अश्रदेवियां थीं १ प्रो० ज़िल्की का ऋषतता है८ कि नासत्य' शब्द न 
और सत्य! के थोग से बना हुआ है। यहां न! अ्त्यप्र है जमा कि पतन और वष्ण में है। ये 
अनाये शब्द हैं और सत्य का अर्थ घोड़ा है जला कि आजऋल 'मुडा” शब्द 'सरम” है। ओ० साहब की 
राय अशतः ठीक मालम पढ़ती है क्योंकि अशोक के 'सातियपुत और सतकनि' एक ही हैं, जिनका अर्थ 
अध्व-पुत्र या धोड़े का लड़का है, थाने वह घोड़ा जिसकी आवश्यकता अश्वमेध में हुआ करती है और वह 
8३ एमआग्य्ण छपरा, ात्र0, 5 (984), 422, 428, 
04९79९४६४, रिटाा2707 665 ४९१६, 9. 209. 
खब्रट्वेठघ९थी]), ४९१7८ /(७४)॥०0१087 9. 429. 
मोहनजोदारों, १,४२,७०, प 2 १९, १९ 
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उत्वंत' से भिन्‍न हुआ करता है। लेकिन कुछ भी हो ये तक बिलकुल कत्पनामूलक और अविधास 
योग्य हैं। इसका कुछ भी प्रमाण नहीं है कि किसी राजकुमार ने अपना जन्म अश्वमेध में समर्पित घोड़े 
से कहा है। निःसन्तान राजा पुत्र की अवश्य ही कामना किया करते थे और इसलिये उन्हें कई क्रियाएँ 
करनी पढ़ती थीं, लेकिन घोड़े से कभी उनका पुत्र उल्न्न नहीं होता था । 

तिस पर भी यदि हम यह विधास करें कि नासझ ( न+सतल्य ) अश्विन का अनाये रूपान्तर 
हैतो भी अश्विन घोड़े या जानवरों की श्रंणी में नहों आ सकते। इसका हमारे पास कोई वैदिक 
प्रमाण नहीं है कि अशध्विव की लोग अश्वाकार में कल्पना किया करते थे या नहीं, यद्यपि ओल्डेनबर्ग९ 
(0]667792८६१) ने यह कल्पना की थी कि ऐसा एक बार हुआ था। प्रो" ज़िल्स्क्री के नासल 
से भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसका अर्थ 'अश्व सहित' हो सकता है और वैदिक साहिल ने 
इसका तातये रथ का अथ्' ही बतलाया है याने व अश्व जिन पर कि अधिन विचरण किया करती थीं। जब 
हम भारतीय आयी का धोड़ों से क्या सम्बन्ध था इस पर विचार करते हैं तो यह आसानी से समर में 
आ जाता है कि अश्विन का अनाये नाम उस प्राचीन काछ में क्रिस तरह पढ़ा था। इससे यह भो सिद्ध 
होता है कि अनाये नाम का प्रभाव आये अश्विव पर हतना गहरा पड़ा था कि वह 'मितन्नी” तक पहुँच 
चुका था । 

इसके अतिरिक्त और एक तुलना पर विचार करना है। ऐसा कहा जाता है कि बैदिक 
काल में गह प्रथा थी कि देवियों और उनकी सेव्किओं को कत्पना एक पविश्र-द्कक्ष से जिस पर कि दो 
पक्षी रहते थे, की जाती थी। इस विषय में कग्बेद, १०,११४,३ देखिये; यह मन्त्र सब देवताओं 
के लिये लागू हो सकता है। यहां चार केश-ग्रुत्छ और दो पक्षियों के सहित एक कुमारी की बात 
मिलती है. जिसमे कि बरगेन३० (5८7४० ९॥८) ने अश्विन का समावेश पाया है। लेकिन उनको यह 
कत्पना भित्तिहीन है क्योंकि पाठ से अप्ति और सोम का अर्थ ही प्रकट होता है, अश्विनों का नहीं । 
उस कुमारी का तालये वेदी से हो सकता है। दूसरा 'छोक़ भी उसी तरह की पहेलो सा है। उस शोक 
को संख्या १,१६४,२० है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक दक्ष पर दो पक्षियां हैं, उनमें से एक मीठे 
यूलर खा रह्दा है और दूसरा बठे हुए सोच रहा है। यहां अख्विनों को कत्पना करना सूर्खता-मात्र है। 
इस कल्पना की एक और दूसरी कत्मना भी सहायता नहीं करती, वह यद्द है कि सिंधु तर की एक मोहर 
में एक पवित्र इक्ष अंकित किया हुआ है और वह सॉंग वाले सिरों से युक्त है7)। वह चाहे ऐसा हो' 
था न हो उसका कुछ भी प्रकाश 'ऋेद पर नहीं पढ़ता । 


कीनननी या न अििीखिज+++ ८ 


₹ एलाएं0ा तेल ए2698, !2- 70% 
१० र€॥8700 ४८९१५४९८, 7, 489. 
९ शुवाइधडा], 00% ९॥६. ॥, 390 ; था की एड, ॥0, 307, 


२६० प्राचीन भारत. | प्रथम ये, चोयी संख्या: 


प्रो० ज़िल्सकौ ने यह दिखलाने की चेश्ट को है कि सीरिया की तरह वैदिक धर्म में भी 
मद्गादेवी की परिकत्पता सूर्य में की गई है अथवा महादेवी का सूर्य में रुपान्तर हुआ है। सीरिया 
की बात पर सिरपररी करने कौ आवश्यकता नहों है, लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया गया है महादेवी और 
सूर्य का सम्मिश्रण करना व्यर्थ है। वहां तो सूर्य महादेषी से बढ़ जाते हैं जो कि प्रारम्भ में सूर्यमंडल 
की सहायता करती हैं। वेद में सूर्य! और अधिनों का सम्बन्ध पाया जाता है जो कि आरम्भ में उसके 
पति के रूप में सामने आते हैं और बाद में१९ सोम और 'सूर्या' की शादी की बरात में भाग छेते हैं। 
वैदिक साहिल में सूर्य की अश्विन पर कोई प्रधानता नहों दौख पढ़तो वह उनकी सहपमिनी है। वह सूर्य 
की माता नहों है और न अख़िन उसको सहायता करते हैं। उसका उनसे यही नाता है कि रोशनी से 
उनका सम्बन्ध बना हुआ है। उनका रथ हिरण्यवच या सूर्यललच कहां गया है क्योंकि उस रथ में 
उसका भी एक स्थान है । 

इसलिये एसा कहा जा सकता है कि मद्धादेवी और उनकी सेविकाओं में वैदिक अदिति और 
अखिनों का आदर्श पाना कठिन है। इन देवियों को उत्पत्ति पर भो वुछ कह बेठनों ठीक न द्वोगा। 
बेंदिक साहिल में भी अख़िनों के लिये अज्ञ' शब्द का प्रयोग नहों हुआ है। यारक ने भी उनकी 
उत्पत्ति अज्ाकार१३ में नहों कद्दा है और “िस्कत-कथा” के बारे में भी ऋग्वेद में कुछ नहीं 
मिलता । 

अदिति और अश्विन दोनों आये-नाम हैं। ईरान की महादेवी के कई नाम हैं--अनैतिस, 
अनाहित या अनाहीद और प्रो० ज़िल्की ने उन्हों नामों के अनुसार अदिति पर भी प्रकाश ढाला है। 
इसी प्रकार पेलेस्टाइन की अनत, सीरिया और एशिया माइनर (9572 87 389 ४005) की 
ननह या नना या तनइस देवियों के नामों पर भी उन्होंने हमारा ध्यान आहष्ट किया है। उनका कहना 
है कि आस्ट्रो-एशियाटिक-समुदाय (/॥ध5(70-68977९ (७:0४) में ४' और "न! के बीच में 
एक ध्वनि है और उस समुदाय छी भाषाओं का आयो के पहले की भाषाओं में एक गद्दरा अभाव पढ़ा था 
इसलिये सुमेरियन भाषाओं पर उसका प्रभाव पाया जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। 'तनई या 'तनह 
सेमिटिक भाषाओं से ईरान में--और वहां से वैदिक भाषाओं में आने पर क्रमशः अनेतिस और अदिति हो 
गया होगा, और इन शब्दों में (तिः ज्री-लिंग वाचक है। श्रो० साहव का यह भी कहना है कि डे 
ध्वनि आयों के पहले की है और उसके अनुनासिक को हटाकर वह भारतोय-आर्य-भाषाओं में व्यंजद 
बना लिया गया था और सयुक्तखर ( !)9॥/70725) ६” में परिणत हो गया था। कुछ भी हो ओ* 


कि नये कननिफनान क्‍न।त-+-++++++त++े अनाज +अा++-+->++्चन अलनाननओथओओी “2३७०क--+न-७>न.«न्‍भन_तनतततानयनयाी-3कनिन न नन_-ककन-ननन«- अकनननंामाममननभीयाया- मम, 


१९ ऋग्वेद, १०, ८४ | 
१३ निरुता, ९९, १०। 


वैज्ञाख, १९९८ ] अश्विन ओर महादेवी २२१ 


साहब का ऐसा कहना बहुत बुछ जिसकी छाठी उसकी भैंस सरीखे मालूम पढ़ता है--क्योंकि यह जबरदस्ती 
से कद्दा हुआ है जब कि अदिति” छाब्द को समकाने के टिये और दूसरा कोई चारा न रह गया था । 
श्रो० ज़िल्सी ने यह कतलाया है कि अदिति का दूसरे देवताओं से यह पार्थक्य है कि उनको ( अदिति ) 
क्षमता भ्वितिय है और ने उन सभबों से मद्दान्‌ हैं जहां कि देवताओं को क्षमता सीमित है और वे वेबल 
अन्यान्य देवियों से क्षमताशाली हैं। लेकिन जैसा कि प्रो० मैकडोनेल (270. )४०९१०ा7९!; ने 
कहा है कि उपयुक्त कथन वेद-संगत नहीं है। उनका कहना है कि अदितेः पुत्राः से सम्भवतः अदिति 
कौ उत्पक्ति हुई है जैसा कि इन्द्र कौ माता 'शवसो' कही जाती हैं क्योंकि वे शवसः के पुत्र हैं और उनकी 
स्री सवी हैं क्योंकि थे शचीपतिः कहे जाते हैं। यदि इसे हम विश्वास न करें तो ऋ़वेद ( १,८५,१० ) 
में बणित छोक को हमें अवश्य ही खीकार दरना चाहिये जिपमें लिखा है कि अदिति खर्ग हैं, वायु मंडरू 
हैं; यही नहीं वे माता, पिता और पुत्र भो हैं; अदिति में ही सब देवताओं और पांच जातियों का 
समावेश है, आज तक इस निखिल भू-ऊोक में जो कुछ भी उसन्न हुआ है या भविष्य में जिसकी उत्पत्ति 
होगी उन सबका समावेश अर्दित में हो है । 


प्रफुल्ल कुमार मुकजी । 


माघकरी 


च्छ 


भिक्षु श्रीमत्स्वामी श्री शंकर तीथे जी महाराज 
( गत अड्ड के बाद ) 


उ#कार का एक पाद जान लेना चाहिये। पाद ही मात्राएं हैं हसमें सन्देद नहों। 
“कार का एक एक पाद जान कर किसी बात की. चिन्ता न करनी चाहिये । अ्रणव में च्ति लगाना चाहिये । 
प्रणव. निर्भय ब्रह्म है। जो मनुष्य प्रणब के ध्यान में नित्य लगा रहता है उसको ऋभो भय नहों होता । 
प्रणव द्वी सब का आदि, मध्य.तथा अन्त है। इस प्रणव को जानने से आनन्द प्राप्त होता है। अ्रणव्‌ 
को सब के हृदय में स्थित ईश्वर जानना चाहिये। प्रणव सबव्यापी हैं ऐसा जानकर पण्डित को सोचना नहाँ 
पढ़ता है। अमात्र, अनन्तमात्र, अद्वत तथा परमानन्दरूप प्रणव को जो जानता ई वह साक्षात्‌ 
मुनि है, साधारण मलुष्य नहीं । 

१५। ओमिति परऋह्मगः सर्वोत्तम नामास्ति। अस्पैव प्रणव इति च॑ संज्ञा विद्यते। 
प्रकरण स्तूमते परमात्मानेनेति प्रणवः। यस्मादोंकारादेव सत्र अजायन्त 3“कार एवान्ते लीयन्ते अतो 
मंत्राणामादावन्ते चॉकारो नियुज्यते। अस्य जपरवैकाग्रतया छुद्धावस्थायां सद्निः कार्यः। अनेरकाक्षरेणै- 
बस्तुतः परमात्मा बहुमि्ताममिः स्तूमते । अक रोकारमकार श्वोकारों भवति । [ पंचमहायश्विधिः ] 

3% यह परमात्मा का सर्वोत्तर नाम है। इसी को प्रणव भी कहते हैं। जिससे परमात्मा की 
स्तुति दोहरी है उसे प्रणण कहते हैं। क्योंकि 3“कार ही से सब उतन होते हैं तथा अन्त में 
अल्कार हो में सब लीन दो जाते है । इसलिये मत्रों के आदि तथा अन्त में 3“कार लगाया जाता है। 
सजनों को. इसका जप एकराग्र चित्त होकर शुद्ध अवस्था में करना चाहिये। उसी एक अक्षर से परमात्मा की 
स्तुति करने से कई नामों से स्तुति हो जाती है। अ-उ-म्र्‌ इन तीन अक्षरों से मिल कर >>कार बनता है । 

१६। सर वेद यसइमामनन्ति तत्ते पद सम्रहेण ब्रतीमि ओमियेतत्‌। [ कख्ब्वीश्र तिः ] 

कम, उपासना तथा ज्ञानकाण्ठमय ऋंगादि सब वेद जिस पद को मानते हैं वह पद तुमसे 
संक्षेप में कहता हूँ, वह “3#” है। 


२--गायत्री । 


१। गायत््यस्येकादों द्विपदी त्रिपी चमुण्शद्यपद्सि नहि पथसे। नमस्ते तुरीयाय दशेयाय 
पदाय परोरजरेध्सावदो मा प्रयतू। [ :हदा० उप० अ० ५ त्रा० १४ कं० ७] 


वैज्ञाखं, १९९८ ] माधुकरी २२३ 


अहो गायत्री | एथ्वी, आकाश तथा खगे ये तीन छोक रूप एक चरण से तू एकपदों है 
( भूमिः, अन्तरिक्षं, यौः ये आठ अक्षर हैं। गायत्री का पहल पद आठ अक्षरों का है। ) ऋक यजुः साम 
तीन बेदरूप चरण से तू हिपदी है ( ऋचः, यजू षि, सामानि ये आठ अक्षर हैं। गायत्री दूसरा पद इन 
भाठ अक्षरों का खरूप है )। प्राण, अपान, व्यान रूप तृतीय चाण से तू त्रिपरी है। सूरमण्डल के 
भध्य में पुएष रूप चठुथे चरण से तू चनुष्पदों है। क्योंकि पूर्वोक्त चार उपासक पदों से हो तू मिल सकती 
है उल्यथा नहीं, इस कारण तू पदरहित है। तेरे दर्शन के योग्य रज से परे वर्तमान अर्थात्‌ 
शुद्ध सत्तवहूप तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शित्र रो मिन्‍न अर्वात्‌ पह्नझलहय चतुर्थ पह के निमित अथवा 
कारण रूप तीन उपाधि रहित इंश पइ के निमित्त नमस्कार है। जिस नमस्कार से तुमको प्राप्त करने मेँ 
विप्न करने वाला पाप अपने अभिम्नाय को ( अर्थात्‌ तुमने प्राप्त करने में विल्न करने को ) प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ में परम्नहम रूप तुझे प्राप्त कहाँ । 


२५। इंई समस्त श्रृतिमिगयिन्री चेत्युदाहता । 
विधिनवाभ्यसेद्यावत्त रीय परम पदम्‌॥ 
भूरिदादि त्रिभिम॑न्त्रजेप्या गायत्यनारतम्‌ । 
तस्य प्रथमपादेन भू सवः खजगतत्रयम्‌ ॥ 
व्याप्य द्वितीय पादेन वेदानां त्रितव तथा। 
तृनीयेव तु पादिन प्राण व्यानमत्रवकम्‌ ॥ 
व्याप्त चतुर्थगादेन परम रविमण्डलम । 
क्रमेणानेन संकरान्त यथा व्याप्तमिद जगत्‌॥ 
गायत्री सबंवेदानां माता साक्षाद द्िजाश्रया । 
तामेब प्रजपेदूभक्या ध्यायेवर सतत द्विजः ॥ 
दुष्प्रतिग्रहदुर्भ श्य रुपांहोभ्यो5निश द्विजम्‌ ! 
गायन्तं न्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति स्ठता ततः ॥ 
प्राणा सया इति प्रोक्ता छ्वायते तानथ पिवा । 
गायत्रीति भवेन्नाम केवल त्रायत्तीति वा ॥ 
शाला पदानि श्र्‌ लाथ तुरीयं पादमव्ययम्‌ । 
ब्रह्मणा याति तत्साम्य॑ पद श्ात्रा तुरीयकम्‌ ॥ 
था गायत्री त्रिचरणा सा श्रिमूतिखरूपिणी । 
अपास्यानन्तरं विग्ेद्िसन्ध्यास त्रिमूत्तिष ॥ 


१५४ प्राचीन भारत .[ प्रयम वर्ष, चोयी संख्या 


तुरीयपादमेतस्या ज्ञाला चोपास्तिमाचरेतू । 
सरक्षपूर्णा प्रथिवों गृहन्नो दोषभाग भवेत्‌ ॥ [ भद्धाजस्मृतिः ] 
सारे संसार में ईश्वर को भतियों ने गायत्री नाम से पुकारा है। आाह्मणों को यह उबित है 
कि तुरीय पद प्राप्त होने तक विधि के साथ ही इसका अभ्यास किया करें । भू! आदि तीन मन्‍्त्रों के सहित 
सायत्री का नित्य जप्र करना उचित है । उस गायत्री के प्रथम पाद से भू: भुवः रकः ये तीन लोक व्याप्त हैं । 
द्वितोय पाद से ऋक यजुः साम ये तीनों वेद व्याप्त हैं। तृतोय पाद से प्राण, व्यान तथा अपान व्यात्न 
हैं। बनुर्थ पाद से सर्वोत्तम सूर्ममण्डल व्याप्त है। इस क्रम से यह गायत्री स्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त 
करके स्थित है। सब वेदों की माता गायत्री ्विजों को आश्रय देती है। हिज को उचित है कि उसी का 
विलय भलीभांति जप तथा ध्यान करे। क्योंकि वह गायत्री अपने भक्तों को शूद्र आदि के प्रतिभह तथा 
अभोज्य भोजन रुप पापों से बचातो है इसलिये उसका नाम “गायत्री” है, अथवा गय प्राणों को 
कहते हैं, उनफ्रो जो बचाती है, उसका नाम “गायत्री” है। अथवा रक्षा करती है केवल इसो अथे से 
व्गाथत्री” नाम है। गासत्रो के तौन परों को जान कर तया नाशरहित चतुर्थ परे क्रो सुन कर म्रह्म की 
प्राप्ति द्वोती है। जिस गायत्री के तीन चरण हैं उसकी तीन मूतियाँ हैं। ब्राह्मगों को उचित है कि 
तीनों सन्ध्याओं में तीन मूर्तियों से उसको उपासना करे । जो सलुष्य इस गायत्री के तुरीय पद को जान 
कर उपासना करता है, वह यग्रप्ति रनों से भरी हुई सारी एप्वी का भी प्रतिग्रह करे, तथापि दोष 
का भागी नहीं द्वोता है । 
३। प्रतिग्रहान्नशेषा व पातकरादुपपातकातू । 
गायत्रो प्रोच्यते तस्माद्‌ गायन्तं त्रायते कतः ॥ [ व्यासः ] 
प्रतिग्रह तथा अभक्ष्य भक्षग के दोष से, पातक्क॒ तथा उपषातक से रतुति करने वाले को वह 
बचाती है, इसी कारण उसको “गायत्री” कहते हैं । 
४। सर्वेपां जपसूकानामृचां च यजुषान्तथा । 
साश्यैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥ 
तस्यास्नैव तु उ>कारो प्रह्मगाय उपासितः । 
आस्यान्तु परम जप्यं ग्रैलोक्येडषपि न विदते ॥ [ एहत्पाराहर संहिता ] 
शठवेद, यजुर्वेंद तथा एकाक्षर आदि सामत्रेद के सब जप सूक्तों में से गायत्री का जप सबसे 
उत्तम है। उसमें भी 3कार, जिम्को उपासना ब्रह्मा ने की है वह श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में इन दोनों 
से और कोई उत्तम मन्त्र जपने के योग्य नहीं है। 
५। एतदक्षरमेनां च जपन्‌ व्याहतिपूर्षिकाम्‌ । 
सम्ध्ययोवेंदविद्धिपों वेदपुण्येन युज्यते ॥ [ मह्ुः ] 


वैज्ञाख, १९९८ ] माधुकरी २२५ 
सहलक्त्वस्वभ्यत्य वहिरेतत्‌ त्रिक द्िजः । 
मदतो5प्येनसो मासात्‌ लचेवाहिविमुच्यते ॥ [ मतुः ] 
जो मनुष्य उ>कार का तथा व्याइति सहित गायत्रो का जप कस्ता है उसको बेद पाठ का फल 
मिलता है । 
नगर अथवा गांव के बाइर एकान्त तथा पवित्र स्थान में जाकर इन तीनों को अर्थात्‌ प्रणव, 
व्याइति तथा गायत्री को माह भर जपने से ब्राह्मण महान्‌ पातक से भो ऐसा मुक्त हो जाता है 
जैसा कि सर्प अपनी केंचुली से । 
नाशयेजन्मजनितं पाप दशजपान्सनोः । 
पुराकृत शतजपाद गायश्यास्तु द्विजन्मनः ॥ 
इत युगे5पि चैकरिमन्‌ सहलोण जपेन तु । 
सदभकक्‍्या जपतस्तस्माद गायत्रीं सवंदा जपेत्‌ ॥ [ भर्वाजः ] 
भक्ति सहित गायत्री मन्त्र के दस बार जप करने से इस जन्म का क्रिया हुआ पाप नह हो 
जाता है। सौबार जप करने से पूर्व जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। एक सद्ृल्ल जप 
करने से एक थुग का पाप नष्ट हों जाता है । इस कारण गायत्री का सबेदा जप करना चाहिये । , 
दशसाइस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा ॥ [ लघु अत्रिसंहिता ] 
दस सहृल्ल गायत्री का जप परम शोघन करने वाला द्वोता है । 
सर्वेधां बैत पापानां सकरे समुपस्थिते । 
दए। साइलिकाभ्यासों ग्रायत््याः शोधनं परम्‌ ॥ [ याश्षवत्क्यः गायत्री व्याख्या ] 
जब बहुत से पाप आकर एकत्र द्वो जावें तो दस सहस्ष गायत्री का जप सबसे अधिक शोधन 
करने वाला द्वोता है । 
६ । ब्रह्मणः प्रणवं कुर्या दा दावन्ते व सर्वेदा । 
खबत्यनोड कृत कर्म परस्ताव विशीयति॥ [ मनुः ] 
वेद के आदि तथा अन्त में सदा प्रणव ऊगाना चाहिये अन्यथा कर्म नष्ट दो जाता है । 
तदाय च तदन्तं च कुर्या्रणवर्संपुटम्‌ । 
आवमन्तरक्षित कुर्यादति पाराशरोबबवोत्‌ ॥ [ इहत्पाराशरसंहिताम्‌ ] 
गायत्री को आदि अन्त में प्रणव से संपुट करना चाहिये। पारासर कहते हैं कि आदि तथा 
अन्त में गायत्री को प्रणव से रक्षित करना चाहिये । 
उ>कार पूर्वमुचाय भूभुं 
गायत्रो प्रणवश्षान्ते जप न 





३९--५ 


२२६ प्राचीन भारत...[ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


पहले 3“कार का उद्चारण कर तब भूभुंवः खः कह, तब गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव 
लगाना चाहिये । इप्त प्रकार जप किया जाता है । 
प्रणवो भूभु वम्खश्व पुनः अणवसंयुतम । 
अन्त्योंकारसमायुक्त मन्यन्ते कवयो5परे ॥ [ ऋत्याराशरसंद्िता ] 
किसी किसी आचार्य का यह मत दै कि पहले प्रणव करना चाहिये, तब भूभुंवः खः कह, पुनः 
प्रणव कहे, तब गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव लगावे । 


३--सर्याघ्ये । 

१। रक्षांसि हवा पुरोनुवाके तपोग्रमतप्ठिन्त। तान्‌ प्रजापतिवरेणोपामन्त्रन्‍त । तानि 
वरमश्णीतादित्योनो योद्धा इति । तान्‌ प्रजापतिस्रवोद्‌ योधयध्वमिति । तस्मादुत्तिहन्तं हवा तानि रक्षांसि 
स्थादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगासानि हवा एतानि रक्षांसि गायत्र्याभिमन्त्रितिनाम्भसा शाम्यन्ति । तदुहवा 
एते त्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्रयाभिमन्त्रिता आप ऊध्व॑ विक्षिपन्ति । " ता एता आपो वचज्ौ- 
भूला तानि रक्षांसि मन्देद्ारणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति । यत्यदक्षिगं प्रकमन्ति तेन पाप्मानमवधुन्बन्ति । उद्यन्त- 
मस्तं यान्तमादित्यमभिध्याय' कुबन्‌ ब्राह्मणो बिान्‌ सकल भदमरलुते । स वादिलों ब्रह्मंति ब्रह्मब सन्‌ 
ब्रह्माप्येति य एवं वेद ॥ [ तैत्तिरीयारप्यकम्‌ प्रपाटक्क २ अध्याय २ ] 


सूये को अध्ये देने की कथा । 
पूबे काल में राक्षसों ने उम्र तप किया था। ब्रह्मा जो ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम वर 
मांगो । उन्होंने यह वर मांगा कि हम सूे के साथ युद्ध करे । ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि युद्ध करो । 
इस कारण राक्षस सूर्योदय से सूर्यास्त पर्य न्त सू्रं के साथ युद्ध करते रहे । वे राक्षस गायत्री से अमि- 
मन्त्रण किये हुये जल से शान्त हुए। इस कारण ब्रह्मादी छोग पूर्वाभिमुख होकर सन्ध्या करने में 
गायत्री से अभिमन्त्रित जल को ऊपर की ओर फेंकते हैँ। वह जल वज्ज के समान द्वोकर उन राक्षसों 
को मन्देहारुण नामक द्वीप में फेक देता है। ब्रह्मभ्रदों लोग दाहिनी ओर जो परिकमा करते हैं उससे 
उनका पाप नष्ट हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य को स्तुति कर 
सब कत्याणों का भोग करता है। सूर्य द्वी अह्म है ऐसी भावना करने से ब्राह्मण ब्रह्म को श्राप्त होता है । 
२। त्रिशकोग्स्तु विख्याता मन्देद्दा नाम राक्षसाः । 
उद्यन्तं ते विवखन्तं वलादिच्छन्ति खादितुम्‌॥ 
दिने दिने सहलांशरल्य्य स्तरमित्‌ तः । 
भानुददीनः इत्तस्तू्ण तद॒स्यलमिद्ायतः ॥ 


बै्नास, १९९८ ] माधुकरी २२७ 


अतस्तस्य च तेषां तु हमभूय द्ध सुदारुणम्‌ | 
कि भविष्यति युद्ध ६स्मिन्ित्यभूत्‌ सुरविस्मयः ॥॥ 
अदणस्य च ये बाणा यदूवलन्ते विवखतः । 
बिलध्ष्यास्ते निवतेन्ते मन्देह्द नाम दर्शनात्‌ ॥ 
रवेरप्य शवोहस्मायाता याताह्मशक्तितः । 
अप्राप्तावशरीराणां खामिन्येव लय गताः ॥ 
हेषाशन्दमकुर्वाणाः शफसफुटणवर्जिताः । 
सब्धांगा निजयाजाताः सर्यस्यन्दनवाजिनः 0 
ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्व तपोधनाः । 
यत्सन्ध्यान्ते उपासीनाः प्रक्षिपन्ति जल॑ महत्‌ ॥ 
3*कारजगसयुक्त गायत्र्या चामिम त्रितम्‌ । 
दह्य र॑स्तेन ते दैल्या वज्नीभूतेत वारिणा ॥ [ इहत्पाराशरसहितायाम्‌ ] 


तोस करोड़ मन्देह नामक राक्षस हैं। उदय होते हुए सूर्य को वे सवश खाने की इच्छा 
करते हैं। वे अल्क्ष्य होकर दिन प्रति-दिन से के पीछे दौड़ते हैं। सूर्य के बलहोन होने के कारण उनके 
वश में हो गया। तब सूर्य का उन राक्षसों से बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवताओं को इस बात को 
चिन्ता रही कि इस युद्ध का परिणांग क्या होगा। अहण तथा सूर्य ने जो बाण चलाये वे लौट 
आते थ क्योंकि मन्देह राक्षत जो उत्के रक्ष्य थे दिखलाई नहों देते थे। सूर्य के किरणों का तेज भी 
उन राक्षों को न पाने से पुकः सूत्र हो में लय द्वो गया; से के रथ के घोड़े भी पराजय होने के 
कारण थक्क गये और उन्होंने हिनहिनाना तथा अपने खुरों को खड़खड़ना छोड़ दिया। उस 
समय सब देवता तथा तपखी सन्ध्या के अन्त में 3“करपूर्वक गायत्री से अभिमन्त्रित जल को ऊपर को 
ओर फेकते हैं और वह जल बज़्रूप होकर उन दैत्यों को जला देता है । 

कै 
३। गायतन्रयांजलि प्रक्षेप उपस्थानं तथा रवेः 
सन्ध्यात्रयेषपि कर्तव्य तिष्टता सूर्येदिड मुख ॥ [ आहिऊपंचाशिका ] 

खड़ा होकर, सूर्य की ओर मुख करके तीनों सन्ध्याओं में गायत्री पढ़ कर अज्ञलि दान तथा 
सूर्य का उपस्थान करना चाहिये । * 

प्रणवव्याइति पूर्वया गायत््या तिष्ठर सर्योन्युखः जलांज्लि त्रिगक्षपेत्‌ ॥ कालछातिकमे धाय- 


बित्तार्थ चतुर्थभू ॥ [ घम्म॑सिन्धुतारु ] 


र्श्ट प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, चौथी संख्या 


खड़ा दोकर प्रणव॒तथा व्याइति सहित गायत्री पढ़ कर सूर्य के सन्मुख जल की तीन अजलियों 
दे। यदि सन्ध्या काल व्यतीत द्वो गया हो तो प्रायक्षित के निमित चौथो अजलि दे । 
पुष्पाण्पम्जुमिश्राष्यूध्य प्रक्षि्प । [ कातीयज्ञानसूत्रम क॑० २ ] 
जल सद्दित पुष्पों को अथवा यदि पुष्प न मिले तो वित्वपन्न आदि को अज्लि में लेकर सूर्यामि- 
मुख खड़ा दोकर प्रणव तथा व्याइति सहित गायत्री को पढ़ कर सूर्य की ओर उपर फेंके । 
उत्थापाद प्रतिप्रोहेत्‌ त्रिरेणांजलिनाम्भसः ॥ [ कात्यायनस्मतिः ] 
खड़ा होकर जल को तीन अज्लियां सूर्य को दे । 
3>कारव्याइतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
जत्वा जलांजलिं दयादू भास्कराभिमुखःस्थितः॥ [ कौमें ] 
उन्‍्कार तथा व्याइति सहित वेशमाता गायत्री को पढ़ कर सुर्याभिमुख खड़ा होकर जल की 
अजलि दे । 


फू 


४-भाणायामः | 


निरोधाजायते वायुर्वायोरपिदि जायते । 
तापेनापो द्वि जायन्ते ततोडन्तः झुद्धाते त्रिमिः ॥ [ लघ्वत्रिसहिता ] 
श्वास निरोध से वायु उसन होता है, वायु से अमि उत्पन होती है, और अमि से जल उतन 
द्वोता है, इन तीनों से अन्तःकरण शुद्ध होता है। जैसे पर्वत से निकठ़े हुए धातुओं के दोषों को 
अपि जला देतो है ऐसे ही अन्तर्गत पापों को प्राणायाम जला देता है । 
यथा पर्वंतधातूनां दोषान दहति पावकः । 
एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्मयते ॥ [ महानिर्वाण्तन्त्रम ] 
प्राणायामाधिकारिण:--ह्विजवत्‌ त्रितयस्‍्योक्तः प्राणायामों महामुने । 
विदुद्धानां प्रबुद्धानां वैध्वानां च तथेव च ॥ 
शुद्दाणाणां च॒ तथा ख्रीणां प्राणसंयमने मुने । 
नमो$न्तं शिवमन्त्रं वा वैष्णवं वा न चान्यथा ॥ 
नित्यमेवन्तु कुर्बीत आणायामास्तु षोढ़श ।। [ कात्यायनः ] 
ब्राह्मण के समान तीनों वर्णों को आणायाम का अधिकार है। परूतु अन्य ब्णों को आणायाम 
करने में शिव मन्त्र अथवा वैश्ण मन्त्र के अन्त में तमः लगाकर पड़ता चाहिये अन्यथा नहों, ज्री और 
शहर के लिये भी यह नियम है; इस प्रकार नित्य सोलह प्राणायाम करना वाहिये। 
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प्राणायामश्नब्दाय:--गायत्रीं शिरसा साद जपेहुव्याइतिपूविकाम्‌ 
त्रिजपेत्‌ सदशोंकारीं प्राणायामोध्यमुच्यते ॥ [ कात्यायनस्मृतौ ] 
दस प्रणवों से युक्त, व्याइ्तिपू्वंक गायत्री की शिर सहित तौन बार जप करने का नाम 
प्राणायाम है । 
सब्याहतीकां सप्रणवां गायत्रों शिस्सा छह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः से उच्यते ॥ [ लघुअत्रिसंहितायाम्‌ ] 
व्योहृति, प्रणव तथा शिर सद्दित गायत्री को श्वास रोक कर तीन बार पढ़ने को प्राणायाम 
कहते हैं । 
प्राणानां सन्तिरोधस्तु प्राणायाम उदाइतः ; 
भादानं रोधमुत्सगग'ं वायोखिज़िः समभ्यसेत्‌॥ [ मार्कप्डेयपुराणम्‌ ] 
प्राणों के रोकने को आणायाम कहते हैं। वायु के आदान, रोधन तथा उत्सर्ग को तीन तीन 
बार अभ्यास करना चाहिये । 
दक्षिणे रेचयेद्वायु वामेनापूरितोदरभ । 
कुम्मेन धारयेन्नित्य प्राणायाम विदुबु घाः ॥ 
पीड्येइक्षिणां नाइीमछ गुष्ठेन तथोत्तरामू । 
कनिष्टानामिकाश्यां च मध्यमां तजेनों त्यजेत्‌॥ [ योगियाशवत्क्यः ] 
बांए नाक से वायु को भीतर खींच कर दाहिने नाक से बाहर निकाले, कुम्भक से धारण करे, 
इसको पष्डित लोग आणायाम ऋढते हैं! दक्षिण नाड़ी को अगुष्ठ से दबावे, उत्तर नाड़ी को कनिष्ठ तथा 
अनामिका से दबावे, मध्यमा तथा तजनी इन दो अंगुल्यिं को छोड़ दे । 
पूरकः कुम्मको रेच्यः प्राणायामल्रिलक्षणः । 
बामेन प्रयेद्ायु वाद्य नासा जपन्मनुम्‌ ॥ 
उमाभ्यां धारणं वायोः कुम्भक समुदाहतम्‌ । 
तद्दे चन दक्षिणेन रेचनं समुदाहतम ॥ 
पर्याश्त्या पुनरवैव प्राणायामत्रय क्रमात्‌॥ [ इद्धद्वारीतसंहितायाम्‌ ] 
पूरक, कुम्मक तथा रेचक इन भेदों से प्राणायाम तीन प्रकार का है। थांए नाक से बाहर 
के वायु को भीतर भरे और मन्त्र को जपता रहे, इसको पूरक कहते हैं। दोनों नाकों से वायु के धारण 
करने को कुम्मक कहते हैं। दाहिने नाक से उस वायु के निकालने को रेचक कहते हैं। पुनः इसी 
भकार दूसरी आदृत्ति करे । इसी कम ने तीनों प्राणायाम करना चाहिये। 


२३० प्राचीन भारत [ प्रयम बड़े, चोथी संख्या 


प्राणायामविधि३--“बद्धपन्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवम्‌। 
वासाग्रे दृश्टिरेकाकी प्राणायाम समभ्यसेत्‌ ॥ [ योगशूढ़ामप्युपनिषद्‌ ] 
ग्रोग पद्मासत बांध कर गुरु तथा शिव को नमस्कार करे! नासिका के अम्न भाग पर इृष्टि 
लगाकर एकाप्र में प्राणायामों का अभ्यास करे । 
''निमौल्तिहण मौनी प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ ।” [ शहस्पतिः ] 
आंख माँच कर मौनी होकर, प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिये । 
सर्वा ग॑ निश्वलं घार्य मापूर्य सर्वनाहिकाः । 
बद्धासनो5चलाइस्तु कुर्यादसु निरोधनम्‌ ॥ 
हंत्वा ससंचय' विद्वान विधित्सः समुप्स्पशेत्‌ । 
अन्तर शुद्धते यस्मात्‌ कर्यादाचमनं स्मृतम॥ [ इहतटपाराशरसंहितायाम्‌ ] 
सम्पूर्ण अंग क्रो निश्चवल बनाकर, सब नाड़ियोँ को भर कर, आसन बांधकर, निश्चल होकर, 
प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायाम करने के अनन्तर विद्ात्‌ को उचित है कि जल का स्पर्श करे। 
क्योंकि जल के पीने से अन्तःकरण शुद्ध होता है, इसीलिये इसका नाम आचमन है । 


तत्रोपविश्य मेघावी प्मासनसमन्वितः । 
ऋजुकायः प्रांजलिश्व प्रणमेदिष्टदेवताम्‌ ॥ 
ततो दक्षिणहस्तस्थ अंगुप्ठनेव पिंगलाम्‌ । 
निः्द्धय पूरयेद्वायु मिड्यातु शर्मः शनः ॥ 
यथादक्त्यविरोधेन ततः कुर्याच कुम्भक्तू 
पुनल्‍्यजेत्िंगलया शनरेव न वेगतः ॥ 
पुनः पिंगलयापूथ पूरयेदुद्र शनें: । 
धारयित्वा यथाशक्ति रेच्येदिडया शनः ॥ 
यया त्यजेत्तमापूर् घारवेदविरोधतः । [ मद्दानिव णितन्त्रमू ] 
बुद्धिमान पश्मासन बांधकर बैठे । दरीर को सीधा करके द्ाथ जोड़कर हृष्देवता को प्रणाम करे । 
दाहिने द्वाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को बन्द करके इड़ा नाड़ी से शनेः शनेः वायु को भरे । यथाशक्ति 
बुक़्भक आणायाम करे । तब पिंगला नाड़ी से शनेः वायु को निकाछे, वेग से नहीं । पुनः पिंगला से छानेः 
उदर को भरे, यथाशक्ति घारण करके इड़ा के द्वारा शर्मेंः निकाल दे. जिस नाड़ो से वायु को पहले बाहर 
बिकाले उसीसे पुनः वायु को भरकर यथाशक्ति धारण करे । 
न्यूनां स्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कुर्यात्‌ आश्यन्तरस्थं वायु नासिकापुटाभ्यां बेन वहितिः साथ यथा 
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शक्ति वहिरेव स्क्मयेत्‌ पुनः शनेः शनेग हौला डिंचित्मवरुदृष्य पुनस्‍्तथेव बहिनित्सास्थेदबरोश्रयेच्चैवं श्रिवार' 
न्यूनातिन्यून' कुर्या दनेनात्ममनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ । [ पश्मद्ायशवित्रिः ] 
कस से कम तीन प्राणायामों को करना चाहिये। भौतर के वायु को नांक से बल सहित 
बाहर निकाल कर यथाशक्ति बाहर द्वी रोके। पुनः दाने! खॉँच कर . थोड़ा 'उसको रोककर उसी 
प्रकार बाहर निकाले तथा बाहर हो रोके । इस प्रकार सम से कम तोत बार करना चाहिये। इससे 
आत्मा तथा मन की स्थिति करना चाहिये । 
प्राणायाममाहात्म्यम्ू--प्राणायामैविं ना यदत्हुतं के निरथेकम्‌ । 
अतो यलेन कं व्यः प्राणायामः शुभाथि वा ॥ * [-अगस्तः ] 
जो कर्म प्राणायामों के बिना किया जाता है वह निरथंक है। इसलिये शुभ चाहने वाले 
मनुष्य को यक्नपूर्वक प्राणायाम करना चाहिये । 
लक्‌ चर्ममांसरधिरभेदोमजास्थिमिः कृताः । 
तथेन्द्रियकता दोषा दह्मन्ते'प्राण निम्रह्यत्‌॥ [ अन्रिः 
लचा, चर्म, मांस, रधिर, भेद, मजा, अस्थि तथा इन्द्रियों में जो दोष उतन्न हो जाते हैं, 
वे सब प्राणायाम करने से भस्म हो जाते हैं । 
एकाक्षर पर ब्रह्म, प्राणायामः पर तपः । 
साविश्यास्तु परं नास्ति, मौनात्सत्य॑ विशिष्यते ॥ [ मनुः ] 
प्रणव परबह्मस्तरूप है, प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है, गायत्री से श्रे8 और कोई मन्त्र नहों है, 
मौन से सत्य विशेष है । 
एवं ख़सनसंरोधे देवतात्रयविन्तनात्‌ । 
अमिवायम्बुसयोगादन्तर शुद्धवते त्रिभिः॥ [ रहताराशरसंद्वितायाम्‌ ] 
इस प्रकार श्वास रोकने से आर्थात्‌ प्राणायाम करने से, तौन देवताओं का ध्यान करने से, अप्ति 
बायु तथा जल के संयोग से, अन्तकरण शुद्ध हो जाता है । 
प्राणायाम महाधर्म वेदानामप्यगोचरम्‌। 
सर्वेपुष्यस्य सार दि पापराशितुलानलम ॥ .[ र्रयामलतन्त्रम्‌ ] 
प्राणायाम सबसे बढ़ा धर्म है, वेदों का भी अगोचर है, पुष्यों का सार है, पापों के समूह को 
ऐसा जला देता है जैसा कि अमि रई के ढेर को जछा देतो है । 
मनो जीवात्मनोः झुद्धिः प्राणायामेन जायते । 
झन्तर्गत॑ यदमल तस्य शुद्धि प्रजायते ॥ [ गन्धवेतन्त्रम] 


श्र प्राचीन भारत [ प्रथम वषे, चौथी संख्या 
प्राणायाम॑ से मद तथा जीवात्मा की शुद्धि दोतो है, जो कुछ अन्तर्गत मठ हो उसकी भी 
शुद्धि हो जाती है । 
"५--ब्राह्मण: 
१। योगरतपों दमोदानं सत्य शौच दया श्र्‌तम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिकय मेतदूब्राह्मगलक्षणम्‌ ॥ [ बशिष्ठः ] 
ब्राह्मण का लक्षण यह है कि उसमें योग, तप, दम ( कुत्सित काम से चित्त को रोकना ) दान, 
सत्य, शौच ( पवित्रता ) दया, श्रूत ( वेश्याठ ) विद्या, विज्ञान ( १४ विद्याओं में श्रवीणता ) तथा 
आखस्िकता--ये बातें हों । 
२। शौचाचारस्थितः सम्यम्बिधसाशी गुरुप्रियः ) 
नित्यत्रती सययपरः सब ब्राह्मण उच्यते ॥ 
सत्य दान यथा द्वोह आर्शंस्य त्रया एृणा । 
तपश्व हस्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
धमम च सत्य च दमस्तपश्च अमात्सयं होस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश् दानं च धृतिः श्रुतं च त्रतानि वे द्वादश ब्रह्मणस्य ॥ [ महाभारतम्‌ ] 
जो शौच तथा आचरण को अच्छे प्रकार से करता द्वो, यज्ञ के बाद ह॒विष्य का भोजन करता 
दो, गुए का प्रिय हो, नित्य जत काने वाला हो, सब बोलने में तसर हो, वह्दौं ( गुणगत ) ब्राह्मण है । 
जिसमें सत्य, दान, अद्गरोह, दया, अया (शाम ) घृणा और तपस्या ये लक्षण देखने में 
भें, कही ( गुणयत ) ब्राह्मण है । 
( गुणगत ) ब्राह्मण के ये बारदद नियम हैं--धम, सत्य, दम, तप, अद्वंष, लज्या सहन करने की 
शक्ति, अदोह, यश, दान, घैये तथा वेद पाठ । 
३। शान्ताः सन्‍्तः सुशीलाश्व स्बमूतहितेरताः । 
कोध॑ कठु न जानन्ति एतदून्ाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सन्ध्योपासनशीलश्व सौम्यचिततो दढ़जतः । 
समः परेषु च स्वेषु एतदूवाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
परानन॑ परवितत थे पथि वा थदि वा ग्रहे । 
अदत्त मैंब गद्बाति एतदूआह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सत्य' ब्रह्म तपो ब्रह्म बढ्म चेन्द्रियनिगहः । 
सर्वभूतदया ब्रह्म एतद्बाह्मणलक्षणम्‌ ॥ [ आहिककारिकायाम्‌] 
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ब्राह्मणों के लक्षण ये हैं कि थे शान्त चित्त वाले हों, सजन दों, अच्छे खमाव के हों, सभ 
प्राणियों ही मलाई में तपपर हों, तथा कदापि उनको क्रोध न आवे । वे सम्ध्या को उपासना करने वाले 
हों, सौम्यचित्त बाले हों, अपने निमम पर स्थिर हों, अरने तथा पराये को समदष्टि से देखें। वे दूसरे के 
अल अथवा घन को बिना फ़िसो के दिये हुए घर में अथवा घर से बाहर प्रहण न करे । 
ब्राह्मण का लक्षण यह है कि वह सत्य बोलने को, तपस्या करने को, इन्द्रियों को वश में झरने 
को, यब प्राणियों के ऊपर दया करने को द्वी ब्रद्म समझे ।  अस्तु-- 
विष्रो इक्षो मूलमेतस्य शौच वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रमू | 
तस्माच्छौच यज्नतः पालनीय छिन्ने मूठे नैव शाखा न पत्रम्‌ ॥ 


उपनिष्ददों के विषय में शाहजादा दारा शिकरोह के विचार 


प॑० अयोध्या प्रसाद, बो> ए० 
( पूर्वाचुशत्ति ) 


झाहज़ादा दारा शिक्रोह ने आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञास बनकर जब तत्कालीन समस्त धार्मिक 
पुस्तकों का अध्ययन पक्षयातरहिन होकर ऋर लिया, तो उन्हें किप्रो से भी शान्ति न प्राप्त हुई । साम्प्रशयिक 
मुक्ठा मौलवियों के विचारों तथा उनके क्रिपात्मक जीवन से भी वे तग आ गये थे। ऐसा ज्ञात द्वोता 
है कि जब वे काशमीर में विराजमान थे तब उन्हें एक योग्य मुसद्मान फ़होर के सत्सत् का अवसर 
प्राप्त हुआ जिनका नाम मुल्ला शाह था। इन मुद्/ शाह को प्रशंसा में शाहज्ञादा साहेब ने 
बहुत ही भ्रद्धापूर्ण भाव प्रकट किये हैं. जिससे प्रतोत द्वोता है कि वे आने सम्रग के एक उच्चड्रोटि के 
साधु रहे और उनका हृदय साम्प्रशायिक पक्षतात से झूत्य था, उन्हों की प्रेरणा से शाहज़ादा साहेब की 
हृष्टि हिल्दुओं के धर्मप्रन्यों को ओर पड़ी । मुसलमान अयने को मोत्रदिहर अर्थात्‌ एक्रेश्रवादी कहते 
हैं और उन्हें इस बात का ज़िद है कि इस्लाम घमं के सिवाय और किसी धर्म में ईंधर की एकता का उत्लेख 
मलीमांति नहों पाया जाता । हिन्दुओं के विषय में तो कहना ही क्या है इनकी तो मुकल्मान 


फूछन्ण डी 


२३४ प्राचीन भारत प्रथम बे, चोगौ संख्या 
साधारण्तया बुतप्रस्त अर्थात्‌ मूत्तिपूजक बतलाते हैं और मूत्तिपूजक् अनेक देव देवी के उपासक् 
होते हैं, एक ईश्वर को उपासना का उनमें सर्वया अभाव हो है। ऐसी परित्थिति में तो हिन्दुओं के 
धर्मप्रन्यों में इंघर को एकता का झ्ञानोल्छेख होना सर्वथा असम्भव द्वो है परनचु शाहज़ादा साहेब 
तवकालोन साम्प्रशयिक् पक्षगात्रत्त मुद्दाओं के इस विचार से सहमत न द्वो सके और उनके दृश्य में 
इस बात का दृ३ निरचपर द्वो गया कि हिन्दुओं में भी ईथवर को एकता का ज्ञान पर्ग्याप्त परिमाण में 
विदमान है जैसा कि वे खय' छिखते हैं :-- 
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भर्थातू-- में शाइज़ादा दारा शिकोह इस बात के अजुसन्धान में लो गया कि क्या 
फारण है कि हिन्दुस्तान में ( ईश्वर को ) एड्ता को प्राड कोने वाली एफरेश्रवाद विषयक अनेक वार्सायें 
विद्यमान हैं, और प्राचोन भारत के परोक्ष तथा आररोक्ष विद्या के ज्ञताओं ने कभो भो एड्रेशवाद को 
अल्लीकार नहीं किया और न तो उन्होंने एकेश्रवादियों के प्रति कमो किसी प्रद्चार को शह्कुयें को वरत्‌ 
एकेश्वर्बाद के प्रति उनका दृढ़ विश्वय था । 

हिन्दुओं के प्रति इस प्रकार की दृह धारणा कर उन्होंने इस विषय में जांच करना आरम्भ 
किया और वे जिस परिणाम पर पहु चे उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार दिया है :--- 
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अर्थात्‌--का्रशः अउुसस्थान काने के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचोन ( हिन्दू ) जाति 
में समस्त इंचरोय पुस्तकों ( अर्थात्‌ कुरान इज्जोलड, तौरेत तथा ज़बूर आदि ) के पूर्व चार ईैरीग 
पुल जिनके नाम (१) ऋषबेइ ( ऋा्वेर ) (२) जजुएबे३ ( यजुरेंद ) (३) श्यामगेद ( सामवेद ) तथा 
अधथर्बन बेद ( अधथर्व वेद ) हैं, उस समय के ऋषियों पर जिनमें सबठे बढ़े आदम ( अधात्‌ अड्मा जो ) थे 
समस्त भाज्ञाओं के साथ ईश्वर की ओर से प्रकट हुए थे । 
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शाहज़ादा साहेब को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीन काल से हिन्तुओं के चारों 
वेद विद्मान थे जिनमें ईसर की एकता का पूर्णतया प्रतियादन किया गया है और बेद ब्रह्मश्ञान के 
मौलिक श्रोत हैं। उपनिषद्‌ प्रन्य इन्हों बेश॑ के आधार पर इन्हों वेदों के वचनों से निष्कासन कर लिखे 
गये हैं। अतः उपनिषदू वेशें में प्रतिपादित अह्मविद्या विषयक सारभूत भ्न्‍्य हैं जैसा कि वें 
लिखते हैं :-- 
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अर्थात्‌-और इन चारों पुस्तकों ( अर्थात्‌ ऋग्इ, यजुर्वेद, सामबेद और अथबंबेद ) के सार 
का जिनमें समत ब्रह्म प्राप्ति के साधनों के रहस्पों तथा इसर की एकता के साक्षात्‌ करने के अभ्या्ों का 
वर्णन है उपनिखत्‌ ( उपनिषद्‌ ) नाम है, और उस समय के विद्वानों ने उन्हें ( वेदों से ) अलग कर 
उन ग्रन्थों पर तिस्तारपूर्वक भाष्य लिखे हैं और उन उपनिषरों का अध्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समझ 
कर किया करते हैं । 
उपनिषददों के इस महत्व को जानकर शाइज़ादा दारा शिकोह जैसे जिज्ञासु के हृदय में इनके 
अध्ययन करने कौ उत्सुकता हुईं अतः उन्होंने सर्कृत भाषा का ख्ं अध्ययन किया और संस्कृत भाषा में 
उन्होंने अपनो योग्यता इतर्न, कर ली थी कि वे वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर उनके ताल को 
भलो भाँति सम्रक संक्रते थे। इन उरनिषद्‌ भन्‍्यों के अध्ययन का प्रभाव उनके हृदय पर इतना अधिक 
पड़ा कि उन्हें इस बात को आकांक्षा हुईं कि वे इन उपनिषरों का तत्कालीन प्रवलित फारसी भाषा में 
अबुवाद करें, जैसा कि वे ल्खिते हैं :-- 
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कर्पातु-और चूंकि इन दिनों वाराणती नगर जो इस ( हिन्दू) जाति की विया का केक दै 


श३६ - प्राचीन भारत [ अथम वर्षे, चौथी संख्या 


उसका सम्बन्ध इस सत्य के अनुसन्धान से है ( अतः ) उन पण्डितों और सन्यासियों को जो उस समग्र 
बड़े प्रसिद्र थे और वेरें और उपनिषरों के ज्ञाता थे एकत्र कर ( मैंने ) खयं इस क्ह्मविद्या के सारभूत 
अर्थात्‌ उपनिषरों का जिनमें गुप्त रहस्य भरे हैं और जो समल्त ब्रह्मज्ञानियों के परम ध्येय हैं, उनका एक 
हज़ार सढ़सठ द्वि्जी में पक्षपात श॒त्त्य द्वोकर अनुवाद किया। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहज़ादा साहेब ने इन उपनिषदों में प्रतिपादित ग्रह्मविद्या से 
प्रभावित द्वोकर फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया था। अपने अनुवाद के विषय में वे लिखते हैं :--- 
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अर्थात्‌--इन उपनिषरों का जो ब्रह्मत्तन के कोष हैं और उसके जानने वाठे भी इस ( हिन्दू ) 
जाति में बहुत कम रह गये हैं। मैने खय फारसी भाषा में उनमें बिवा क्िसो प्रकार की घटती-बढ़तो 
कर और अपना कोई व्यक्तिगत खार्थ न रखते हुए सत्य वाक्‍्यों में शब्दशः अनुवाद करके ( उनके 
तालये को ) सममा । 

शाइज़ादा साहेब ने अपने किये अनुवाद के विषय में जौसा भ्रतिपादित क्रिया है, उनके अनुवाद 
के पहने से उनकी कथन को सद्ता भलीभांति प्रकट होतो है। अपनो ओर से उन्होंने अगने अजुवाद 
में कोई टीका-टिप्पणी नहों की है संस्कृत वाक्यों का फारती भाषा में शब्शशः अनुवाद है। जिन संस्कृत 
पारिसाषिक शब्दों केसमानाथंक शब्द फारसी में नहों मिठ्ठे उन्हें आपने सस्कृत भाषा में बैसा दी रख दिया है 
और ऐसे पारिभाषिक शब्दों के स्प्टीकरण के लिये भूमिका में उन्होंने एक संक्षिप्त शब्दकोष भी दे दिया है 
जिसके सहारे उन संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का तालये फारसी जानने वाले भलोभांति हृदयहम कर 
सके । उपनिषदों के तललज्ञान के सम्बन्ध में उनका यह एक वाक्य ही पर्य्यात्त है :-- 
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अर्थातू-यह पुस्तक अनादि है और इसमें किसी प्रकार का सन्देद नहों कि समस्त ईधरीय 
उल्कों में यह प्राचीनतम है और परम सय का स्रोत तथा अ्हकज्ञान का समुद्र है। 


वैज्ञाल, १९९८] उपनिषदों के विषय में' शाहजादा दारा शिकोह के विचार २६७ 

एक कट्टर पक्षपात्री मुसलमान तो उपनिषद्‌ वा किसी अन्य घर्मग्रन्थ के विषय में अपना विचार 
उपयुक्त बच्चों में कदापि प्रकट नहीं कर सकता। जन्म से मुसलमान द्वोते हुए भी शाहज़ादा साहेब 
का कितना उदार विचार था भह्द तो उनके उपयुक्त शब्दों ही से प्रकट है। मुसलमान दोने के नाते 
शाहज़ादा साहेब का विश्वास इस्लामो घम्मपुस्तक कुरान शरीफ़ पर अवश्य था परन्तु उपनिषदों के अध्ययन 
के पूर्व वे अनेकों स्थलों पर कुरान के वाकयों का यथार्थ तातय भी नहों समझ सकते थे। उपनिषदों 
के अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि ने कुरान के उन रहस्यपूर्ण वाक्यों के तातयें को भी सममने लंगे 
जो पहले उनकी समर में न आते थे। उपनिषदों के अध्ययन से उन्हों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लो, 
अपने धर्मपुस्तक कुरान का भी वास्तविक तालथे वे समझने लग गये। अब उपनिषद्‌ था वेद उन्हें 
कुरान के विष्द्ध नहों प्रतोत होते थे वरन्‌ उन्हें खय कुरान की कतिफ्य पंक्तियों में बेद और उपनिषरों 
के उल्लेख मिलने लगो। कुरान में ऐसी पक्तियां हैं जिनके अर्थ करने में मुफलमान मौल्यी उलमन 
में पढ़ जाते हैं। उसका कारण यही है कि वे मौलवी पक्षपाती हैं तथा उपनिषरो वा वेदो' के न जानने 
के कारण वे उन पंक्तियों का जिनमें वेरों का उत्हेख है कुछ अर्थ न सम्रमने के कारण मनमाना 
काल्पनिक अर्थ करने ला जाते हैं। कुरान के एक वाक्य का अर्थ करते हुए शाहज्ञादा साहेब ने 
स्पष्ट कहा है क्रि उसमें उपनिषद्‌ वा वेद के महत्त का वर्णन है। कुरान का वह वाक्य अरो भाषा 
में इस प्रकार है :-- 
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इस वाक्य का अनुवाद शाहज़ादा साहेब ने फारसी भाषा में इस प्रकार किया है १-« 
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( कमशः ) 


ध्राचोन भारतीय-मुद्रा 


ओ युगल किशोर पाल, बी० एल० 

जिन जिन देशों के आरचौन काल का इतिहास लिपिवद्ध है उनके लिये प्राचौन भुद्राओं की 
जानऊझारो को उतनो आवश्यक्रता नहों है जितनी कि उन देशों के लिये जिनका इतिहास जानने के लिये 
कपोयपकयाएँ या जनप्रतशाद पर विश्ञास करना पढ़ता है। लोगों में प्रचलित कथाओं पर विश्वास कर, 
था वैंदेशिक श्रमणकारियों का इत्तान्त पड़ कर था प्राचीन शिलालेखादि से हम उन देशों का इतिहास 
कुछ २ जान सकते हैं, लेकिन यदि प्राचीन सुद्राएँ मिल जांय तो इतिहास लिखना या जानना आसान दो 
जाता है। इपलिये और २ देशों की तदद भारतत्र्ष का प्राचोन इतिद्ास जानने के लिये यहां को प्राचीन 
मुद्राएँ विशेष उपयोगी हैं । फ 

मानव समाज के आदि युग में ही विनिमय या बदले को प्रथा चड पड़ो थी। इसी प्रथा 
के सुभीते के लिये बाद में मुद्राओं का प्रवार हुआ। जब जुताहे को खान-पान की क़िसो चीज़ की 
आवश्यकता न थी तब यदि कोई किसान उसे कपड़े के बदले में धान देना चाहता था तो असुविधाओं 
का सामना करना पड़ता था।। ऐसो अपुविधाओं को दूर करने के लिये मानव समाज को एक ऐसी 
वस्तु की आवश्यकता दीख पड़ी कि जिसके बइठे सभो वस्तुएं लो जा सकतो थीं। इसी तरह मुद्राओं 
का श्रचार हुआ था। अति श्राचीन काल से द्वो भारतवर्ष में धातु-निर्मित-मुद्राओं का प्रवार चल पड़ा 
था। हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों के धर्मशाल्रो में मुद्रा के लिये सोना, चांदी या तांबे का उत्केख 
मिलता है। खर्गे-मुद्रा का नाम खुब्र्ग या निकक, चांदी की मुद्राओं का नाम पुराण या धरण और 
तांबे की मुद्राओ का नाम कार्षपण था। अन्यान्य देशों की तरद विनिमय के लिये भारतवर्ष में भी 
चूण-धातुओ' का प्रचार था। इसलिये निष्क, धरण और कर्षापण शब्दों से सोना चांदी और तांबे का 
शक निर्धारित तौल सिद्ध होता है१। बाद में जब निर्धारित तौर के धातु-चूर्ग से मुद्राओ का प्रचार 
घल पढ़ा उस समय पुराण, कार्षापण, सुवर्ण या निष्क से मुद्राओं का बोघ द्वोने लगा । 

ऋुंकू-संहिता में निक्क शब्द का उत्डेख है। ऋषि कश्षीवत ने सिंधु नदी तोर के राजा 
अवषत्य से निक्क लिया था२ । बौद्ध साहिद में सोने या चांदों से बने हुए कार्षापषण या काहापण का 





९ सुबद तौल की रोति--१ ॥क या पल ४ सुवर्णश »६४ माशय कि ३२० रक्ति 
चांदी कौ तौन कौ रोति--१ धरक्ष या पुराण »« १२ रक्ति 
तांबे कौ तौल कौ रोति-- १ काषापन ८८० रक्ति 

२ ऋकन-संहितो--३॥६७३ 


वैज्ञाख, १९९८]... माचौन भारतीय-इुदरा २३९: 
उत्डेख है। इतसे यह सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में भी अति प्राचोव काल में सोने, चांदी या तांबे कौ 
मुद्राओ का प्रचार था । 

यद्यपि प्राचीन सुवर्ग, निष्क या पल का आर्विष्दार नहों हुआ है तित पर भो सारतवर्ष के कई 
स्थानों में मोल या चौकोन चांदी को मुह्ाएँ मित्रो हैं। इसी को हम प्राचोन घरण या पुराण कह 
सकते हैं। इसपे यह सनक में अता है मद्लि एक दो सत्र में चांशे के एक प्डेट को काठकर कई 
चौकोन मुद्राएं बता लो गई थीं और बाद में हरएक टुकड़े के क्ोनों' में एक या अधिक अंक-चिन्द 
(?॥7८॥-0947८) बना लिये गये । 

भारतवर्ष के सबते प्रचीन मुद्रा चौकोन थे। सारे भारतत्रई में अंक-चिन्द युक जो सोने, 
यांदी या तांबे को मुद्रएँ मित्रो हैंवे अधिकार चौकोन हो हैं। इसलिये प्राचोव पुराण या घरण और 
ये अंक-पिन्द्द युक मुदाएँ एक दही हैं। उता और दक्षित मारतबर्ज में ऐसी अतंझय, चांदी और तांबे की 
मुदएँ मिली हैं और मुद्रातवविद्‌ इन्हें अंक-चिन्ह-युक ( 0ध0०॥-97:20) मुद्रा कहते हैं! 

१९वाँ शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य विद्वार यह सत्रकतो थे कि भारतपर्ष में मुद्रा का 
प्रवार सिकंदर के आकरमग के साथ हो साथ हुआ था। लेकिन सा अठेउजेडर कर्विंधम ने उनकी उम्त 
आन्त धारणा को दूर किया है। हैसा की चौथी शताब्दी पूर्व लिखित बौद्ध जातको' में भो कार्षापण या 
कांदापन का उल्ठेख मिलता है। अध्यापक डेविड ( रितएछ जिब्णंत ) ने 00 4घल॑९ए 
ए227६ 2गत ४९३५०72४३ नामझ लेख में पाली साहित्य में आये हुए मुद्राओ' के उल्लेखो' को 
एकन्र किया है। पाणिनि के सम्रथ में भी मुद्राओं का प्रवार था, सिद्धान्त कौमुदी' में यह साफ़ साफ़ 
दिया हुआ है । 

भारतीय प्रभतव विभाग द्वारा विन्द-युक्त मुदाओ पर एक पुस्तक छापी गई है। हसमें 
बिद्वार के पुरनिया मिछझ। में पतरद्ा नाम स्थान में जो अक चिन्ह युक्त मुद्राएं मिली हैं उन पर आलोचना 
को गई है। यहां कुछ २८१३ मुद्राएँ मिली हैं जिनमें १७०३ मुद्राओं पर आलोचना की गईं है। हम 
मुद्राओं में विभिन्‍न प्रकार के चिन्द्र अक्रित हैं और वे भारतोय-मुद्रा-लरूप खीकार डिये गये हैं । 

भारतवर्ष कौ क्रिसी भो भाषा में मुद्रा-तल्व पर ऐसी कोई उल्लेख-योग्य पुस्तक नहों है-- 
एक है वह भी बंग भाषा में। इस विषय में कुछ प्रामाणिक पुस्तकों को सूची नीचे दो जा 
रही है :-- 
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विविध-विषय 


अकबर ओर शाहजहां को इमारतें 
श्री नन्दलाल चटर्जी 


मुगल साम्राज्य की इमारतें अकबर के समय से झुरू द्वोती हैं। लेकिन यह खीकार करना 
पढ़ेंगा कि अकबर की इमारतों में शेरशाह की इमारतों का कुछ छाप है। वे इमारत हिन्दू ढंग के थे 
ऐसा कहा जा सकता है कि शेरशाह ने जहां पर अपना कार्य छोड़ दिया था, वहों से अकबर का कार्य 
शुरू होता है---केवल इमारतों के बनवाने में ही नहों ब्कि राज्यशासन की दृष्टि से भी। पठान बादशाह 
मे जिम कार्य का आरम्म किया था उसे मुगल सम्राट अकबर ने पूर्ण किया इसलिये अकबर और शेरशाह 
की इमारतों में वर्गीय पार्थक्य थोढ़ा सा हो है । 

ऐसा न सोच बैठनः चाहिये कि अकबर बादशाह ने चूना और रेत लेकर करनी चलाना शुरू 
कर दिया था। बात तो यह है कि उसने विभिन्न इमारतों के बनवाने में बहुत सा पैसा खर्चे किया था 
और उन इमारतों के बनवाने में जो कुछ भी खर्च हुआ था उसके हिसाब को जांच उसने ही की थी । 
दवन्दुल् का प्रभाव भी उसहो इमारतों सें पड़ा था और यह प्रभाव था केषल उस्रके हिन्दुओं से खुले-दिल 
मिलने के कारण। लोगों ने उसे हिन्दुओं का हिन्दू कह्दा है--सम्भवतः इसीलिये उसफी इमारतें मुगल 
ढंग की न होकर राजपूत ढंग को हैं । 

उसकी इमारतों में मुसठमानी ढंग पर ईरानी श्रभाव नहों है--फर्श पर ईरानी ढंग छू तक 
नहीं गया है, इमारतों का ढांवा और ढंग बिलकुछ हिन्दू हो है। अकबर के राज्यशासन की उदारता, 
मिताचार और मह्ावता उसको इमारतों से सूचित होतो है । 

अकबर की सबसे अच्छी इमारत सिकरी में है। इसमें पत्थरों को कारोगरी है और वास्तव 
में उसको पद्वीकारों सराहनीय है। अकबर की कल्पना और उसका आदर्श सिकरी की उस इमारत से 
भलीभांति माल्म दो जाता है । 

भारतीय कारीगरी शाइजहाँ के समग में उब्कोटि पर पहुंच गई थी। अकबर के हिन्दू: 
मुस्लिम कारीगरी की पहुँच शाहजहां के समय उचकोटि पर थी। शाइजहां के बनवाये हुए दिल्ली-आगरा 
के प्रासाद और मस्ज़िद और उनमें वह “ताज” उसकी सौन्द्य शिक्ति को पत्थरों में भी प्रकट किया है । 

अकबर और धाहजहां की इमारतों में ऐसा पार्थवय परिलक्षित है. कि कोई भी अमणकारी 
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उससे मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । अकबर को रुत्यु के बाद मुगल इमारतों में एक परिवर्तन हुआ । 
यह जद्दांगीर के समय थोड़ा अवश्य था लेकिन शाहजदाां के समय उसने ऐसा पलटा खाया कि वह उसके 
बनाये हुए इमारतों में साफ़ साफ़ दौख पढ़ता है। इससे उन दोनों बादशाहों--अकबर और शाहजहां 
के चरित्र और नीति का पता चलता है। उनकी इमारतों में-जो कि ऐनक सो हैं--उनके हृदय फी 
परछाई' सश्तः है । 

अकबर और शाहजद्ां को इमारतों का आदर्श और उनकी नीति की तुलना इस तरह की 
जा सकती है :-- 

अकबर को इमारतें दह, तेजखी (५॥776) और कात्सनिक हैं---लेकिन शाहजहां के समय की 
इमारतों में कबि की कत्पना है, उसमें दृढ़ता के बइटे बेलबूटों और खुदाई में एक छचक सी दीख पढ़ती 
है---हढ़ता के बदले उनसे सरलता ठपक्ती है। अकबर के दृढ़ और उन्नत प्रसादों में मुगल-ढंग का मह्दा- 
काव्य (2.7० ) है लेकिन शाहजहां की इमारतों में रसप्रधान गीति-काव्य ([5770) है! शाइजदां की 
इमारतों से यह मादम पढ़ता है कि वद्द सौन्दर्य का उपासक और एक सौन्दर्य प्रिय आसक्त आशिक था । 

दूसरी बात यह कि अकबर की इमारतें पुरपव जाहिर करती हैं और उनमें स्नेण या भीस्ता 
नहों है, लेकित दिल्ली और आगरा में बनी हुई शाहजहां की मनमोहक इमारतों में न्लंण और इन्द्रियासक्ति 
की मलक दीख पढ़ती है। शाहजहां अकबर की वीरता के बदले भोगविजासप्रिय था और इसकी भलक 
उन दोनों की इमारतों में है। अकबर की इमारतें यह सूचित करती हैं कि वह एक वीर योद्धा था 
लेकिन शाहजहां की इमारतें बतछाती हैं. कि वह विषयी, ख्ली-सौन्दर्य-प्रिय और उनकी लचकदार इठ्छान 
और चपलताओं को चाहने वाल्य था । 

तीसरी बात यह कि सिकरी के लाल लाल इमारत यह सिद्ध करते हैं कि अकबर का ढंग 
पवित्र और मितव्ययी था। इससे यह माह्म पड़ता है कि अकबर फालतू खर्च नहीं करता था और 
वह प्रजा से लिये गये कर व्यर्थ नहों खोता था। छेकिन शाहजहां की इमारतें विलासश्रिय और कीमती 
पत्थरों के बने हैं और उनमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं और वास्तव में उनकी सुंदरता आंखों को चक्राचौंध 
कर देती हैं। उन इमारतों से शाहजद्वां के फजूल ख्चों द्वोने की बात सिद्ध द्ोती है--छेकिन किमके 
पैसे से ? गरीब भारतवासियों के पैसे से ही त १ 

चौथी बात यह है कि अकबर की इमारतों में यह विशेषता है कि वह हिन्दूपन लिये हुए है। 
इससे अकबर की उदारता झल्कती है। लेकिन शाहजहां की इमारतों में रानी छाप है। फरयुसन 
( ४८॥४९०७४०४ ) और बरजेस ( 8772८55 ) ने शाहजद्ां की इमारतों में जरा भी 
हिल्‍्ूपन नहों पाया है। शाइजझां को ईरानी छाप अकबर की उदार नीति और उसकी इिन्दू-प्रियता 
का अन्त सूचित करती दे 
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अकबर और शाहजद्ाां की इमारतों की सजावट भी भिन्न है, उस पर नोचे विचार किया जा 
रहा है :-- 

प्रथमतः अकबर की इमारतें लाल पत्थरों को बनी हैं लेकिन शाहजहां क्री इमारतें कीमती 
संगमरमर की बनी हुई हैं ! 

दूसरी अकबर की इमारतें हिन्दू ढंग की हैं लेकिन शाहजहां को इमारतों में इरानीपन स्पष्ठतः 
दीख पढ़ता है। 

तोसरी अकबर की इमारतों में जानवरों के चित्र खुदे हुए हैं जैसा कि दूसरे हिन्दू मन्दिरों में 
हैं, लेकिन मुसत्मानी तौर पर होने के सबब शाहजहां की इमारतों में उनका वहिष्कार किया गया है। 

चौथी अकबर की इमारतों में ( सिकरी ) आदमियों के चित्र खुदे हुए हैं लेकिन शाहजहां की 
इमारतों के फर्श और भीतरी दिवा्ों में ईरानी ढंग के अनुसार पधीकारी का काम है । 

पांचवीं अकबर की इमारतों में खप्पर और छास्टर के काम हैं जिसकी जगह शाहजहां की 
श्मारतों में कीमतो पथर संगमरमर और सगमूसा आदि हैं । 

छठबीं अकबर की इमारतों में राजपूत छाप है लेकिन शाहजहां की इमारतों में बंगाल ( गौड़ ) 
और बीजापुर की छाप्र है। कानिस बगालो तौर पर बने हुए हैं और गुम्बब और मीतार 
बोजापुरी ढग के हैं । | 

सातवीं अकबर के रामय बनावट और कारीगरी पर ध्यान दिया गया था लेकिन शाहजहां के 
समय सजावट और बेलबूटों को ओर भ्यान दिया गया था । 

दोष यह कि अकबर की इमारतों में भौतर को और बहुत ही कम कारीगरी है और उसके 
समय की चित्रक्ारी सगमरमर को है। शाहजहां की इमारतों की भीतरी क्रारीगरो ईरानी ढंग की है । 

सिकरी कौ इमारत से अकबर के हृदय की परीक्षा की जा सकती है और उसी तरह शाहजहां 
की रुचि का पता आगरा के किठे के भीतरी मकानों और दिल्‍लो की इमारतों से लगता है। अकबर 
की उदारता, शासन-क्षमता, बड़पन, नीति, कछा की रुचि आदि का पता, तथा गाम्भीर्य, धर्मंनीति और 
उन्नत आकांक्षा का पता उसकी इमारतों से लगता है, उसी प्रकार शाइजहां का कटरपन, फजूल-लर्च, स्त्रैण- 
रुचि, और ऐन्दरीय-मनोइत्ति का पता उसकी आगरा और दिल्ली को इमारतों से चलता है । 

अनुवादिका-- 
बेला गांगूली' । 


प्राचीन तामिल साहिल में श्रीकृष्ण जी 


धंंगम काल के आचीन तामिल कवि और वैयाकरणों ने अपने समय की अथा का वर्णन फिया 
है। हन प्रधाओं को केवल कवि की कल्पना मात्र कहकर अविश्वास नहों करना चाहिये। तामिल 
साहित्य कौ ये कविताएं हमें अति प्राचोन काल की प्रथाओं का दिग्दशन कराती हैं। इनमें लोगों की 
संस्कृति को पांच विभिन्न अवस्थाएं वर्णित हैं। शंगम कवि और तोत्काप्पियनार जैसे वैयाकरण ने सब 
स्थान या जगह को पांच भागों में विभक्त किया है--मस्भूमि, 5ंगल, कृषि-भूमि, पहाड़ी और समुद्रतट१ 
की भूमि । मानव-तत्व के अनुसार मनुष्य प्रत्येक विभाग में हजारों वर्ष व्यतोत कर उस विभाग के 
अनुसार अपना जीवन बना लिया करता था, उसी के अनुसार उसकी रहत-सहन और चाल-चलन हुआ 
करती थी। चरागाहों के छोग जानवर पालते थे और अमणकारी हुआ करते थे। उसी तरद्द कृषि- 
प्रधान-भूमि के लोग खेती-बारी किया करते थे और सुख से अपना जीवन व्यतीत करते की । कई हजार 
वषों के बाद ये विभिन्न प्रकृति के लोग आपस में आ मिलते थे और एक की संस्कृति और सभ्यता का 
प्रभाव दूसरे पर पढ़ता था । 

तामिल काव्यों से यह जाना जाता है कि आपस में आ मिलने पर भी ये जातियां अपना २ 
आदर्श बनाये रखती थीं और वे लोग अपने आदरशे देवताओं की पूजा भो उस स्थान में वषो से रहने के 
कारण किया करते थे। प्रत्येक विभाग की पूजा एथक्‌ २ प्रणाली की हुआ करती थी। चरागाहों के 
छोग क्षष्णोपासक थे। समुद्र तीर के लोग वरुण की पूजा किया करते थे, पहाड़ी विभागों के लोग 
मुरुण था सुब्रक्षण्य की पूजा क्रिया करते थे, कृषि-विभाग के लोग इन्द्रोपसक थे और मह्भूमि के 
लोग दुर्गदेवी की आराधना क्विया करते थे। हमारा सम्पर्क चरागाहों के देव से है जिसे कि तामिल 
साहित में मुछ कहते हैं । 

इन काव्यों में कृष्ण कई स्थानों में मायोन या मायवन कहे गये हैं। इसका अर्थ कालादेव२ 
या छृष्णदेव है। वे प्रधान चरवाहे या गो-पालक कहे गये हैं । उन गाथाओं में उन्हें जानवरों का साथी, 
यहां तक कि सवाल और ख्वालिनों का भी साथी दिखलाया गया है। वे गौओं को लेकर जंगल की और 
ज़ाते थे और उन्हें चरते छोड़ आप बंशी ( कुलल ) बजाया करते थे। जंगलों में बांसों की अधिकता 
थी और उससे अच्छो वंशी बनती थी। इसलिये चरवाहे बांस को एक नरम पॉगी लेकर उसमें छेद कर 





१ भरिं गाय और कुरुन्तोगय देखिये। 
३२ सुश्ाइप्पाह देखिये। 
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जंगलों में तान छेढ़ा करते थे। यद्यपि वंशी बजाना सहज न था तिसपर भी कृष्ण ( मायोन ) अच्छी 
तरह वंशी बनाते थे और उनकी छुरीली तान से प्राणी वया अप्राणी भी मोहित हो जाते थे। खालिनों 
के अतिरिक्त गाय भो उस सुरीली ध्वनि से आनन्द पाते थे३ । 

उन कार्यों में यह ठीक ही कहा गया है कि चरादहे-जौवन में प्रेम-रंग में रंगने की कई 
सुविधाएं होती हैं। इसलिये कृष्ण प्रेम-तरंग में अवगाइन कर छुखमय जोवन व्यतीत करते थे क्योंकि 
उनका भुख्य काम गाय चराना ही था। वंशी बजाने के अतिरिक्त वे उृत्य भी किया करते थे। उनके 
एक प्रकार के रृत्य का उल्लेख भी मिलता है जिसे कुखइकूस, कटद्दा गया दै४। उसमें कृष्ण अपने भाई 
बलराम और प्रेयसी नप्पिन्नह के साथ रृत्य किया करते थे । 

इन काव्यों में राधा था रविमिणी का नाम नहीं मिलता, कष्ण को प्रेयसी के रूप में नपिन्नइ हौ 
सामने आती हैं। ऐसा द्वोसकृता है कि राधा का तामिल नामकरण नप्पिनइ हो गया दो। वहां 
ग्वालिन यह कहती हैं. कि नप्पिन्नहर उन्हों क्री जाति को थी और उसके साथ मायवन जिनका कि रंग समुद्र- 
जल का सा था ( अज्नवज्नम ) कुख्रइकृत्‌ रत्य किया करते थे । यह कुरहकूत्‌ रत्य भागवत५ में वणित 
रासकड़ा हो प्रकता है। शिलप्पदिकारम के वर्णनानुस्नार ( दूसरी सदी का तामिल काव्य ) इसमें सात 
या नौ ग्वालिन आपस में हाथ पकड़ कर नाचती थीं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कृष्ण ने 
यशोदा के सामने इस तरह का रुह्य दिखलाया था और बाद में ग्वालों ने वैसा दिया । कृष्ण को आराधना 
एक दूसरे प्रकार के उद्यम से भी को जातो थी, उसका नाम कुदक्कूतत है। यह रत्य भी खालों में 
प्रचलित धा६ । शिल्पदिकारम के अनुसार कृष्ण के ग्यारह श्रकार के नृत्य हैं परन्तु उन सबका वर्णन 
करना कठिन है। टीकाकारों ने इन रुत्यों को सममाने को चेश्टा की है लेकिन वे कहां तक सफल हुए 
हैं यह नहों कहा जा सकता । कुदबकूत्त रुूय में कृष्ण शे,नागर या शोनितपुरम में बाणासुर को भगाकर 
एक गगरा लेकर दृत्य करते हैं। अन्यान्य दृत्य अस्ियवाडड और महाइल हैं। इनके अतिरिक्त एक 
वूसरा रुत्य पेडु है। इसका वर्णण मणिमेकलइ ( एक तामिल काव्य ) में दिया हुआ है जद कि कृष्ण 
मे पेडी या नपुन्सक बनकर रत्य दिखलाया था । 

शगम काल और उसके बाद वाले साहित्यों में कृष्ण के बाल-लीला का कुछ वर्णन मिलता है । 
उसमें गोकुल के सझिकट उनके कुछड इक्ष काटने का उल्लेख है। यह वर्णन शिलप्पदिकारम और 


३ विसत,त विवरण के लिये अयश्वियर कुरवइ, निलप्पदिकारम देखिये । 
४ 700, और संबिमकलग १८, ६४-६६, 

४ १०, अध्याय ३३। 

६ तामिल साहित्य भौर इतिहास--लैखक | 
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तिरिकडुगम७ दोनों में मिलता है। शिलपदिकारम के टीकाकार ने यह लिखा है कि एक असुर कुंड 
इक्ष के रूप में कृष्ण पर धावा करने के लिये खड़ा था। कृष्ण उसकी चातुरी को समस्त गये और 
उन्होंने उस दक्ष के दो टुकड़े कर दिये। टेकित जीवचिन्ता्माण के टोकाकार नच्चितार किनियर का कहना 
है कि कृष्ण ने गोपियों से जल्क्रीड़ा करते समय उस कुए ड वृक्ष को उखाड़ दिया था (२८० पद )। 
यह वर्णन भी भागवत पुराण के वर्णन से भिन्न है । 

आधुनिक और मध्यकालीन तामिल साहिल में और भी रोचक वर्णन मिलता है। बचपन 
में कृष्ण अपने और पराये घरों से मक्खन चुराकर खाया करते थे। एक बार यशोदा उन्हें मकखत 
चुराते देख उस माखन-चोर को पकड़ने के लिये आगे बढ़ाँ। चोर तो चालाक था हौ--बह नौ-दो 
ग्यारह हुआ और दधिमांडन नामक एक खाल के यहां जा घुभा। उसने उससे सथनी ( तल्ली ) कौ 
आड़ में छिपा रखने को कहा और यह भी कहा कि यदि यशौदा मैया आयें तो उनसे कड़ देना कि कष्ण 
वहां नहीं है। उसने देसा ही किया । यशोदा के पूछने पर दथिमांडन ने साफ इन्कार किया कि कृष्ण 
तो वहां गये हो न थे। यशोदा मैया के लौट जाने पर वह ग्वाल जो कि कृष्ण की,माया अन्छी तरह 
से जानता था जाकर उस मथनी पर बैठ गया ज्सिके नीचे कि कृष्ण छिपे हुए थे। और उसने यह कहा 
कि जब तक श्रीजृष्ण उस ग्वाल को और उस मथनों को खगे में स्थान न देंगे वह ने उठेगा। कृष्ण ने 
उन्हें आशीर्वाद दिया और वह उठ खड़ा हुआ८ । 

पेरियाल्वार के ति'मोली में यद लिखा हुआ है कि सिमालिकतन नामक एक खाल ने जो कि 
कृष्ण का सेवक भी था कृष्ण से वुछ दिनों के लिये उनका चक्र मांगा । कृष्ण उसे चक्र देने के लिये 
राजी न हुए। लेकिन एक दिन उसने ऐसी मिश्षतें की कि कृष्ण को बाध्य होकर अपना चक्र उसे देना 
पंड़ा। उसके छते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह ग्वाल खग-लोक को सिधारा । 

इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण प्राचीन त/मिलों के प्रिय-पात्र हैं--प्रिय-पात्र दी क्यों वे उनके 
एक आदरश देव भी हैं। शिलप्पदिकारम में उनको पग्मु-पालक और विशेषत्ः गृष-पालक कद्दा है। १८वें 
अध्याय के प्रारम्भिक चरणों में यह लिखा हुआ है कि सात गोपियां द्ष ( सांड ) पालती थीं और विवाह 
अवसर पर वे अपने अपने ठर्षों को छोड़ देतो थीं और जो कोई उसको अपने वश में कर >ेता था उसीसे 
उस गोपी को शादी हुआ करो थो। ऐसा विद्वास किया जाता है कि यद्द प्रथा गोकुल में थी और 
उसके नायक थे कृष्ण । भागवत पुराण९ में यह कथा है कि अयोध्या के नम्नजीत राजा की एक लड़की 
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७ गशंग्रम काल की अठरह पुसकों मे से एक छोटी पृद्धक । 
८ राव अयंगर कृत शेन तामिल, खंड ८,४ देखिये। 
६ १०, भ्रध्याय ६८, १९ फ० | 
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थी। उसने यह घोषणा की कि जो कोई उसके सवाल कु भांडन के.पास रक्षित-सप्त-:पों को अपने वश में 
कर लेगा वह उप्तीते अपनी लड़की करी शादों करेगा। सब राजाओं ने ध्यर्थ चेहा की और श्रीकृष्ण ने 
उन ह्षों को अपने कब्जे में कर उसकी लड़की का पाणिप्रहण किया । यह प्रथा आज भौ तामिलों में 
प्रचलित है । 
इस प्रकार यह देखा जाता है कि अतिप्राचीन काल से ही तामिलों में .क्रष्ण की पूजा 
प्रचलित थी । 
---बी० आर» रामचद्र दिक्षितर । 


जोरोस्टर-- उनका काल ओर काये 


जोरोस्टर पर आबिप्फार करने का अब कुछ रह न गया । आज तक उन पर जो कुछ खोज 
की गई है बढ सामग्री हमारे सामने है और उन पर प्रकाश डालने के लिये वह पर्याप्त है। डा० मोल्डन 
(707. १४0०007) का आरली-ज़ेरोस्ट्रियनिज्म ( फिया।ए 20702877077577 ) पर व्याख्यान 
सफछ न हो सका क्योंकि उनका मजियन ()499797) सिद्धान्त ठोक न था । 

ज़ोरोस्ट्रियन गाथाओं में जो सामाजिक अवस्था दी हुई है वह भूल है. क्योंकि वह हजार 
वर्षों की प्राचीन है--समसामयिक्र हों । हिरोडोटस ने मीडिया के दिषय में जो कुछ कहा है यह उससे 
मिलती जुलती है । वेद के साथ उप्तका कुछ भी सामजस्प नहों दीख पढ़ता । क्षोरोस्टर एक मजियन 
पुरोद्दित थे और उन पुरोहितों की ( खास कर मजियन देश के ) पुराने पुनी को घर में रखने की आदत 
बनी थी। इसके अलावा वे प्राचीन था मत भाषाओं से भो परिचित थे। ज़ोरोस्ट्रियन गाथाएं इस 
प्राचीन भाषा में लिखी हुई हैं इसलिये उनका ( ज़ोरोस्टर ) समय ईसा की >वों सदी पूर्व का है । 

ज़ोरोस्टर के समय मीडिया का समाज दो भागों में विभक्त था--मजियन और मेडिस । 
मजियन परिश्रमी कृषक थे और मेडिस थे उन पर प्रभुल जमाने वाले दांभिक ईरानी। मजियनों पर 
उनका व्यवहार मध्यक्रालीन यूरोप के “फिउडल-रईसों” का सा था। मजियन अपने मालिकों की तरह 
आये-भाषा-साथी थे जो कि उनसे कई शताब्दी पू मीडिया में जा बसे थे। उन पर असीरिया के 
राजाओं का धामिक प्रभाव पढ़ा था। लेकिन उस समय भी ईरानियों ने अपना धर्म अछूम दी बना 


१७८ प्राचीन भारत [ प्रथम बे, योबी संख्या 


रखा था जो कि कई बातों में बेदिक धर्म से मिलता-जुलता था। ज़ोरोस्टर के समय में मंजियन और 
हरानो दोनों विभिन्‍न धमविलम्बी थे--उस समय भी मजियनों पर ईरानियों का अद्याचार बना हुआ था । 
ज़ोरोस्टर का सुधार मजियनों के धर्म के विरद्ध न था। वह प्रथमतः ईराती अत्याचार के 
विह्द्ध था और दूसरी उत ईरानियों की घामिक नीति और “देवों” के विरुद्ध । 
ज़ोरोस्टर का धमं नया न था। वह कुछ हेर-फेर के साथ मजियन धर्म सा ही था । यूरोप 
के विद्वानों का यह कहना है कि मजियन और ईरानी घर्मे में जिस बात की प्रशंसा ज़ोरोस्टर ने न को, यह 
मान लेना चाहिये कि उनको उससे घृणा थी। उनका यद् भी कहना है कि ज़ोरोस्टर के बाद उनकी 
मही में जो मजियन बंठे उन्होंने ज़ोरोस्टर के सिद्धान्तों और सुधारों के विरुद्ध काम किया । उस धर्म 
में नये नये सुधार होते गये और ज़ोरोस्टर ने जिन देवों और क्रियापद्धतियों का वहिष्कार किया था वे भी 
घोरे २ उस धर्म में आते गये । लेकिन यह बात कहां तक ठीक है यह नहों कद्दा जा सकता । 
ज़ोरोस्टर ने अपने पूंजों के मजियन धर्म की नींव के विस्द्ध कई बातें कहों और उन्होंने अपने 
धर्म में ईरानी धर्म के कई सिद्धान्तों क्रो छा मिलाया ताकि दरानो भी उस धर्म को प्रहण करें । 
अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने कवि, कपन और देंथों के विश्द्ध जो कुछ कहा उससे उन्हें सफलता 
न मिली । ज़ोरोस्टर के बाद एक मजियन पुरोहित जमस् ने वहां की रानो हुतौस की सहायता से उन्हीं 
तन देवताओं को बाद में ज़ोरोस्टर के धर्म में छा मिछाया । इस नये धर्म में मजियम और ईरानो 
धर्म-सिद्धान्तों का सम्मिश्रण किया गया और वही अक्रेमेनियन और ससानियन राजाओं के समय ईरान का 


प्रधान धममे हुआ । 
लेकिन यूरोप के विद्वानों ने ज़ोरोस्टर को इतिहास के एक प्रसिद धर्म का केवल पैमम्बर हद 


समझा फेर उन पर अन्याय किया है। उन्होंने ज़ोरोस्टर की कार्यक्ारिणों क्षमता को नहीं समझा । 
मजियन और हैरानो धर्म के सम्म्रिश्रण से ज़ोरोस्टर ने मो एक नया धर्म चलाया उसे भो वे भलीभांति 
सममले में अतफछ हुए। राजा विश्तस्स और रानो हुतौस ने और बाद में उनके दाभाद ने उस धर्म 
को अवार करने के लिये जो कार्य किया था उसकी यूरोप के विद्वान प्रशसा न कर सकते और यह कि इस 
धर्म की सरलता की परख भी वे न कर सक्के । 

-एन० एन० घोष । 


भारतीय विश्वविद्यालय 


भारतवर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। २४ जनवरी सन्‌ १८५७ में इसकी 
स्थापना हुईं थी। उसी वर्ष क्रमशः १८ जुलाई और १५ सितम्बर को बम्बई और मद्रास विज्ववियालयों 
की प्रतिष्ठा हुईं थी। पहले कलकत्ता विज्ञविद्यालय की सीमा सारे ऊत्तरी भारतवर्ष में फैली हुईं थी 
लेकिंन सन्‌ १८८२ और सत्‌ १८८७ ई० में क्रमशः पंजाब और इलाहाबाद विश्विद्याल्यों की 
स्थापना होने से उसकी सीमा कुछ सीमित सौ हो गई । उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग प्रदेशों में 
गिने जाने लगो और सत्‌ १९१७ में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होने से कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
सीमा और भी संकुचित हो गई । उपयुक्त विश्वविद्यालयों की सीमा प्रत्येक प्रदेश में निहित है। केवल 
हिन्दू-विश्वविद्यालय बनारस ( सन्‌ १९१७ में प्रतिष्ठित ) और मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ( सत्‌ १९३२० 
में प्रतिष्ठित ) का अधिकार सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है । 

इनके अतिरिक्त और भी कुछ विश्वविद्याल्यों की स्थापना धीरे धोरे होती गई, यथा रंगून 
विभव्रिद्यास्य ( १९२० ), लखनऊ विश्वविद्यालय ( १९२० ), दिल्को विज्वविद्यालय ( १९२२ ), वायगपुर 
विख्वविद्यालय ( १५२३ ), आज्रा विद्धविद्यालय ( १९२७ ), 

मद्रस प्रदेश में और भी दो विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा हुई--आन्ध्य विश्वविद्यालय 
( बालटेयर में सर १९२६ में अ्रतिष्चिग ) और अन्नामलाइ विस्विद्यालय। राजा सर अन्नामलाई 
चेट्टी गे २० छाख रुपया देकर वि*प्बस्म में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है । 

भारतीय राजाओं ने केवल दो विज्नविद्याल्यों टी स्थापता को है--मैसूर विश्वविद्यालय और 
उसमानिया विश्वविद्यालय ( १९१८ ) मैसूर के महाराजा और हैद्भाबाद के निज्ञाम बहादुर इत स्थाफ्ति 
और अभो हाल ही में त्रावणकोर के मद्दाराजा ने त्रावगक्ीर विश्वविद्यालय की स्थापना की है । 


“न्‍कालिदास मुकरजी । 


२-४ 


सम्पादकोय मन्तव्य 


प्राचीन भारत के पाठकों और शुभविन्तकों को हम नववर्ष का अभिवादन सूचित कर रहे हैं । 
मद्वाकाल के गर्भ में प्राचीन वर्ष का लछोप दो गया। नववर्ष के सुप्रभात में देश वासी नये उद्यम और 
कर्मजीवन में प्रशत हों, हे ष-हिंसा-जजैरित देश में शान्ति की धारा प्रवाहित हो, मैत्री की वाणी का 
प्रवार हो--यही है हमारी परमेश्वर से प्रार्थना | देशवासी वेद की उस पविन्र वाणी--बुध्येम शरदः 
शतम्‌”--सौ वर्ष जीवित रहकर झ्ञानाजन कर सकू--का अनुसरण कर जीवन पथ पर अगप्रपर हों | 


भंः ्ः मंद मे मैप 


प्रत्येक माह के दिनों की संख्याओं को लेकर करीब चार वर्ष से इम्डियन-रिसवे-इन्स्टिट्यूट में 
आन्दोलन और प्रचार कारये हो रहा है। उसी विषय पर आज नववर्ष के प्रारम्भ में सब का ध्यान 
भआक्षट किया जा रहा है । $ 

हिन्दो माह के दिनों की सख्या ठीक नहों है। एक वर्ष किसो मादद में ३० दिन हैं तो 
दूसरे वर्ष उसी माह में ३१ या २९ दिन। इससे कई अखुविधाओं का सामना करना पढ़ता है। यदि 
निर्धारित माह में निर्धारित दिनों की संख्या हो तो कार्ये-क्षेत्र में कठिनाई न होगी । 

कई पण्डितों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पश्थाज्ञ बनाने वाले कई पण्डितों को भी 
यही राय है। अखबारों में मो हिन्दू. और मुसलमान दोनों इस विषय में लिखते हुए दोख पढ़ते हैं । 
आशा है विद्वान पाठक इस ओर ध्यान देंगे और वे अपने कार्य-क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करेंगे । 


अः ] ] के न 


हर्ष है कि बंगाल में प्राचीन गुरकुल के आदर्शानुयायी जो एक शिक्षाकेन्द्र की कत्पना हुई 
थी उसकी शीघ्र द्वो स्थापना द्वोमी। गत बसंत-पश्चमी के दिन इसकी शुभ सूचना “भारतौय-स्थापत्य 
विद्याल्य” के नाम से हुई है। इसी स्थापता के लिये उपयुक्त विस्तृत भूखंड की खोज की जा रही 
है। हमारी यदद राय है कि भारतीय स्थापत्य विद्यालय जो कि भविष्य सें एक हिन्दू विशधववियालय बनेगा 
उसकी स्थापना यदि कलकते में गंगानतीर पर द्वो तो अच्छा द्ोगा । कतृ पक्ष का ध्याव हम इस ओर 
आकृड करते हैं । 


पुस्तक-समालोचना 


“मन के मोती” भर 'नव-निकुंज--ये पुरोहित श्री प्रताप नारायण जी की समय समय 
पर छिल्ली गई फुटकर रचनाओं के संग्रह हैं। आपकी भाषा सरल, प्रवाहमयों और परिमाजित है । 
संस्कत दाब्दों की जो भरमार आजकल खड़ी बोलो की रचनाओं में पाई जाती है, उस दोष से आपकी 
भाषा मुक्त है। कत्पना का चमकार चारों ओर है, पर वद इतना गढ़ नहीं कि भाव उसमें खो जायें । 
आपको रचनाओं में भाषा और भाव का जत्छा सामंजस्य है। 'सरस सूक्तिया” नामक प्रकरण 
को छोड़कर भी जगह जद मनोह्ारिणी उक्तिया भरी पड़ी हैं। कविताओं के विषय तो सामयिक हैं 
ही, उनके प्रतिपादन का ढंग भी वहुत अनूठा और मौलिक है। छोटी छोटी प्रसिद्ध ऐतिद्वासिक 
कहानियों को भी आपने छन्दबद्ध किया है। पन्ना सी पन्ना! नामक रचना में मानसिक हन्द का 
अच्छा विश्लेषण है। “शासन-सौन्दस्य” में आपके देशाप्रेम और प्रजातस्त्र-शासन-सम्बन्धी विचारों की 
सलक है। इप'विश्ववेचित्रय और 'पावन-पखितेन' में कवि के दाशेनिक उद्ार हैं। आप का 
अध्यात्मवाद सांख्य और वेदान्त का अनुसरण कर दृष्टि की गुत्थी को झुलमाने का प्रयत्न करता है। 
आपका सबसे बढ़ा गुण है आपकी आशावादिता। कबि के शब्दों में भव्य-मगिनी है साफत्य की! । 
यरि सफलता की अभिलाषा है तो उसकी भग्रिती आशा की आराधना पहले करनी होगी । 

नब-निकुंज' में केलाश-कीति'! रम्य रहस्य' 'जोवनजोड़ा' और जाया न आया शीर्षक 
कवितायें विशेष उत्डेख योग्य हैं। किसान-कन्शन' और 'मज़दूर-महत्व” में देश की आधुनिक अशान्ति 
और किसन और मज़दूरों की दयनीय दशा का मामिक वर्णन है। “अपने अजुभव' शीर्षक मुक्तक छन्दों 
में अनेक शिक्षाप्रद अन्योक्तियां हैं। उसमें उन्हें हंसकर हो खो दो जो चार दिन जीने के द्वोते' यह 
अमूल्य उपदेश तो तबको कप्ठस्थ कर लेना चाहिये । कवि का उ्ं जय आपकी सम्मति में होना वाहिये 
हुदय की भाषा को लिखना सत्यता और सरलता से!। इसमें आप पूर्णहप से सफल हुए हैं। पर 
इनमें कुछ दोष ऐसे आ गये हैं जो र्वनाओं के माधुय्ये को थोड़ा कम कर देते हैं । 


“+चुमारो पद्मा मिश्रा । 


२५२ प्राचीन भारत [ प्रयम वे, चोयी संख्या 


ट्वैवाद्रत सिद्धान्त--महन्त मद्दाराज श्री १०८ खामी सन्तदास बाबाजो अ्रजविदेद्दी, 
शिवपुर में श्री भी निम्बार्क आश्रम की स्थापना के उपलक्ष में लिखित प्रबन्ध, मूत्य ॥) 

आलोच्य पुस्तक में सन्तशस बाबाजों ने द्वताद्रोत पिद्धान्त सममाने की चेश की है। 
आपने विविध पुराणादि से 'छोक उद्ध त कर उन्हें सम्काया है और द्वताद्वत सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये 
आपने कई उदाहरण भी दिये हैं। एफ जगह आप लिखते हैं :--- । 

“रन्तु द्वताद्ेत सिद्धान्त ब्रह्म के भ्र्‌ ट्युक्त पूर्ण चतुष्पादत के ऊपर स्थापित है। एड्न्ता- 
द्वौत सिद्धान्त कौ भांति इसमें जगत्‌ और जीव को अविया-ऋत्पित मिथ्या कह कर द्याम नहीं किया जाता, 
तथापि ब्रह्म से खतन्त्र रूप में इनके अस्तित्व का परिंहार किया जाता है। अतः कार्थतः बिरोध अति 
अत्प ही है ००० ००००००१। 

इस पुस्तक में आपने दताद्वेत सिद्धान्त अच्छी त्तद् से समम्ताया है। हम पाठकों को 
इसके पढ़ने का अनुरोध करते हैं । 


-प्रभाश चंद्र । 
4 


श्री खामी रामदास काठिया बाबाजी का जीवन चरित्र - 


तदीय शिष्य खामी श्री सन्तरास बाबाजो त्रजविदेही महन्त प्रणीत, प्रकाशक चनवारी लाल 
भदनागर, शीतलाघादी, मथुरा, मूत्य, १।) 

आलोच्य पुस्तक करोब ढाई सौ प्रर्णों को है। इसमें जैसा कि शीर्षक से पता लगता है 
रामदास काठ्या बाबाजी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। यह पुस्तक आठ अध्यायों में विभक्त है-- 
बात्यावस्था, सन्‍्यास, जन्म-स्थान गमन, गुरु-सभिकट वास, सिद्धि-लाभ--भगवदर्शन, अन्तिम दिनों की 
लौछा, उपदेश और तिरोभाव और परिशिष्ट) बाबाजी को विभिन्न अवस्थाओं के चित्र भी दिये गये हैं । 

बाबाजी एक परम धामिक व्यक्ति थे इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी साधना एवं तपस्या 
सराहनोय है। उनके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। आप एक सिद्ध पुष्प थे, जीवों पर दया 
बरते थे। इस पुस्तक के पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं । 


“कालिदास मुकरजी । 
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थोगवानी या सिद्धयोगोपदेश--अनुवादक आर» बो० पंडा बैजनाथ, प्रकाशक सिद्धयोगाश्रम, बनारस, 
पृष्ठ संख्या २११, मूत्य १] 
भजन संगप्रह--धर्माम्त--बेचरदास जीवराज पंडित इत सम्पादित, जोधपुर से प्रकाशित, 
पृष्ठ संख्या २२४, मूत्य ॥।) 
सामुद्रिक तिलक ( माराठी )--ज्योतिष रज्न पं० रघुनाथ शा्री परवर्धन, ज्योतिभृषण भाफिस 
पूना से प्रकाशित, पृष्ठ संख्या ७२५, मूत्य १५] 
ऋतुबिद ( तेलगू )--न० बेंकट रतन, मूल्य 0) 
अकालिकद वेनबा ( तामिल )--राव साहिब वी० पी० सुत्रमनिअ मुदाल्यिर, मूल्य ॥८) और १) 
तेज छाया ( गुजराती )--भीमतो जयमन गौरी पाठक जी, मूल्य १।) 
पाली महाव्याकरण--मिक्ष जगदीश कश्यप एम० ए० पाली के अध्यापक, 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, मूल्य ५] 


पुरानी-पत्रिकाए 
कालिदास घुकरजी द्वारा संकलित 
प्रा छितेंबण &फरपंवण्घार ४०. 7, 4873. 

गत एणाट्ल्ट्याए ९ /पायलाणांड ० (6 गंदा 79 ए0ाभा5ड 
“२८०, को, +7776!, 0(27८87४ 

आयो का अभाव द्रविज्ञों पर अवश्य ही पढ़ा था। इस विषय में कई पुरतकें और लेख छप 
शुके हैं। आयी ने भी द्वविड़ों से बहुत कुछ सीखा था । इस विषय में ढा० सुनोति कुमार चटजी की 
पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है। उपयुक्त लेख में लेखक ने यह दिखलाने की चेश्ट की है कि द्रविड़ 
भी एक से लेकर सौ तक की गिनती जानते थे । 

एकल ०7 धार 020७8 ण॑ ?ग८ाञांभा--09०१5एट८८7 झत “पराणिनि” 
प्रबन्ध पर अध्यापक बेबर ने “[0052८6 #एतंशा में (४. 50 6.) “८५४४५ ४८” नामक 
एक लेख लिखा था। आडोच्य प्रबन्ध वेबर के टेख का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें आपैने महाभाथ 
का काल निर्णय किया है । 

एवंगा]शभे5 चिक्वा॥00423--2 ० रिभक्राग्रातपंशात॥3 00एके फीशब्रातीेबरा:क्वा-- 

इस लेख में लेखक ने पतजलि का जन्म-स्थान निरेश किया है। आपका कहता 
है कि पतंजलि का जन्म-स्थान गोनारडा में था। सम्भवतः अयोध्या के गोंडा जिला का प्राचीन नाम 
गोनारडा था। आपका वातिक्कार कात्यायत के जन्म-स्थान के बारे में यह कहना है कि अध्यापक 
वेषर के अनुसार कात्यायन. पूर्व देशीय वैयाक्रण थे। लेकिन लेखक ने यद्द सिद्ध किया है कि वात्तिसकार 


का्यायन दक्षिण देशीय थे । 


बुर 3096 छा $ए सलिशा$ब-न बचाए उजाआँओं उठाए, औ.5 , 4...8., 
4वए90८ब४ा९, माटी] (07, फैणाऐ4ए- 


हर्ष का जन्मकाल ठोक ठीक बतलाना कठिन है। 307. पफ्रत्ा८। के अनुसार हर्ष 
बारहवीं शताब्दी के थें। आलोच्य लेख में लेखक ने उसे भूल कद्ा है। हर्ष का यथार्थ काल 
निर्गेय करने के लिये इस लेख में एक बड़ी भारी आलोचना दी हुई दे । 

ए77027९४5४ रण (0मंशा।ह रि९'९_7णी ग 4870-7, (ए-०फा (6९ 
दआगाओं २९७०६ ० 6 ०ए४ 8520९ 80०2०६ए, ह ०6 872). 


इस लेख में सन्‌ १८७०-७१ में प्राच्य-विद्या सम्बधीय जो गवेषणा हुईं थी उसकी आलोचना 
दी हुई है, 


सामयिक-साहिल 


नगरी प्रचारिणी पत्रिका--४ंथ्वीराज रासो--साहित्य वाचस्पति रायबहादुर 
श्यामसुन्दर दास बी० ए० । 
के अजयदेव और सोमछ देवी को मुद्राएँ--भ्री दशरथ शर्मा एम० ए० । 
दिद्धान्त-भाकर--अ्रवणबेल्गोल के शिलालेखों में भौगोलिक नाम-- 
ह श्रीयुत कामता प्रयाद जैन एम० आर० ए० एस० । 
दे ताकिक अभाचद्धाचार्य की स्वनाएँ--श्रीयुत ५० सुमेर चन्द्र दिवाकर जैन, 
न्यायवोर्थ, शाख्रो, बो० ए० एल० एल० बो० । 
न आचाये अमित गति--श्रीयुत प० नाथ्राम प्रेमी । 
पुरुषार्थ ( महाराष्ट्री )--अहत्येची कथा । 
तदण जैन--. पूरबी बनाम पच्छिमी समभ्यता--सर सर्वप्नी राधा कृष्णन । 
कल्याण--.._ भक्ति और भक्त--पश्री भूपेन्द्र नाथ सान्यारू । 
हि भगवान्‌ का दान--श्री लाविल फिल्‍मोर । 
नि ईस़र और विज्ञान--श्री लक्ष्मी दत्त जी तिवारी एम० एस० सी० । 
ओ प्रेम-मानव और दिव्य--डा० मुहम्मद हाफिज सैयद 
एम० ए० पी-एच० ढौ० ढो-लिट० । 
5 भक्त और भगवान --खामी श्री सुद्धानन्द जी भारती । 


सामेयिक संवाद 
सर० सी० वी० रमन का सनन्‍्मान--भारतवर्ष के सुप्रसिद वैज्ञानिक सर अन्द्रशेखर 
बेंकट रमन को फ़िजाडेल्फिपा ( अमेरिका ) के फू कलिन इन्हिट्टयूट ने “फ्रेकलिन मेडेल” देने का विचार 
किया है। इसके पहड़े यह मेडेल प्रो० आइनस्टाइन, ड[० मिलिक्रान, डा० कम्पटन आदि भ्रसिद्ध वैज्ञानिकों 
को दिया गया था। सर चन्हशेखर वेंकट समन के इस सन्मान से हमें गौरव है । 


मे नः # हे के कं 


टैगोर ला धोफेसर--हमें इस बात पर आनन्द हुआ कि सर एन० एन० सरकार 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के सर १९५१ के टैगोर छा प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैँ। आपकी वकतृता का 
विषय है, “[,9छ ० शरजिबधणा णात 590ॉ०ं॥] एर्शव्टारर क्‍0 फ्रेयायड्ा 794.7 


मे मै ः डे भें 


सर स्बपल्ली राधा क्ृष्णन--सर सवपह्ों राधा कृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
अध्यापक का पद परित्याग कर चनारस हिन्दू विभ्रविद्यालय के हिन्दू सभ्यता और संर्तति 
के अध्यापक का पद भ्रहण किया है। आप उक्त विश्वविद्यालय के वाइस-चांसेलर भी नियुक्त क्रिये 
गये हैं । 


] मम क्र भः और 


कवि रविन्द्र नाथ की वषे गांठ--कवि रविन्ध नाथ की ८० वर्ष की वर्ष गांठ 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनाई जावेगी । हमारी यह प्रार्थना है कि यह उत्सव सफल होवे | 


बैल, १९९८ ] श्य-संग्रह १९ 
सान्यय-शब्दा्थं--[ रहा रेखाभ्यः ) गृह रेखाओं से ( भरजिमात्रे उकतम ) एक हाथ ऊ'चा 
( आकु+उदीच्याम्‌ ) पूर्व उत्तः (दिशि ) दिशा में ( दृब्याणाम्‌ ) यहसम्बन्धी द्ब्यों का ( दवारम ) द्वार 
( एवम-+तु ) एसी प्रकार ( विधापयेत्‌ ) रखना चाहिये ( स्ट्रतम ) ऐसा कहां गया है ॥५३॥ 
भावार्थ--गृह्य रेखाओं से एक हाथ को उचाई पर गशीय द्र॒व्यों का द्वार स्थापन करना 
बाहिये ॥५३॥ 


पायिवी चैव सोमी च लेखेदे द्ादशाह ले। 
एकविंशतिराग्नेयी प्रादेशिन्ये उभे स्मते ।५७॥ 


सान्वय-इब्दार्थ--( च+एवं ) और ( पायिवी ) शृथ्वी सम्बन्धीय (च ) और ( सौमी ) सोम 
सम्बन्धी (दे / दो ( लेखे ) रेखायें ( द्वादश+अछ गुले ) बारद बारह अछ गुल की हों तथा ( आस्नेयो ) 
अमि सम्बन्धी और ( प्रादेशिन्ये ) प्रादेशित्‌ सम्बन्धी ( उभे ) दोनों रेखायें ( एकविंशतिः ) इकोस 
इक्कीस अछ्ग्ुलु की ( स्टटते ) कट्ठी गई हैं ॥५४॥ 

भावार्थ--पा्थिवी और सौमी रेखायें बारह आछ गुल लम्बी हों तथा आग्नेयी और प्रादेशिन्या 
रेखायें इक्कीस २ आडुगुरू लम्बी हों ॥५४७ 


पटहुलान्तराः कायों आरनेयी संहितास्तु या | 
पाथिवायास्तु लेखायास्जिस्ता उत्तरोत्तराः ॥५५॥ 


सान्वय-शब्दाथ-- ( भग्नेयो ) क्मति सम्बन्धी रेखाओं के (याः ) जो ( संहिता ) समुदाय 
हैं उन्हें ( बद+अछ गुल+अन्तराः ) छः छः अछ गुल के अन्तर पर ( कार्याः) करनी चाहिये। और 
( पायिवायाः ) एथ्बी सम्बन्धो ( लेखाः ) जो रेखायें हैँ ( ताः ) उन्हें ( उत्तरोत्ताः ) एक के अनन्तर 
दूधरी ( तिक्षः ) तीन २ आछ गुल पर करनी चाहिये ॥५५त। 

भावार्थ--आग्नेयी रेखायें छः छः आछूगुल के अन्तर पर तथा पायिवी रेखायें तीन २ 
अछ गुल के अन्तर पर बनानी चाहिये ॥५५॥ 


शुकृपर्णा पायिवी स्पादाग्नेयी लोहिता भवेत्‌ 
प्राजापत्या भवेत कृष्णा नीलामैन्द्री विनिदिशेत्‌ । 
पीतवर्णा च सोभी स्पाल्लेखानां वर्ण लक्षणम्‌ ॥५६॥ 


ग्डा 


२०. : प्राचीन भारत...[ प्रथम वषे, चोथी संख्या 


सान्वय-शब्दाथें--[ पाषिती ) एथणौ सम्बन्धी रेखा ( झुछवर्णा ) इवेत रंग की दो 
( आस्नेमो ) अभि सम्बन्धी रेखा ( लोहिता ) छाल रंग कौ हो, ( प्रज़ाफ्त्या ) प्रजापति सम्बन्धी रेखा 
(कृष्ण ) कालो रंग की हो और ( ऐल्रीम्‌ ) इन्द्र सम्बन्धी रेखा को (नीलाम ) नौछे रंग की 
( विनिदिशेत्‌ ) कहती चाहिये और ( सौमी ) सोम सम्बन्धी रेखा ( पीतवर्णा ) पीले रंग की ( स्थात्‌ ) 
हो, ये ( लेखानाम्‌ ) रेखाओ के ( वर्ण ) रंग के ( लक्षणम्‌ ) लक्षण हैं ए५६॥ 


एप लेखा विधिः भोक्तो गह्याकमंस सबंसु । 
सुक्ष्मस्ताझजवः कार्या लेखास्ता सुसमाहिताः॥५०॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( सर्वघु+गह्माक्र्मंस ) सब गृद्या कर्मों में ( एप ) यह ( लेखा+विधिः ) 
रेखाओं की विधि ( प्रोक्तः ) वर्णन की गई है। ( ताः ) वे रेखायें ( सूक्ष्माः ) पतली तथा ( ऋजबः ) 
सोधीं ( कार्या: ) बनाई जांय और ( ताः ) वे रेखाये' ( सुसमाद्वितः ) सुसज्जित होनी चाहिये ॥५जा 

भावार्थ--रेखायें पतली और सीधो बनानी चाहिये और वे देखने में सुस॒ज्जित्प्रतोत हों ॥५०। 


एतानि तसतो शा गह्याकमेणि कारयेत्‌ ॥५८॥ 
सान्वय-शब्दारथ --( एतानि ) इन सब बातों को ( तत्वतः ) ठीक रीति से ( ज्ञाता ) जानकर 
( गृह्या+कर्माणि ) गह्य कमों का ( कारयेत्‌ ) सम्पादन करावे ॥५८॥ 
भावार्थ --पुरोद्धित को ऊपर लिखी हुईं सब बाते' करनी चाहिये ॥५८॥ 


विष्णुपादपरिक्रान्ता वाराहेणोद्ध [ता च या। 
शुचिमेध्या च पूता च किमयसुपलिख्यते ॥५९॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--जो भूमि ( विष्णु+पाद+परिक्कान्ता ) विष्णु भगवान्‌ के पैर से परिकमा 
की गई है (च) और (या ) जो भूमि ( वाराहण+उद्ध्‌ ता ) वाराद भगवान्‌ द्वारा उद्धार को गई है 
बह भूमि ( शुतिः ) खच्छ (च) और ( मेश्या ) यज्ञ करने के लिये उपयुक्त ( च ) और ( पूता ) पवित्र 
है, फिर ( किमू+अर्थम्‌ ) किस उद्देश्य से ( उपलिझ्यते ) इस पर रेखाये' अश्वधित की जाती हैं ॥५९॥ 

भावार्थ--वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने एस प्रथ्वो की अपने पैर से परिक्रमा को थो 
तथा इस पृथ्वी का उद्धार वाराह भगवान्‌ ने किया था अतः यह प्रृथ्वी तो पवित्र तथा खत्छ और यज्ञ 
योग्य सिद्ध हो है, पुनः रेखाओं के अद्लित किये जाने का कया उद्देश्य है १ इस शाह्या का उत्तर अगले 
होढ़ में देते हैं ॥५९॥ 


कैंशोल, १९९८ ] जबा-संग्रह २१ 
इन्द्र णवजाभिहतः पुराह्त्रों महासुरः | 
मेदसा तस्य संक्िन्ना तदर्थभुपलिख्पते ॥६०॥ 


सानवय-शब्दार्थ--( पुरा ) पूर्व काल में ( कत्रः ) इत्र नामक ( मद्ा+अछुरः ) महा असुर 
( इतद्रेण ) हन्दर द्वारा ( वज़+अभिहतः ) वज् से मारा सया था ( तत्व ) उसकी ( मेदसा ) कब से 
( सम+झित्ता ) श्णी आच्छादित द्वोकर अपवित्र हो गई थो ( तत्‌+अरथंम्‌ ) इसलिये ( उपलिख्यते ) 
इस पर रेखाये' भद्वित को जातो हैं ॥६०॥। 

भावारधथ--हनद्त ने बज़ से प्राचीन काल में वृत्र नामक महा असुर को भारा था। उसके 
शरीर को चर्बी समस्त प्रथ्वी पर फैल गई थो जिस से यह प्रथ्वी अपवित्र हो गई, अतः उस अपवित्रता 
हो दूर करने के लिये इस पर रेखाये अश्वित की जाती हैं ॥६०॥ 


मेदसुद्धियमाणस्य शेष॑ यत्किश्व तिष्ठति । 
अन्तधोन एदा चैव दीयते वेदनिश्यः ॥६१॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--[ उद्धि यम्राण्स्य ) चर्बी के हठाये जाने पर ( यतू+किंम+च ) जो कुछ 
( मेदम्‌ ) चर्बी ( शेषम्‌ ) बची हुई ( तिष्ठति ) रद जाती है, उसका ( अन्तर्धानम्‌ ) बिलोप ( मृता ) 
मिट्टी से होता है ( वेद निश्चयः ) यह वेद द्वारा निश्चित्‌ सिद्धान्त ( दीयते ) दिया जाता है ॥६१॥ 


भावार्थ--एथ्वी पर से चर्बी हटाये जाने पर जो थोड़ी चबी अवशिष्ट रह जाती है उसका 
निवारण मिट्टी द्वारा द्वो जाता है ऐसा बेद का निश्चय है ॥६१॥ 


दूपते च व्यवहारे च.परहत्ते यशकमणि। 
यानि पश्यत्युदासीनः कत्तों तानि न पश्यति ॥६२॥ 


सान्वय-शब्दार्थ -( थते ) जूवा खेलने में (च) और ( व्यवह्ारे ) व्यवद्ारिक कायो में 
(थे) तथा ( यशक्र्मणि प्रवृत्ते ) याज्षिक कम्तो में प्रद्तत होने पर ( उदासीनः ) दूसरा मनुष्य ( वानि ) 
जिन चीज़ों को ( पश्चति ) देखता है ( कर्ता ) यज्ञ अनुछान करने वाला पुरुष ( तानि ) उन चौज़ों को 
( य) नहों ( पश्यति ) देखता है ॥६२॥ 


सावार्थ--श्रायः ऐसा देखा जाता है कि यज्ञादि कम्ों के सम्पादन में खर्य यज्ञकर्ता को ने 
बातें वहों सूमतों जो दूसरे किसो उदासीन पुष्य को सूकत जाती हैं ॥६२॥ 


हिन्दी-सभा 
समभापति--आओयुत उनह्मामदास जी बिढ़ला । 
सह० समापति--( २) श्रीयुतत वंशीघर जाछान । 
(३) » आयोरध कानोडिया । 

अन्यान्य सदस्य 
काका फालेलकर । 
डा० ढो० भार० मंडारकर । 
मद्दामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा । 
डा» सुनीति कुमार चटजों । 
श्रीयुत बहादुर सिंह सिंधी 
श्रीयुत मूलचन्द अगखाल । 
डा» बेनोमाधव वडू वा । 
श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त | 
पं० अम्बिका प्रसाद बाजप्रेयी । 
भ्रीयुत दैवीप्रसाद खेतान ! 

» अंसीनिवास बिड़ला । 
». प्रेस नाथ सिंह 
> पेंमराज जैन । 
» अबूलाल राजगढ़िया । 
डाः वटकृष्ण घोष 
पं० भ्री रामसुर्रात मिश्र 
श्रीयुत सतीश चन्द्र शीड। ( परिचालक ) 
» अलिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
कुमारी पदुमा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उद्द श्य 

हिन्दी में मासिक एवं प्ैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिव भारतीय संस्ृति एव शास्त्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की शञान-गरिमा को इम कमशः भूलते &ी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाल्य था १ 
कैसे यूनानियों ने यहां से चिक्रिस्सा पद्धति सीख्ो | सम्राट सिकन्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश ढालना हीं 
है। इस पत्रिका में नीजे छिखे विषयों पर लेख रहेंगे :-- 

(१) बैंदिक शाख (२) दर्शन-क्षाज्र (३) धर्म-शासतत्र (४) बौद्ध तथा जैन झमख्र (५) आयुर्वेद- 
झांख (६) शिल्प एव. कला (७) प्राचीन विज्ञान-शासत्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-बिद्या आदि ) 
(८) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा बोति-शाख (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतषर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षापदति तथा उनका प्रचार कार्य (१३) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित ठेलों पर 
मन्तव्य (१२) सम्पदकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का अछाशन एवं प्रकाशित 
दुष्प्राप्य पुस्तकों ही समालोचना। संस्कृत, पाली एबं प्राहंत अप्रकाशित दंश्तलिखित प्रतियोँका हिन्दी भजुवाद। 
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पे० श्री रामसुरति मिश्र । 
श्रीयुत सतीश क्र शीऊ । .( प्ररिनालक ) 
» ऋलिदास मुइ्रजी ( सह-सम्पादक ) 
कुमारी पदुमा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उद्दे श्य 

हिन्दों में मासिक एवं श्रैमासिक कई पंत्रिकायें हैं छेकिय भारतीय संह्कृति एव' शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमश! भूलते ही जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त युदूर अमेरिका में भी दिन्दुल का अभाव केसे डाज़ा था ६ 
कैसे यूनानियों ने यह श्रे विकरिसा पद्धति सौखे १ सम्राट ख़िक्‍्दर तो यहाँ को शिक्षा, एबं सक्कति को 
देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिच्न का उद्देश्य उस फ्रंचीन संछ्र्ति आदि पर प्रझाश ढाव्ता हो 
है। छल पमनिका में नीचे छिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक शाख्र (२) दहंन-शाऊा (३) पर्-दाख्र (४) बौद्ध तथा जेन झा (०) आुर्धेद- 
दाल (६) द्वित्प एवं कछा (७) प्राचीन विज्ञान-शात्र ( गणित, ज्योतिष, स्थायन, पदार्थ-विया श्ादि ) 
(८) हन्दी-साहित्य (९) समाज तथा वोति-साज़ (१०) प्राचीन तथा आधुनिक मारतरर्भ और दूसरे देशों की 
दिक्षापद्धति तथा उतका अचार छाये (११) पुस्तक समाठोज्ता तथा अन्यान्य विक्यों में प्रकाशित छेशों पर 
अन्तेणा (१२) सम्पदकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिखित पतियाँ का सकाशन एवं अध्ाशित 
बुच्माप्य पुस्तकी दी पमालोकता। संसक्षत, पाली एवं आंकृत अप्रशाशित इंश्तलिखित प्रतियों का द्विन्दीं अलवर) 
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इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट कृत प्रकाशित पुस्तकें 


ऋतेदसं हिता--पघूछ, सायणक्षाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंगेजो, बंगर 


तथा हिन्दी अजुबाद तथा गवेधणा मलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 


२। 


३। 
छे। 


डा 


६। 


। 


<८। 


६। 


१०। 
११। 


श्र! 


बंगीय महाकोष --४२ सख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 
बोद्धकोष--१म खण्ड, सूल्य १) 
80 ए7' ]-[[--डा० वेणीमाघव बड़ आ-रचित--सूल्य २७) 
७४५०७ & 8070704४/--डा० बेणीमाघव बड़ आ-रचित 
ए५० 7.--मूल्य ५) ५० ॥--मूल्य ७) 
5२.५ पछा5707२ ४ (08 छ77४७०/॥7.,, ।--37 
श्रीप्रमोदुलकाल पाल-रचित,- मृत्य ८] 
770७ ]5776 7ए४7२000 0 ("70.४ 74) 5.0 ए७फाराप-- 
डा० वरकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
पए7ृ?ए७४५४७ १४०४७ -४१ै४())१-. 
अध्यापक भ्रीगिरिजाप्रसन्न मज्जमदार-सम्पादित--मूल्य २॥) 
पए४79)37ए ॥/0२5, 7939, 7940- 4, 
श्री निर्मेलचन्द्र लाहिड़ी-सदुल्ति- सूल्य प्रति खण्ड ॥] 
पश्चाडु-दपेण -भ्रीनिमेल्त चन्द्र छाहिड़ी ए्म-ए रखित -मूल्य १॥ 
<052५७-?05759]2. ४०॥,ए श+-- 
पता।हत ऋए 7 $, 0. 4,89, जे 0,, फय,.. एम्स) , 7,२,७.७,४.--२७५, ]0/- 
एराफ 7 ?ए,585 08 9ए00.70४-- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित-मूल्य ८) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये 
साधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 
१७०. मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता 
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संबत्‌ १६६८ 


हह्ड्द्ब्हटफ 
प४वत एत्र ६ 


सम्पादक--महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
सह० सम्पादक--भ्री कालिदास मुकरज़ो एम. ए., एम, आर, ए. एस, 
सह० सम्पादिका --कुमारी पदुमा मिश्र एम, ए 

परिचालक--श्री सतीश चन्द शीलू, एम ए., बी. एल, 


दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 


१७०, मानिकतला स्ट्रीट कलकत्ता 
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सम्पादक-मंडल 


(१) समापति--डा० डो. आर. भंडारकर, एम. ए, पो एच. डी., एफ, भार. ए. एस. थो । 
( भारतीय इतिहास एवं सस्क्ृति ) 

(२) महामद्दोपाध्याय सऋलनारायण शर्मा 

(३) प्रं> भगवद दत्त--- बेदिक साहित्य ) 

(४) महामहोपाध्याव कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम, ए, एल, एस, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 

(५) डा० प्रभुक्त शात्री, एम. ए., पी. एवं डी ( दर्शन-शात्र ) 

(६) श्रीयुत व्ही. एस अगराल, एम. ए ( प्रल-तलव-विभाग ) 

(७) डा० हीरालाल जैन, एम, ए, डी लिए ( जैन साहित्य ) 

(८ ) छा० पीताम्बर दत्त बढ़ थवांल, एम, ए, डो लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 

(९ ) भिक् राहुल सहृत्यायन ( बीद्ध साहित्य ) 

१० ) कालिदास म्ुुकरजी, एम. ए. 

११ ) कुमारों फ््मा मित्र, एम. ए के 

१२ ) श्रीयुत सतीक्षवनद्र शोल, एम ए, बो, एल, ( परिचालक ) 


नियमावली 


(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यद्द पत्रिका 
प्रकाशित होती है । हर सख्या में ऊगभग ७२ पृष्ट रहते हैं । 

(१) इस पत्रिका का वार्षिक सूल्य 6) तथा छमताही मूल्य २) रुपये ( डाक सहित ) है। प्रति 
संख्या की क्रीमत ।#), डाक अलग । 

( ३) वार्षिक या उम्ाही सूल्य पहले देना पड़ता है । 

(४ ) किसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-ग्राहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़ती है। 

(५) बर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समात्ति के बाद 
पहली संख्या वी० पी० द्वारा मेजी जाती है। जो मद्दोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 

(६ ) मप्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी दो सके सूचित करना चाहिये । 

(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो आहक १७ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें। 

(८ ) छेखक कृपया धृष्ट की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केंवठ एक ही बार लेखक के पास भेजा 
जा सकता है । 

(९) जो मद्दाशय १००) देने को कृपा करेंगे वे इस सस्‍्था के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिंन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी । 
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प्राचीन भारत के प्राकृत और ससक्ृत लेल--डा० डी० आर० भण्डारकर, 


एम० ए०, पी-एच डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० -*- 


पुनजन्म की प्रक्रिया--प० श्री क्ृष्णदत्त भाराज, 
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अक्तमाल की एक टीका--श्रीकालिदास मुक्रजी, 


एम० ए०, एम० शार० ए० एस० ( लद॒न ) 


प्राचीन भारत में त्ियो की अन्नशिक्षा--उुमारी गौरी रातो बनर्जी, एम० एु००-- 


विविध-विपय 


भारती महाविद्यालय - कालिदास मुकरजी 
भारतवर्ष और पश्चिमों एशिया की मातृदेवी “तता"--- 
श्री बजनाथ पुरो, एम ए० 
सम्पादकीय मन्नव्य 
पुस्तक-समालो चना 
नई पुरूके 
पुरानों पत्रिकाएँ 
सामयक साहित्य 


सामयथिक सवाद 
यृह्य-सग्रह---१० अग्रोध्या प्रसाद, बो० ए० द्वारा सम्पादित और अनुवादित 





प्राचोन भारत 
( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय म्ुद्य मासिक पत्रिका ) 


प्रथम वष । ज्येष्ट ( संबत्‌ १९९८ ) । पांचवीं संख्या 
रल्ावलो-- तुलसीदास 
[ प्राचीन परम्परागत कथाओं पर नवीन प्रकाश- पुरानी 
हस्तलिखित प्रतियों की खोज ] 
श्री रामदत्त भारद्वाज 


रलावली हिन्दी साहिदय के मध्यकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि श्री तुल्सौदास की धर्म-पल्नी थी। 
दम्पती का जन्मस्थान, मातृ-पितू कुछ, विवाह एवं कुछ और २ बातें इस समय वादाबुवाद के प्रबल 
विषय बन गये हैं। किलु एलक्रालीन अन्वेषणों और आविषारों ने इस विषय के उन सब अनाधार 
मिथ्यावादों को छिपाकर बुद्धिगम्य प्राचीन कथाओं को प्रकाशित कर दिया है। निम्नलिखित पत्तियों में 
लेख प्रमाणों के द्वारा में यह प्रतिपादन करने का यज्ञ करूँगा कि :-- 

१। तुलसीदास जी का जन्म भाद्धाजगोत्रीय शुक्र-सनाब्य बअ्ह्मणंश में आत्माराम 
भौर हुलासो के औरस से शक़रक्षेत्र ( पोरो--जिला एटा ) में हुआ था । 

२। गोखामी जी का विवाह रल्लावली के साथ सं० १५८९ वि० में हुआ था। उसके 
तारापति नाम का एक पुत्र हुआ था जो जन्म होने के कुछ वर्ष बाद ही परलोक को सिधारा, एवं 
गोखामी जी ने अपनो पत्नो के आक्मिक ज्ञानोपदेश से संवत्‌ १६०४ वि० में ससार से माया-मोद् 
छोड़ दिया था । 

३। रह्ावली बदरी-निवासी पष्ठित दीनवन्धु पाठक की पुत्री थी। उसका जन्म संवत 

३३-०१ 


श्ष८ प्राचीन भार [ प्रथम वर्ष, पांचवीं संख्या 


१५७७ वि० में हुआ था और उसी अभद्रक संवत्‌ १६०४ वि० में जब कि तुलसीदास घर-बार छोड़कर 
चडे गये थे रलावली को माता दयावतो का देहान्त हो गया था । 

४। रल्ावली ने २०१ उत्तम स्त्री-शिक्षाप्रर दोहों को रचना की थी जो अनेक स्थानों में 
उपलब्ध हैं। यह तपसखिनी पति-भक्ति-ररायण देवी संवत्‌ १६५१ वि० में परलोकवासिनों हुई । 

५। बदरी प्राम को सं० १६५७ वि० में गद्गा जी ने बहा कर नष्ट कर दिया था। 
इ्सके उपरान्त यह ग्राम दुबारा बसाया गया जैसा कि आज भी स्थित है । 

६ । ब्रजभाषा के भ्रसिद्र कवि पिता नन्ददास और पुत्र कृष्शास क्रम से तुलसीदास जी के 
चचेरे भाई और भतीजे थे । 

७। बदरी सोरों ( वाराह, ऊरुल, झका-क्षेत्र ) के सामने एक प्राम था और उब दिलों में 
उनके बीच में गड़ा जो बहती थीं । 

इसके पूर्व कि आगे बढेँ, में चाहता हूँ कि प्रचलित विचारों और मिथ्यावादों की 
कुछ चर्चा करू । 

एक लेख में, जो हि ज्येष्ठ स० १९६९ की 'र्याद्वा' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, भ्री 
इन्द्रनारायण सिंह जी ने श्री गोखामी तुलसीदास के शिष्य बाबा रघुवरदास रचित (तुलसी-वरित' नामक 
एक पुस्तक का उत्डेख किया है। आपका कहना है कि गोखामो जो राजापुर में सरयूपारीण ब्राह्मण 
मुरारि मिश्र के यहां उसन्न हुए थें। उनके दो बड़े भाई थे गणपति और महेश एवं मंगल नामक एक 
छोटा भाई था। गोखामो जी के तीन विवाद हुए थे। सबसे पिछठी पत्नी कश्ननपुर के लक्ष्मण 
उपाध्याय को पृत्री वृद्धिमती थी जिसके कारण उसके पत्ति ने विरक्त हो सन्‍्यास अरहण किया था । परन्तु 
यह पुस्तक अभी तक किसी दूमरे के दृष्टिगोचर नहों हुईं है। रायबहादुर बाबू श्यामसन्दरदास और 
डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़व्वाल ने इसको महल नहीं दिया है। और मिश्रवन्धुओं ने भी इसे नहीं माना 
हैर। मेंने भो तुल्सो चर्चा नामक पुत्तक एवं नवीव भारत के तुल्सी अह् में उक्त तुल्सो-चरित का 
खप्डन करते समय यह स्पष्ट किया है कि गोखामी जो ने भट्टोजो दीक्षित और नागेशभट्ट के व्याकरण 
प्रन्‍्यों को देखा भी नहीं था, पढ़ने की तो बात द्वी क्या ( जैसा कह. तुल्सी-चरित के रचयिता ने लिखा 
है ) क्योंकि गोखामी जी का देद्ाबसाव १६२३ ई० में हुआ था और भट्टोजो दीक्षित १६३० ६० में 
प्रकाश में आये और नागेश भट्ट का समय तो १८वीं शताब्दी का आरम्म माता जाता है। 

भक्तकत्पद्‌ म और हिन्दी नवरत्न के रचयिता तुलसीदास को कान्यबुब्ज ब्राह्मण की पदवी प्रदाव 


१ गोखाभी तुलसौद|स ( श्याभसुन्दर दास और पौतान्यर दत्त वड़ध्‌वाल ) | 
२ सिश्वव विनोद, प्रथम भाग, एप २६८-२६८। 
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श्येष्ठ, १९९८ ] रन्ावली--तुलसींदास श्ष९ 
करते हैं। काष्ठजिह स्वामी उनको पाराशरणोन्नीय दुबे पतिऔजा बतलाते हैं, एवं ठाकुर शिव सिंह, 
पं० रामगुलाम द्विवेदी, पं० सुधाकर दिवेदी और सर जौज मियर्सन किंवदन्ती के आधार पर उनका 
सरवरिया वुल से संबंध बतलाते हैं । 

ख० पं० रामचन्र शुक्र गोखामी जी को सरयूपारोण ब्राह्मण सिद्ध करने को उत्सुक थे और 
इसके लिये आपने पूर्वोक्त तुलसी-चरित का सहारा लिया था जिसको आज तक उनके अतिरिक्त किसी दूसरे ने 
नहों देखा है जैसा कि शुक्र जी ने खयं खौकार किया था३। वे सदा से प्रमाणीमूत इस कथोपकथन को 
जानते-मानते थे और जिसका समर्थन प्रियर्सन, भीव्ज़ एवं अन्य यूरोपनिवासी लेखकों ने भी किया है कि 
गोखामी ठुल्सीदास आत्माराम और हुल्सी के पुत्र थे, दौनबन्धु पाउक की पुत्री रलावडी से उनका विवाह 
हुआ था, एवं तारापति नाम का उनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के थोड़े ही दिन बाद परलोकगामी 
हो गया। तथापि वे इस निर्णय को ओर क्‌ के प्रतीत होते थे कि गोखामी जी मुरारि मिश्र के पुत्र थे, 
उनके तौन विवाह हुए थे और अन्तिम विवाह वुद्धिमतो से हुआ था। ऐसा क्यों ? क्योंकि तुल्सी-चरित 
ऐसा कहता है। वे प्रियर्सन की हतनी सम्मति को तो उचित सममते थे कि गोखामी जी राजापुर में 
सरयूपारीण ब्ाह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे, किन्तु इसके आगे वे नहों मानते थे। अपने अभिप्रायसाथन के 
निमित्त वे रामवोझा छाब्द की क्रिट-ऊल्पित निर्शक्ति राम ने अपना बोल दिया' करते थे। इसी प्रकार वे 
जनमि दाब्द का अर्थ जिसने जन्म दिया है' बतलाते थे एवं विनयपत्रिका और कवितावलो के जिन चरणों 
का अथ पं० सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वान यह करते हैं कि तुलसी जी को बचपन में माता-पिता ने दाग 
दिया था उन्हों बचनों के अनुसार शुरु जी की सम्मति में तुलसी जो बचपन में अपने माता-पिता से काम 
धन्पे में मद न लगाने ने कारण जलग कर दिये गये थे४ । इन सब बातों को शुक्ल जी ने तुलसी-चरित 
रुप गोप्य-निधि के आधार पर माना है । 

भझुझ जी इस बात को खोकार नहीं करते कि नन्‍्ददास तुल्सीदात जी के सम्बन्धी थे। बिना 
किसी युक्ति या प्रमाण के उनका कथन था कि दो सौ बावन वेष्णवों की वार्त्ता की ख्याति के तुलसीदास एक 
दूसरे तुलसीदास थे जो सनात्य ब्राक्षण थे५। जब बैजनाथ जी तुलसीदास और नन्ददास को एक ही 
शुरु के शिष्य बतलाते हैं तब छुक जी कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक गुए के दो शिष्य राम 
और कृष्ण दो विभिन्न सम्प्रदायों के अनुगामी बनें६। वहां अन्न उठ्ता है कि क्या गुु-शब्द विद्यायुर 


३६ तुलखौ ग्र्यावल्ी ( प्रस्तावना ए७ १७ )। 
8 तुलसी ग्रन्यावली ( प्रस्तावना 5 २४-२४ )। 
४ तुलसी गयावलौ ( प्रस्तावता ए७ २६ )। 
६ तुलसी ग्रयावली ( प्रक्ञावगा पृष्ठ २६ )। 


२६० प्राचीन भारत. [ प्रथम बे, पांचवीं संस्य 


और दीक्षागुद्ध छः वाचछ नहीं है| क्या यह असम्भव है कि दो मनुष्यों का अथवा पिता के दो थुन्ों 
का विद्यागुद एक हो भऔर दीक्षागुह उससे स्रित्ष कोई दूसरा पुरुष | यहो कयों--भी झुकजो को तो 
वघोरो गोखामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है” यह कहना तक नहों सुदाता था। आप का विधास का 
कि सूकरक्षेत्र जिला एटा के अन्तर्गत सोरों नहों कित्तु गाँडा का शकरक्षेत्र है७, परन्तु आपने अपने इस 
विश्वास की सत्ता में कोई युक्ति नहीं दी। प्रष्डित माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का कथन दै कि शकरफ्षेत्र 
सोरों हौ है और प्रोब्ज़८ साइष भी इसी मत के पोषक हैं। कासगज वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्र प्रं० 
भद्रदत जी. सर्वप्रथम सजब हैँ जिन्दोंने प्राचीन लेखों द्वारा अद्यन्त सन्दिद्दान व्यक्ति के भी सम्मुख यह्द 
सिद्ध कर दिया है कि सोरों, शकरक्षेत्र और वारादफ्ेत्र एक दी स्थान है९ । स्थानामाष से में यहां उनकी 
बुद्धिगम्य युक्तियों को जो लेखप्रमाणों के सुहढ़ आधार पर निरुद्ध हैं, उपस्थापित नहीं करता । 
लगभग १५ वर्ष हुए बाबा बेनीमाधवदासकृत 'मूल गोसाई-चरितः नासक एक पुरतक 

अकस्मात्‌ू आ गई थी । इसमें लिखा है कि तुलसीदास सं० १५५४ वि० श्रावण की सप्तमी को राजापुर 
में उसन हुए थे। इनकी माता हुल्सी का देद्दान्त इनके जन्म से पांचवें दिन हो गया था। वे अपने 
पुत्र तुलसी के पालन का भार मुनिया नाम की एक दासी को दे गई क्योंकि पिता बालक को प्ररित्याग 
कर देना चाहते थे। तुलसी का पालन-पोषण मुनिया की सास चुनिया ने किया था। परन्तु जब सर्प- 
दंश से उसकी मद्यु द्वो गई तब बालक तुझ्सों का छालत-पालन कुछ सम्रय तक देवी पार्वती ने किया और 
अन्त में गोखामी जौ की शिक्षा-दीक्षा इनके गुट बरदर्यानन्‍्द जी ने की जिन्होंने आगे चल कर इन्हें उच्च 
शिक्षा-प्राप्ति के निमित्त शेष सनातन जी को सौंप दिया, जिन्होंने इनके प्रहण की खयं हो इच्छा प्रकट की 
थी। दूसरे ग्रह को मृत्यु के उपरान्त तुलपती से अपनी जन्मभूमि को लौट जाने के लिये कद्दा गया। 
तुलसो को वहां जाने पर वंश का कोई व्यक्ति जीवित नहीं मिला । तुलतों के गुर्णों पर मोहित होकर 
तारीपति के एक ब्राह्मग ने उनके साथ अपनी सुन्दरी कन्या का विव्ाह् करने के छिये तुलसी को अपने 
अतुकूल कर लिया । एक दिन ऐसा हुआ कि वह ( तुल्सीभार्या ) खामी की अनुपस्थिति में अपने पिता 
के घर चली गई। तुलसी उसके बिना बढ़े बेचैन हुए और आधी रात के समय तत्क्षण हो अपनी प्रिया 
के लिये चल पढ़े । परन्तु अपनी मनमोहिनी कौ मिड़कियों से उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और हसका' 
फल यद्द हुआ कि ते संतार से विरक्त हो गये। इस पुस्तक में तुलसी के जीवनकाल की 
पिछली अनेक घटवाओं का वर्णन मिलता है और उसमें इस बात का! भो सकेत है कि कभी २ पति-पक्ी 

७ छिन्दी साहित्य का इतिहास ( नवोग संस्तरण ) पृष्ठ १४६। 

८ तुलसो ग्रथ|दलो ( निबखधावली ) पृष्ठ ४४ | 

€ वास्तविक शूकरतेव (सोरों जिला एटा) पं० भददश ह्रत तुलसी भंक्ष ( गबौग आरत ) और 

तुशसी-चर्चा | * 


स्‍्येह, १९९८ ] रनावली--तुल्सीदास २६१ 
का समागम हो जाता था। इसमें तुलसी के पिता का नाम, श्रशुर और पफ्ली की विशेष रूप से चर्चा 
बढ़ीं की गई और शकरक्षेत्र को स्थिति सरयू और घाघरा नदियों के संगम पर बताई गई है। इस पुस्तक 
का नाम कुछ विनिम्र सा है। कुछ समालोचक तो, जिनको सहानुभूति इसके साथ नहों है, इसको भूल 
गुसाई' चरित' भर्थात्‌ भूल से लिखी हुईं गृुताई जी की जीवनी की उपाधि प्रदान करते हैं। हमें 
बिद्वकर राय बहादुर श्यामसुन्दर दास का ( जो उस समय बनारस हिन्दू यूनिवरसिदी के प्रधान थे ) समर्थन 
प्राप्त है। किन्तु हसफे साथ ही आपके प्रसिद्ध उस पदाधिकारी ख० श्री पन्डित रामवन्द्र शुक्र द्वारा कौ 
* गई खुलो निन्‍दा भी है१० । अनेक विद्वानों ने तो इसको अलन्त सन्देह और शंका की दृष्टि परे देखा है । 
हिन्दी मन्दिर प्रयाग के पण्डित रासनरेश ब्रियाठी ने अयोध्या के कतकमंवन में इसकी गोलमाल रचना 
हुई दे ऐसा सन्देह किया है११। मूल गुसाई' चरित की अग्रामाणिकता-दीर्षक एक लेख में जो सुधा 
के ( १९४० अप्रैड ) अड में एवं परिवषित रूप में नव्रोन भारत के तुलसी अर और तुलसी चर्चा नामक 
पुरुक में प्रकाशित हो चुका है मेंने उक्त पुस्तक के विपरीत अनेकानेक प्रमाण दिया है जिनको में पुनः 
प्रदर्शित करना नहों चाहता क्योंकि मेरा प्रस्तुत प्रयोजन विषय का मण्डन है न कि खण्डन । 

सोरों का प्रसत् कुछ लोगों के केबल दुराप्ह् के कारण विस्मरणान्धकार में पढ़ गया है। 
इस प्रसक् के अछुसन्धानात्मक उत्झेख भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अनेक रूप में किये हैं जिनमें परे 
सभी को दी सौ बावन वैशावों की थार्सा, भक्तमाल, भक्तिससबोधिनी के सदश अपर्याप्त किन्तु यथार्थ सूचना 
देने वाली थोड़ी सी पुस्तकों पर अवल्बित रह कर द्वी सन्तुष्ट रहना पड़ा है। कुछेक हढ़ियों के अतिरिक्त 
भारतीयों में पं० रामनरेश त्रिपाठी, ५० गौरीशझूुर द्विवेदो३२ और पं० गोविन्द वक्षम भट्ट१३ के नाम लिये 
जा सकते हैं। यूरोप वासियों में प्रिय्सत और प्रीव्ज़ विशेष रूपसे उल्डेखनीय हैं। ग्रियर्तन का मत 
है कि गोखामी तुल्सोदास कौ जन्मभूमि राजापुर थी किन्तु प्रीन्‍्ज़ को यह बात खीकृत नहीं, यद्यपि ये 
दोनों एवं अन्य विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि सन्त कवि गोखामी तुलसीदास आत्माराम और हुल्सी 
के पुत्र और नरद्दरि के शिष्य थे, दीनबन्धु पाठक की पुत्री रक्ञावली से इनका विवाह हुआ था, तारापति 
नाम का इनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के कुछ ही दिन बाद इस संसार से चछ बसा । ओद्ज का 
कृपत है कि गु॥ नरदरि जो झ्काक्षेत्र या ऊकलक्षेत्र में रदधते थे और यद शक़रक्षेत्र सोरों ही है । 

सुगहीतनामा पं० गोविन्द वक्रण भट्ट कुछ अनमोल इस्तलिखित प्रतियों फो खोज के ल्यि 
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१० दो साहित्य का इतिहास ( रामचन्द्र भ्रक्क ) गबोन छ स्तरण | 
११ तुलसीदास और उनकी कविता पहला भाग एवं रामचरितमानस ( सटौक ) रामनरेश त्रियादौ 


पृष्ठ €६--र९६ | 
१९ बदल वैभब-महाकपषि गोखामी तुलसोदास जो ( माधुरी १८८६ ) सुकवि सरोज । 


१६ गोलामो का सम्मान राजापुर चयता दृवरक्षेत सोरों ( लापुते ८८३ बि* )। 


श६२ प्राचीन भारत. [ प्रयम बे, पांचवीं संख्या 


विशेष यश और ताधुवाद के योग्य हैं जिनसे रज्ञांवली, उसकी रचित पुस्तकों एवं उसके पतिदेव गोखामो' 
तुलसीदास की आद्-जीवन-घटना पर भी अचुर भ्रकाद पढ़ता है। परूतु ये पुस्तकें अब तक सर्वथा 
अज्ञात रही हैं। सर १९३९ के फ़वरो और जूत माह में कलकते के विशालभारत पत्र में मुझे 
रलावली और नन्ददमत पर दो लेख प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से विशाल जनता को 
इनका कुछ आमास सर्वप्रथम मिला१४। उस समय से और भौ कतिपय हस्तलिखित प्रतियां मेरे दृष्टिगोचर 
हुईं जिनको उपलब्धि विशेष कर पं० भद्ध॑इ्त जी शर्मा को कृपा से हुईं है। यहां पर उनका थोड़ा सा 
बिवरण दे देना उचित है । 

निन्न निर्दिश इस्तलिखित प्रतियों में नं० > और ८ कासगज् वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्र॑० पं० 
हरगोविन्द पण्डा के निजो पुस्तकालय से मिलों॥ न० २ (अ ) बदायूँ वासौ बाबू गया प्रसाद से प्राप्त 
हुईं और शेष सोरों वासी पूरवोक्त पं० गोविन्द वढ़म भट्ट से । 

१। गोखामी तुल्सीदास जी की अर्धाडिनों रलावली की जीवनी | 'रल्लावली- चरित' । 
इसकी रवना प० मुरलीधर चतुर्वेदी ने क्री थी जिनका जन्म सं० १७४९ वि० में हुआ था। इस बात 
को दो सौ चालीस वर्ष से अधिक हो गये अर्थात्‌ ९८ वर्ष रल्ावली की और ६५ वर्ष तुल्सौदस जी की 
सत्यु के बाद। दो हस्सलिखित प्रतियां इस प्रकार प्राप्य हैं। उनमें से एक छो तो ख्र भ्रन्थकर्ता ने 
सोरों क्षेत्र में श्रावण शुझा १ झगुवार स० १८२९ वि० ( भगुवार ३१ जुलाई १७७२ हैं० ) को पूर्ण 
किया था और दूसरों की प्रतिलिपि उनके शिष्य रामबह्ठभ मिश्र ने सोरों में मार्ग शीर्ष ६ शनिवार सं० 
१८६४ वि० ( शनिवार ५ श्सिम्बर १८०७ ई० ) को की थी। इनकी पुष्पिक्राएँ इस प्रकार हैं :-- 

“बति श्री रज्नावले चसित सम्पूर्ण शुभभ्‌। सबत्‌ १८२५९ श्रावण शुक्का १ प्रतिपदायाम्र्‌ 
शुकवासरे लिफ्तिम्‌ चनुवेद मुरलीघरेण सोरों क्षेत्रे । शुर्भ भवतु |” 

“इति श्री रतनावली सम्पूरणम लिपितम्‌ श्री मुरलोधर चतुरवेदि शिष्येन रामवक्रमभ मिश्रेन 
सोरों मध्ये सवत्‌ १८६४ ॥ मार्‌गशिर माप श॒ुद्धाक्षे ६ शनिवासरे। कृष्णाय वमः शुभम्‌ छुभम्‌ शुभप््‌ 
शुभम्‌ शुभम्‌ शुभम्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ 

२। रत्ावडी रचित दोहे जो अब तक अज्ञात रहे हस्तलिखित चार संस्करणों में प्राप्य 
हैं अर्थात्‌ :-- 

(अ) रलावलीकृत दोद्या र्क्ावली । यह २०१ दोहों का सम्रह है जिसको श्रीगोपालदास ने 
बदायूँ निवासी मुंशी माधोराय कायसथ सक्सेना के निमित्त सं० १८२४ वि० की भाव्पद कृष्णा अमावस्या 
सोमवार ( सोमवार २४ अगस्त १७६७ ई० ) को किया था। इसकी पुषिका इस प्रकार है :-- 
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१४ तुलसीदास का अध्ययन ( भाताप्रसाद गुप्त ) हिन्दुलानी १९४० पृष्ठ ३८७। 


ज्येट्ठ, १९९८ | रत्रावली-तुल्सीदास २६३ 
े इति भी रतनावलि कृत दोहा-रतनावली संपूर्ण । संबत्‌ १८२४॥ भाद्रपद मासे ऋष्णपक्षे 
३० अमावस्याम्‌ सोमवासरे ॥ लिफितम्‌ गोपालदासेन मुझो माधौराहइ निमित्तम्‌ शुभम्‌ भवतु ॥ राम ॥ 

शाम ॥ राम ॥ रास ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ 
मंगल मगवान विष्णुमंगल गरडध्वजं मंगल पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनों हरिः ॥१॥ शुभम ! 
उश्ञफर उन बाछा+ बट 2. ].97०७ (अत कई (2! जि ई 8] 

(आ) दोहा रलावली। दो सौ एक दोहों का यह सगह श्री गज्नाधर ब्ाद्मण द्वारा वाराह 
क्ैत्र ( जोगमार्ग के समौप ) में सं० १८२९ वि० भादों सुदी ३ सोमवार ( सोमवार ३१ अगस्त १७७२ 
ई० ) को किया गया था। हसकी पुष्िका इस प्रकार है :-- 

“ति श्री साधवी रतनावलि की दोहा रतनावली संपूरनम्‌ शुभम्‌ संवत्‌ १८२५९ भादोी शुदि 
३ चन्दे लिफितम गंगाधर ब्राह्मण नोग मारग समीपे वाराहक्षेत्रे भ्रीरस्तु शुभमरतु” 

(६) रज्ावली लघु दोहा संग्रह । अर्थात्‌ रन्ञावलों के बनाये १११ दोहों का छोटा संग्रह । 
इसे पं० रामचन्द्र ने सं० १८७४ में चैत्र कृष्ण १३ भग॒वार ( सोमवार १४ अग्रैठ १८१७ ई० ) को 
संग्रह किया था। किन्तु तरयोदशी को गुवार नहीं था, सोमवार था । इसकी पुष्पिका हस प्रकार है :-- 

(इति श्री रतनावलि लघु दोहा संग्रह सम्पूर्गमू ॥ लिखित मिदम्‌ पुस्तक पडित रामचन्द् 
बदरिया आमे शुभ सबत्‌ १८७४ चैत्र कृष्ण १३ शूगुवासरे | * नमो भगवते वराद्यय । शुभम, भूयात्‌ ॥ 
इति॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 

(६ ) रज्ावलो लघु दोहा संग्रह । यह रज्ावलो के १११ दोहों का सर ग्रह है। यह घंकलन 
इंश्वर माथ पण्डित ने सोर। में सं० १८७० वि० माघ शझुझा १३ सोमवार को ( सोमवार, ८ फ़रवरी 
१८१९ ईं० ) किया था। इसको पुष्पिका एस प्रकार है :-- 

“हति श्री रतनोवली लघु दोद्दा सम्रिह स'पूरनम्‌ ॥ लिपित इसुरनाथ पडीत सोरों जी मिती माह 
सुदी तेरसि १३ सोमवार स वतु १८७५ में ॥ गंगा ॥ दीति शुभम_।” 

३। श्री रामचरित मानस का बालक्राण्ड। इसकी प्रतिलिपि बनारस में खुनाथदास ने 
स'० १६४३ वि० अर्थात्‌ सन्‌ १५८६ ई* में वन्ददास के पुत्र क्ृष्णदास के लिये कौ थो। इसकी 
पुषिका इस प्रकार है :-- 

“ति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कछष विध्यंसने विमल (वैराग्य संपादिनो नाम 
१ सोपान समाप्तः संवत १६४३ शाके १५०८-""वांसी नन्‍्ददास पुत्र कृष्णास हेत लिपो रघुनाथदास ने 
कासीपुरी में ।” 

४। रामायण का आरण्य काण्ड। इसकी प्रतिलिपि सोरों क्षेत्र निवासी अपने आातृपुत्र 
क्षष्णदास के लिये गुर श्री तुलसीदास ने आज्ञा देकर काशी निवासी लक्ष्मणदास से आषाढ़ सुदी ४ छगुवार 
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स० १६४३ वि० ( भम॒वार, १० जून, १५८६ ई० ) को कराई। गणनानुस्तार शुल्बार के दिन बहुत 
कुछ प्रायः दिन भर चतुर्थी रद्दो किसु उद्यातिषि ४ तो शनिवार को ही भी। इसकी धुणिकों इस 
प्रकार है :-- 

“इति श्री रामायने सकछ कलि कल॒ष विध्वंसने विमल बैराग्य सपादिनी षठ सुजन संवादे राम 
वनचरित्र वरनेनो नाम तृतियों सोपाव आरम्य कांड समाप्त ॥३॥ श्री तुल्सीदास गृह की आम्या सो उनके 
भ्राता सुत क्रष्णदास सोरों छेत्र निवासी हेत लिषितं लछिमनदास कासी जो मध्ये संवत १६४३ आपाढ़ 
सुद्ध 8 सुक्रे इति ॥ 

५। शकस्षेत्र माहारूप। इसकी रचता कृष्णास ने की थी जिसमें कुछ छंद मुरलौधर 
चतुर्वेदी रचित भी हैं। इसकी प्रतिलिपि सोरों में शिवसहाय कायस्थ ने कातिक बंदी ११ बुधवार 
स॑० १८७० बि० को ( बुधवार १७ नवम्बर १८१३ ई० ) पूर्ण की । किन्तु बुध को रात्रि के १० बज 
करे १ मिनट पर एकादशी प्रारम्भ हुईं थो और वृहस्पतिवार को .७० पर समाप्त हुईं। इस पुस्तक से 
तुलसी दास और नन्ददास के कुटुम्ब पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसको पुष्पिका इस प्रकार है --- 

“हेखक पाठकयोः झ॒र्भ भूयात्‌ ॥| सवत्‌ १८७० मित्री कातिक बदी ११ एक्रादसो घुध वासरे ॥ 
लिषितं शिवसहाय कायस्य सोरों मध्ये ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री । श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥? 

मुरलीघर चतुर्वेदी के हाथ को एक प्रति ( खण्डित ) इस पुलक् की और मिली है जिसकी 
पुणिका इस प्रकार है :-- 

इति- “श्री भाषा शकर क्षेत्र माहात्यं सम्पूणम सम्बत्‌ १८०८ लिखितम, च० मुरलीधरेण । 

६ । प्रियादास-रचित “भक्तिससब्ोधिनी” पर सेवादास की टीका । अक्तिस्वोधिनी भी 
नासादासकृत भक्तमाल की ठीका है। सेवादास ने अपनी टोका सं० १८९४ वि० अगहन सुद्दो १० 
शहस्पतिवार ( बृह्मतिपार ७ दिसम्बर १८३७ ईं० ) को लिखी थी। इससे तुलसीदास रन्ञावली भौर 
नन्ददास पर कुछ प्रकाश पड़ता है और इसमें रन्नावली के पिता के निवासस्थान बदरी का एवं सूकरलेत का 
भी उत्लेख मिलता है। भक्तमाल दी टीका करते सम्रय प्रियादास ने तुलसीदास जी के सम्बन्ध में 
लिखा है :--- 

तिया सो सनेहद बिन पूछे पिता गेढ़ गई, 
निता 


भूली सुधि देद्द भजे वाही ठौर आए हैं । 


इस पद्यांझ में वाही ठौर' पद की विशद व्याख्या करते समय सेवादास जी ने जो छतद लिखा 
है धह इस प्रकार है ।-- 


ज्येह, १९९८ ] रत्रावली-तुलसौदास २६५ 


सूनो रब गेह उमरज्यों तिय सनेह् जिय 
रम्रावलि दर्श हेतु वैन अकुलाये हैं । 
भादों को अरघ राति चंक्‍ला चमकि जाति 
मद मंद बिंदु परें घोर घन छाये हैं ॥ 
अँसे में तुलसो षेत सूकर सो मोद भरे 
चपल चाल चलत जात मंगधार भाये हैं । 
शव पे सवार हूँ गंगधार पार करी 
बदरी ससुरारि जाय पौरिया जगाये हैं ॥ ( ४७ १६३ ) 

इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :--- 

“सुम्रत्‌ू साल लिप्यते ॥ अगहन सुक्का दसमी वार वृद्वस्पति जांनि, समत १८ से छिय्रे साल 
चौराणव मांनि १ श्री हरी पुरसस्यांम जो म्हाराजि की हुपा प्रसाद है ।” 

७। नन्ददासकृत अमरगीत के दो पृ. । इनकी प्रतिकृति बालकृष्ण ने नन्ददास के पुत्र 
अपने गुह कृष्णदास की प्रेरणा से सोरों में माघ कृष्ण सोमवार के दिन स० १६७२ में तोज को ( सोमवार 
६ फ़ब्री १६१५ ई० ) की थी। इससे गोखामी तुल्सीदाल जी के वंश पर प्रकाश पढ़ता है और 
यह पता चलता है कि उनका गोत्र भारद्वाज तया शासन शुरू! था। वे सनाठ्य ब्राह्गग थे और 
रामायग के रचथ्रिता थे । ये पृष्ठ बहुत कुछ जीर्ण-शी्ण और भगुर हैं। पुचिका इत श्रकार है :-- 

४.... अमर गीत सम्पुरनम्‌---*-त वदद'स आता तुलसोदास को स्याम प्तर वांसी सोरों 
जी मध्ये लिखित ऋष्णदास सिधष्य बालकृष्ण आज्ञानुसार गुह ऋ्ष्णास वा नन्‍्ददास नती जोवाराम के 
शुक्ष श्यामपुरी सवात्य-*“-न्धाज गोती सादिनंद के बेठा आत्माराम--- “के बेटा रामायन के 
करता तुलसीदास दूजे--«*«टा नददस चद्रहास तिनके बेठा क्रष्णशा----नसत के बेड ब्रजबद पोथी 
लिखी माघ--: *'जी चंद्र वार सम्बत्‌ १६७२ शुभम्‌ ।” 

८। वर्षफल। इस पुस्तक को कृष्णास ने बिकमो स० १६५७ नभसास कृष्णपक्ष की 
श्रयोदशी शनिवार ( जून सन्‌ १६०० ६५ ) को लिखकर समाप्त क्रिया था एव सं० १८७२ वि० बार्ग 
शीर्ष कृष्णा ३ गुप्वार ( कात्तिकादि गणनानुसार, इहस्पतिवार २९ दिसम्बर १८१४ ई० ) को किसी व्यक्ति 
ने बदायूं प्रान्त के सहसवान उपनगर में इसकी प्रतिलिपि की थी। यह फलित ज्योतिष की एक छोटो सौ 
पुस्तक है जिसओो अन्यकर्ता ने अपने विद्वान्‌ ऐितृव्य चख्रहास की इच्छा ते लिखा था। पुरतक समाप्त 
'करने के पूर्व प्रन्थक्र्शा ने अपने वंश का थोड़ा सा सइंत दिया है कि “में कन्ददास का पुत्र हूं 
जो जीवाराम शुक्र ब्लाह्मण के पुत्र थे और मेरे पिता नन्ददास ने अपने ग्राम का नाम रामपुर से अदऊ कर 
एमासपुर रख लिया था” और उन्होंने दुःख के साथ इसका भी वर्णन किमा है कि र्नापठी की जन्मभूमि 

३४--६ 
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बदरी को गज्जा जो ने बद्दाऋर नष्ट कर दिया था। यह बाढ़ सं० १६५७ बि० आपाढ़ मास के अन्त में 
आई थी। इस पुस्तक को पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

“इति श्री कवि ऋष्णदास विरवितम भाषा वषफलम्‌ सम्पूर्णम्‌ संवत्‌ १८७२ मार्गसिर कष्ण 
तृतियां ३ गुरवासरे सहसवान नगरे ॥ शुभम्‌ ॥ शुभम्‌ ।” 

हस्तलिपियां त॑* ५ और ७ जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, गोखामी तुलक्षीदास, नन्ददास 
और कृषध्यदास की बंशावली का वर्ण करतो हैं। पहली तो नारायण झुठ्ध से, और पिछली सचिदानन्द 
से नीचे की ओर चलती है जैसा कि निन्न वशावली वृक्ष से प्रकट है :-- 





नारायण 
प्पूायू पपपपपपह/थ/-++7 | 
| | | | 
श्रीधर शेषधर सनक ७. रनातन 
| बे 
हे 
सचिदानन्द 
| 
४ जीवाराम 
तुलसीदास | | 
नन्ददास चन्द्रहास 
क्ृष्णदास बजचन्द 


इन गवेषणाओं एवं वत्तम्रान अ्रद्काशित कुछ साहित्य के प्रकाश में विषय के सिद्दावलोकन से 
रक्ावली की जीवनी और उसके पति गोस्वामी तुलसीदास का प्रारम्भिक जीवन इस प्रकार है :--- 

तुलसीदास के पूर्व पुष्य रामपुर में रहते थे जियका नाम पीछे से नन्‍्ददास ने स्यामपुर रख 
दिया था। यद्द प्राम एटा जिड़े में सोरों से प्रायः दो मील पूव॑ की ओर स्थित है। कतिपय विशेष 
परिस्थितियों के कारण इनके पिता प० आत्मारात् झुक सवाब्य ब्राह्मण भार्धाज गोत्रोय को अपनो ब्द्धा 
माता और पत्नी के साथ सोरों के योग-सार्म मुहत्ले में जाना पड़ा । परन्तु उनके भाई उसी याव में 
रहने लगे । तुलसोदास के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का देह्ान्त हो गया था और कुछ 
काल के अनन्तर पिता का भो। अतः उनकी रक्षा का भार उनकी बुढ़िया दादो के कन्धों पर 
आ पड़ा | 


बचपत में तुलसीदास राम-नाम का उवबारण करते थे इसलिये इनका नाम रामबोला 
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या रामोला प्रसिद्ध हो गया । यह अभी निरे बालक ही थे कि इनके पितृव्य जोवाराम भी अपने पीछे 
दो पुत्रों को छोड़कर खर्गवासी हो गये । इनमें से बड़े नन्‍्ददास भगवान्‌ कृष्ण के भक्त एवं ब्रजभाषा के 
प्रसिद्ध कवि थे। इनके पुत्र थे कृष्णशस और पत्नी थीं कमछा । जीवाराम के छोटे पुत्र चन्दरह्मस थे। 
हसमें सन्देह नहीं कि आधिक कठिनाइयों के कारण सब लोग महादुश्ली थे। तुल्यों और नन्‍द दोनों 
इसिंद जी की प्रेमपूर्ण देखरेख में पढ़ते रहे जिनकी पाठशाला अब तक सोरों में गिरी हुईं दशा में 
विद्ममान है१५ और जिनको तुल्सोदास ने नतमस्तक होकर निज रचित रामायण में प्रणामांजलि 
समर्पित की है । 

तुलसी दृइ-पुष्ठ, खस्थ, रूपवान और सदाचारी बालक था। बढ़ा द्ोकर वह विविध वियाओं 
का पारदर्शी विद्वान बन गया, अतः पं० दीतबधु पाठक और उनकी भार्या दयावती ने सं० १५८९ बि० 
में अपनी पुत्री रम्नावली का विवाह १२ वर्ष की अवस्था में और गौना १६ वर्ष में इसके साथ कर दिया१६ । 
रलावली का जन्म सं० १५७७ वि० में द्वोना संगत है। यह बड़ी सुन्दरी, धर्मात्मा, अतिभासम्पन्ना 
और विहुबी थी । पं० दौनवधु बएरी के रहने वाले थे। यही रल्ावली की जन्मभूमि थी। यह 
सोरों के सामने बसी है। बीच में गया जी वह रही हैं। एक बार यह जल्मम हो गई थी डिन्तु फिर 
बसाई गई और बदरिया के नाम से अब तक चल रही है, परन्तु गगा नही ने अपना पुराना मार्ग छोड़ कर 
सूक्षमाकार अद्दण कर लिया है जो मानवोय कृत्रिम साधनों का फल खरूप है और साहस्य में हरिद्वार को 
दर की परी से कुछ कुछ मिलता जुलता है। सर्वेप्रिय रन्नावली ने सेवा द्वारा अपनी सास को प्रेम के 
बशीभूत कर लिया था परन्‍ठु कुछ ही काल के अनन्तर उसी स'स ने अपनी मानवछीला का संबरण कर 
लिया था। तुख्सी जी पुराणों की कथा बांच कर अपना आजीविका-व्यवत्ताय करते थे इससे उनको 
अच्छी ख्याति हो गई थी। जायापतो के तारापति नाम का पुत्र उलन्त हुआ था जो अधिक दिन 
जीवित न रद्दा इससे पति-पत्नी को अत्यन्त दुःख हुआ! विवाह के १५ वर्ष बाद अर्थात्‌ उस समय 
जब कि रलावली ने अपने वय के २७वें वर्ष में प्रवेश किया था एसी घटना हुईं कि रल्नावडी को 
रक्षाबंधन के लिये खामी को आज्ञा लेकर अपने भाई के यहाँ बररी जाना पड़ा । तुलसी भी उन 
दिनों जीविकार्थ बाइर गये हुए थे। किन्तु घर लौठने पर उनको अक्रेछा रहना बहुत ही अखरा और 
इस आवेग में आगा पीछा कुछ न विचार कर वे रात्रि में गगाजी के बह़ते प्रवाह को पार कर अपने 
धशुर के घर जा पहुँचे । अपने प्रति को ऐसे वुसमय में आये देख आस्वर्य-चकित होकर रत्लावली ने 


१४ गत वर्ष अधिकारियों ने इसमें पलसतर आदि दारा कुछ परिवत्त न क्र दिया है। किन्तु उससे कुछ 
समय पूर्व का चित विद्यमान है। 

१६ बैस बारद्नी कर गछो सोरहि' गवन कराह। 

सत्ताइस लागत करो नाथ रतन असझूादइ | 


१६८ प्राचीन भारत] प्रथम वर्ष, पाँचवों संख्या 


पूछा खामित्‌ | आप गंगाजी के बढ़ते प्रवाह को केसे पार कर आये ? फिर यह जानकर #ि भेरे प्रति 
प्रेमाबेग ही के कारण इन्होंने ऐसा साहस किया है उसने केवल यद्दो कहा--खामित्‌ मुझको आपके दर्शन 
से परमाहाद हुआ है। मेरा सौमाम्य है जो आप मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं। भेरे प्रति 
आपके इस प्रेम ने आपको गंगा पार करने के लिये उत्तेजित किया है। इससे निश्चय द्वोता है 
कि भगव्मेम भक्त को अवश्य इस संसार सागर से पार कर देगा! । 

घटना-चक्र को कौन रोक सकता है?! तुल्सौदास के चित्त ने अकस्मात्‌ ही पलटा खाया । 
बह दाम्पत प्रेम तत्कण ही भगवद्भक्ति में परिणत हो गया। अतः वे उसी समय बदरी से चले गये, 
सोरों की भी त्याग गये। इस श्रकार१७ सं० १६०४ वि० में वे परित्राजक बन कर घर से निकल 
पड़े । बहुत कुछ खोज हुईं, परन्तु उनका कहों पता न चछा । उसो वर्ष रल्ञावली को माता का 
भी देहान्त हो गया । तदनन्तर पतिपरायणा, परितयक्ता र्नावली ने भोगों का परित्याग कर दिया। 
वह्द प्रत्येक वैधयिक खुख का त्याग कर सन्‍्यासिनों का जोवन बिताती रही और सं० १६७५ वि० के 
अन्त१४ में इस दुःख पूर्ण संसार से चछ बती । वह नारी जाति के लिये अपने पवित्र २०१ दोहों को 
प्रदान कर गई है। ये दोहे परचात्तापपूर्त हैं। इनमें उत्तमोत्तम शिक्षाप्रइ, उपदेश और नीतियां 
भरी पड़ी हैं। इसके छः वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ स० १६५७ वि० के आपाढ़ में१५ उसको जन्मभूमि 
बदरी खयं द्वी गंगाजी के सर्वसंद्वारी जलाह्टावन में बह कर नष्ट हो गई । 

लेख्य प्रमाण अब समाप्त द्ोता है। तुलसी ने जैसा कि प्राचीन रुढ़ि-वाद से विदित होता है, 
बदरी से चलकर दूर २ देशों की यात्रा की थी। कभी २ उन्होंने छोकोत्तर चमकारी कार्य भी किये थे। 
वे क्श्रकूट और अयोध्या में रहे, उन्होंने राजापुर की स्थापना कौ२० और अन्त में बनारस जाकर स्थायी 
श्छ सागर धरस ससी गतन संवतर भो दुघदाड । 


पिय वियोग जननों मरन करन न भृज्यों जाइ ॥ 
( दंहा रमावली ) 


१८. गबावली-चरिद-- “भू शर रस भू बरस पूरि रवग गई लहि सुजस भूरि” 





रू वर्षफल-- सोरह सौ सत्तामनि विक्रम के साक्त भई | 
अति कोप दृष्टि बिस्व के विवाता की ॥ 
बोतत अबाढ बाढ लाड वढ़ि दे व धनी । 
बुड़ो जल जन्‌नभूमि रबावलि माता को ॥ 


२० “जयास्थान भो लोक कई ठिकाने लिखते हैं, बांदा जिले मे यहुना तीर राजापुर को बहुत लोग 
कहते है परन्त गाज.पुर आप का जवाप्यन नहीं है। श्री गोखामी जी का जनास्थान श्री गढ़! वाराइचेव 
(सोरों ) के प्रान्‍्त में था। आपने राजापुर मे विरक्त होने के पौधे गिवास कर भजग किया है इसी से वहां यौ 
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रुप से बस गये जहां उन्होंने सं० १६८० के श्रावण के श॒ुक्क पक्ष को सप्तमों को कुछ रूण रह कर सद 
के लिये अन्तिम समाधि उेवर भगवत्सानिष्य लाभ किया । कितु गोखामी छुल्सीदास जो और उनड्री 
प्रियतमा रलोवडी अब तक हमारे हृदयों में जीवित हैं । 





नल आम मम न्‍लज ++++++स++>. सकल _-3ललजनन-न>ननक-न+कभ>+ 


गोखामी जी के विराजमान की हुई सइुटमोचन श्रो हनमान की की सूत्ति है। यह वार्ता बहां का के मैंने 
भलो प्रकार निय्य को है। राज़पुर मे थी गोखानो जो भ्ज्ञा कर गये हैं कि टव-सन्दिर छोड़ अपने रहने को 
पक्का ग्रह कोई न बनव।वे ऊपर खपड ही कृवाव' और वेश्या नहीं नच,वे « “”बत्यादि। 

शो अयोध्या जो प्रमोद बन कुटिया निवासी सोतारास शरण क्षमव,न प्रसाद विरचित यौ भक्कमत्न सटोक 
वात्तिक प्रक/श युज्ञ ए४ ७४१ ( मवर्लाकशोर प्र स, लखनऊ ) १८११ ई०। 

“पर जया कहा हुआ ? कुछ लोग बतलाते हैं कि राज.पुर ' नको जनाभूनि है। पर इस बात के विरुद्ध 
और लोग कहते हैं कि नही' उनका जन्म वहा गही हुआ। पर गुपताई' ने यहां एक सन्दिर बनवाया था गांव 
गतया। फिर हस्तिनापुर उनको जव्यभूमि बतलाई गई और हाजीपुर भो ( जो चित्॒कुट के पास है) पर इन बातों 
का कुछ प्रमाण नही हैं। फ़िर भौरों ने कहा कि वे ताड़ी से जन्मे, पर दुसरे लोग कहते हैं कि गहो' उनके 
माता-पिता बहां गहते थे, पर यह तुलसीदास के उतपतन्न होने के पहले थ।। इन सब बातों से अमुभाग होता है 
कि अवलों ठीक ठीक निर्णय नहों' हुआ कि तुलसौदास का जनूम कहां हुआ |” 

रैवरेग्ड एडविन्‌ ग्रीवज, ( तुलसी ग्रथावली--निवम्ध।वली पृष्ठ ४४ ) 

“जनूमस्थान के सबंध में भी अभी तक ठीक निर्णय नहीं हुआ । राजापुर तथा तारी के बीच कगड़ा है। 
यदापि राजापुर मैं चाप का ज्मारक निर्मित हुआ है तथापि बडी के कुछ ब,ढो लोग कहते हैं कि बह गोस।ई 
को का जनूमस्थान नहों है। विरक्ष इोने पर वह कुछ दिन वहां रहे भवश् थे, और प्राय: जाया करते थे ।”? 


शिवनन्दन सहाय ( साधुरो प्रष्ट २8, अगस्त १९२३ ) 

“जी सुलसी ख्ारक सभा, राजापुर के एक अधिकारों से जब इसो जन्ास्थाम के विषय मे पव व्यवहार 
किया था, तो उत्तर में उन्होंने प्राइवेट' शब्द के राथ इस वात को स्वीकार किया ह॥ कि गोस्वामी जौ का 
जमास्थान सोरों या उसो के आस-पास कही' होगा चाहिये।?” 

ग़ोविन्दबक्ञल्ष भट्ट ( साघुरों १९९९ ६० ) 


उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार 
पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० 
( '्रवाक्वत्ति 


अर्थात्‌-- कुरान शरीफ़ एक पुरुक है और वह पुस्तक गुप्त है। उसका ज्ञान उसी को द्वोता 
है. जिसका हृदय पवित्र हो और वह पुस्तक संसार के पालनकर्ता ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है। कुरान 
शरोफ़ के उपयुक्त पक्तियों में कुरान के विषय में तीन बातों का उल्लेख कियां गया है अर्थात्‌ू-( १ ) 
कुरान शरीफ़ किसी अन्य पुस्तक में विद्यमान है और वह पुस्तक ग॒प्त है ( २ ) उस पुस्तक को जिसमें कुरान 
शरीफ विद्यमान है कोई नहीं समझ सकता, हां जिनका हृदय पवित्र है वे ही उस पुस्तक को सम 
सकते हैं ( ३) और वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य द्वारा नहों रची गई है बन्कि वह्द स्वयं जगत के 
पालनकर्ता परमात्मा की ओर से उतारी गई है । 

कुरान को इन पत्तियों के भाष्य करने में मुसत्मान मौलवी कठिनाई में पढ़ जाते हैं और 
इस बात के उत्तर में भी कि वह मौलिक पुस्तक कौन सी है जिसमें कुरान शरीफ़ विद्यमान है ? साधारणतया 
मौलवी कहते हैं. कि वह मौलिक पुस्तक तौरेत, इश्लील वा ज़बूर है जिसे अंगरेजी में बाइबल (!370८) 
कहते हैं। पर वर्तमान बाइबल में कुरान का विमान होना सिद्ध नहों होता । इस पर मौलवी कहते हैं 
कि वर्त्तमान बाइवल असली बाइबल नदीं--असली बाइवल लुप्त हो गई है। यह उक्ति कहां तक टीऊ है यह 
विचारणीय है। अधिकतर कुरान शरीफ के भाष्यकर्ता मौलवों ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सातवें आकाश 
पर जद्दां अशमोअज्ञा है जो अछाह का सिंहासन है वहां पर एक तख्ती है जिसका नाम लिहे महफूज़” 
अर्थाव्‌ सुरक्षित तखतो है उसमें कुरान शरोफ्र अड्चित है। यह बात भी कहां _तक ठोक है कहा नहीं जा 
सकता पर झाहज़ादा दारा शिकोह उपयुक्त किसी भो विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि इनमें कोई भी युक्ति 
युक्त तथा बुद्धि के अनुकूल नहीं है। शाइज्ादा दारा साहेब का अपना मत है रि कुरान शरीफ़ की उक्त 
पंक्तियां बेद वा उपनिषद्‌ के विषय में हैं जेसा कि उपयुक्त पक्तियों को उद्धत करते हुए वे लिखते हैं :-- 
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अर्थात्‌-ऐसा प्रकट है कि कुरान शरीफ़ की ये पंक्तियां इसी ही भनादि पुस्तक ( वेद वा 
उपनिषद्‌ ) के विषय में हैं । 


ण्येह, १९९८ ] उपनिषदों के विषय में शाहजाद़ा दारा शिकोह के विचार २७१ 
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अर्थात्‌- ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आयत ( कुरान शरीफ़ की उपयुक्त पंक्तियां ज़बूर, 
तौरेत और इजील अर्थात्‌ बाइबल ) के सम्बन्ध में भी नहीं है कन्‍न्‌ ,),,;४ ( उतरी हुई ) इस शब्द से 
ऐसा प्रकट होता दै कि ये पक्तियां लोहे महफूज़ ( सुरक्षित तखनी ) के सम्बन्ध में भी नहीं है । 

उपयुक्त दोनों मर्तों का निराकरण करते हुए शाहज़ादा दारा शिकोह अपने इस मत की पुष्टि 
में कि कुरान शरीफ़ का मूल ल्लोत वेद वा उपनिषद्‌ हैं यह युक्ति देते हैं :-- 
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अर्थात्‌-और चू कि उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य है इसलिये इस किताब ( भर्थात्‌ कुरान शरीफ़ ) का 
मूल ल्लोत है और कुरान शरीफ की आयतें ( पक्तियां ) ज्यों को त्यों उनमें पाई जाती हैं अतः निश्चित है 
कि (५४० ५४ अर्थात गुप्त पुस्तक यहो प्राचोन पुस्तक ( अर्थात्‌ उपनिषद्‌ ) है और इसी उपनिषद्‌ 
से इस सेवक को ( आर्थात्‌ मुझ दारा शिकोह को ) अज्ञात बातें ज्ञात हुईं! और जो बातें समम में नहीं 
आती थों वे समर में आ गई । 


एक मुसलमान द्वोते हुए और कुरान शरीफ़ को ईश्वरीय पुस्तक खीकार करते हुए शाइज़ादा 
साहेब ने उपनिषदों के विषय में कितना उद्दार विचार प्रकट क्रिया है, सम्भव है कि इसो अकार के विचारों 
के कारण औरंगज़ंब ने ( उनके छोटे भाई ) उन पर कुफू का फतवा छगाया था और शाहज़ादा साहेब 
को उसका परिणाम भोगना पड़ा अर्थात्‌ औरगज़ेब से युद्ध में परास्त होने पर वे कत्ल कर दिये गये पर 
इस संसार में वे अपनी कौति सश के लिये छोड़ गये हैं। उपनिषद्‌ के खाध्याय का महत्त्व उन्होंने इन 
शब्दों में व्यक्त कर अपने अनुवाद कौ भूमिका समाप्त की है :-- 
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१७६ प्राचौन भारत. | प्रथम बे, पांचवीं संरूयों 
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अर्थातू-जो सौभाग्यशाली पुष्प अपने दूषित मन के खार्ध को परित्याग कर केवलमात्र 
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परमात्मा ही के लिये इस अतुवाद कोज्ञो कि ' ,.४ै| ,.. ' मद्दाद रहस्य! के नाम से असिद्ध है शेधरीम 
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बाणी' का अजुबाद समझ कर और हृश्य से पक्षयात हृठा कर पढ़ेगा और समझेगा वह अजर, अभय और 
दुग्खरदित होकर सदा के लिये मुक्त दो जायगा । 


प्राचीन भारत के प्राकृत ओर संस्कृत लेख 
डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पै-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० 


प्राचीन भारत के छेख कई प्रकार के हैं। कुछ धातुओं पर खुदे हैं, कुछ पत्थर पर और 
कुछ अन्य चोज़ों पर। धातुओं में केवल तांबे, पीतल, कसकुट और लोहे पर ही नहीं, किन्तु सोने और 
चांदी की चोज़ों पर भी बहुत से लेख खुदे हुए मिठे हैं। आज तक्र जितने ठेख मिले हैं उनमें अधिकतर 
ताम्रपत्र ही हैं जो भिन्न भिन्न नाप के हैं। इन ताम्रपत्रों में अधिकतर महाराजा, राजा, प्रांतोय क्षत्रप अथवा 
गवनेर और अन्य बड़ बड़े पदाधिकारियों के दानों का उल्टेख है। इन उच्च पदाधिकारियों को राज्यकोष 
राज्यभूमि में से दान देने का अधिकार था। वास्तव में इस प्रकार के दानपत्र वत्तेमान पट्ट का काम 
देते थे, और ये दिये गये लोगों के पास रहते थे। उस समय ये ताम्रपत्तितां अथवा 'ताम्नशासन 
कहलाते थे। इन छेखों में अधिकतर वशावल्यों का उल्लेख है। यह वंदाबली दान देने वालों अथवा 
दान लेने वालों को दोतो थी और इसके अतिरिक्त इन छेखों में उस समय को मुख्य मुख्य बातें, 
जैसे दाती को कीतति और उदारता और दान लेने वाले की असिद्धि आदि का उल्लेख मिलता है। इ्ल 
लेखों से प्राचोन भारत के इतिद्वास का पता चलता दै ! 


ज्येह, १९९८] .भाचीन भारत के प्राकृत ओर संस्कृत लेख २७३ 


ताम्रपत्र की भांति शिल्ता-डेख भी कई प्रकार के पत्थरों पर खुदे हुए हैं। उनमें से अधिकतर 
चट्टानों, रूम्मों और गुफाओं पर खुदे मिलते हैं। चट्टानों और स्तम्भ के शिला-लेखों में पम्माद्‌ 
अधोक के लेख सबसे प्रसिद्ध हैं। अशोक के चट्टानों पर लिखे लेख उसको राज्यसीमा पर स्थित 
स्थानों में पाये गये हैं। इन शिला-केखों में अशोक के दो प्रकार के छेख हैं जिनमें प्रथम चौदह केख 
प्रसिद्ध हैं। इनमें गिरनार कौ चूटान पर लिखा हुआ लेख सब शिला-लेखों में प्रमुख है। 
अशोक, के छेखों के अतिरिक इस चटान पर महाक्षत्रप रद्रदामत कां सन्‌ १५० का छेल, और 
गुप्त राजा स्कन्‍्दगुप्त के सर ४५४ और ४५०७ के लेख भी हैं। इन दोनों में एक बड़े तालाब 
के बनवाने का वर्णन है। यह तालाब महाराज चन्द्रगुप्त के समय में बनाया और बढ़ाया गया था और 
वर्षा को अधिकता से बांध टूट जाने के कारण इसको दो बार मरम्मत भो हुई थी। स्तम्भ छेखों में 
महाराज अश्योक का सप्तसम्भ लेख प्रमुख और प्रसिद्ध है। 

गुफा में खुदे छेखों में सबसे पुराने लेख बिहार के गया जिडे में तागाजुनी पहाड़ियों 
की गुफा के हैं। इनमें उन गुफाओं के दान का वर्णन है जो महाराज अशोक और उनके पौत्र 
दशरथ ने आजीवक साधुओं को दिया था। इसके बाद द्वाथी गुम्फा है जो उड़ीसा के कटक जिले में 
स्थित है। इसमें एक लेख है जिसमें महाराज खारबेल के पूर्ण चरित्र का उत्डेख है। इसमें उनके 
जन्म से लेकर राज्यक्राल के तेरह वर्ष तक का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। यह राजवंशाबली के 
किसी प्रन्थ से लिया हुआ प्रति दिन का वर्णन ला माल्म पड़ता है। इनके अतिरिक्त नासिक जुभर और 
काली की गुफाओं में भी बहुत से महत्वपूण शिला-डेख मिड्ठे हैं। ये लेख महाक्षत्रप अथवा बृहदत्‌ क्षत्रप 
नहपान क्षदरात और उसके दामाद उपवदात तथा गौतमों पुत्र शातक॒ंणि और उसके पुत्र धासिष्ठोपृत्त 
पुठमावी के समय के हैं और इनसे पश्चिमो भारत के इसव्री० सत्‌ की पहली और दूसरी शताब्दी के 
राष्ट्रीय, सामाजिक और धामिक इतिहास का पता चलता है। 

इन तीन प्रकार के लेखों के अतिरिक्त बिल्लीर और मिट्टो की चीजों पर भी लिखे लेख मिले 
हैं। मिट्टी कभो यों ही रख दी जाती थी जिससे कुछ दिनों में वह कड़ो हो जातो थी और कभी पका 
करे ईटों की तरह थन्रा ली जाती थी। विद्दार में बेसाली अथवा आधुनिक मुज़फ्फापुर में 
छुदाई कर ढावटर ब्लाच कों सन्‌ १९०३-४ में बहुत सी मिट्टी को मोदरें मिली हैं इनमें से गप्त 
सप्नाद्‌ चन्त्रगुप्त द्वितीय ढो त्री और गोविन्द गुप्त को माता धुनलामिनी को मोहर सबसे मुख्य है। ये 
मोहरे' स्ताधारणजन, मन्दिर, गण और सस्थाओं के अतिरिक्त राज्यपदाधिक्रारियों को भी हैं। इनमें छे 
कुछ भोहरों में छेख भी छुदे हुए हैं. जिनसे पता बलता है कि बेसाली में ये निकाली गई थों। वेसाले 
प्राचीन तिरभुक्ति में था जिसको आजकल तिरहुत कहते हैं । 

ईसा के ४५० साल पहले दो लिपियों में लेख लिखे जाते थे--आझी और खरोष्ठी । 
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प्राझ्मी वर्तमान हिन्दू लिपियों की तरह बाई से दाहिनी और लिखो जाती थी किन्तु खरोष्ठी ईरानी और 
अरबी लिपि को भांति दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी । ब्राह्मी समस्त भारत में प्रचलित 
थी किन्तु खरोष्टी केवल गान्धार प्रदेश ( आजऋइल के पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमों पंजाब ) में 
प्रचलित थी। आजकल की समस्त भारतीय लिपि जैसे देवनागरी, तामिल और तेलगु आदि और 
उनके अतिरिक्त इहत्तर भारत की लिपियां जेसे तित्बती, बरमी और सिंहली ये सब आयी से निकली हैं । 
खरोष्टी लिपि केवल गान्धार प्रदेश में रही, पर वहां भी उसका स्थान ब्राह्मो ने ले लिया । ईसा की 
पांचवों सदी के बाद खरोष्ठी लिपि का कोई लेख नहीं म्रिछ्ा । श्राह्मी लिपि को उतत्ति के विषय में 
कुछ विद्वातों का यह विचार है कि ईसा से ६-७ शताब्दी पूर्व को फितीशियन लिपि से यह निकली है और 
इन सेमेटिक अक्षरों के आगमन के कारण प्राचोन द्रविड़ व्यापारी थे जिनके विषय में बौद्धजातकों में लिखा है 
कि वे बबेह अर्थात्‌ बेबिछोन तक व्यापार किया करते थे। इस मत पर समांलोचना अवश्य को जा सकती है 
किन्तु खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति में लेशमात्र भी सदेह नहों कि यह आरमैक अथवा सिरियंध है जिसका 
फारत के सम्राट हैसटसपेस के पुत्र डेरियस ने ईसा से ५ सरी पूर्व गान्धार की विजय के पश्चात्‌ इस प्रदेश 
में प्रचार किया था। इन दोनों लिपियों में ब्राह्मी से पहडे खरोष्टो पढ़ी गई थी । सबसे प्रथम चाल्सेमेसन ने 
खरोष्टठी लिपि के अक्षरों को पढ़ने का प्रयज्ञ किया था । . मेबन्दर अपोलोडोटस, वसोलिउस इत्यादि नाम और 
शब्दों को ही जो भारतोय-यूनानी ([700-(57८८८) सिक्कों पर मिठे केवल वह पढ़ सका, सम्पूर्ण अक्षरों 
का ज्ञान सबसे प्रधम जेम्स प्रिन्तिप नामक कलकत्ता-डकपताल के बड़े साहब की हुआ था। यह ज्ञान उसे 
इन्डोबैकट्रियन सिक्की द्वारा हुआ था जिनमें एक ओर ग्रीक भाषा में और दूसरी ओर उसी तरह खरोष्टी लिपि 
में लेख रहता है। इसलिये खरोष्ठी अक्षरों का रूप उसे सहज ही मालूम पड़ गया । यदि मिश्र देश 
के विद्वानों को चम्पोढिओन पर गे है, जिसने सबसे पहले रोसेटा के पत्थर को मइद से ( जिस पर एक ओर 
श्रोक में और दूसरों ओर ॥772702एफपं८ भर्थात्‌ चित्रलिपि में लेख था ), मिश्र की प्राचीन 
वित्रलिपि का झान प्राप्त किया था, तो भारत के ऐतिहापिकों को मेसन और प्रिन्सिः पर गे है जिन्होंने 
उसी प्रकार खरोष्टी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था । पर इससे अधिक गये की बात भारतीय-ऐतिहासिकों 
के लिये कया होगी ह# उधी जेम्स प्रिन्प्िप ने महाराज अशोक के तथा पश्चिमों क्षत्रपों के सिक्कों के आश्ी 
लिपि को जिसको सर विलियम जोन्स के समय से कोई नहों पढ़ सका किसी अकार की वाह्य 
सहायता के बिना द्वौ बहुत कुछ पढ़े लिया था। इस लिपि के रहस्य का पता लाते सम्रत उप्ते क्रितवों 
प्रन्‍न्‍यता हुईं थी इसका पता उसके कुछ पत्रों से लाता है जो उसने अपने मित्र जबरक कर्तिंघम को 
लिखा था । सौभास्य वश उनमें से कुछ क्निंधम साहब ने छा दिये जो अब भी एक कहानी की तरह 
रोचक हैं । 

इन लेखों को भाषा के विषय में इतना रढ़ना आवश्यक दे कि वाहे यह विस्मग्रजनक् भले हों 
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प्रतीत हो पर लेख जितने ही अभधिक्र प्राचीन हैं उतनी हो अधिक सम्भाववा उनके संस्कृत भाषा में 
दोने के वजाय श्राइृत भाषा में लिखे होने को हैं । यह प्राकत बौद्ध धार्मिक पुस्तकों की पाली भाषा से 
बहुत कुछ मिलतो जुलतो है। सबसे प्राचीन महाराज अशोक के प्रसिद्ध लेख हैं जो तोन मुख्य भाषाओं 


में लिखे हुए है :-- 
१। राज्य साषा में जो उस समय मगध और पाटलिपुत्र के दस्बार की भाषा थी और जो 
मध्यदेश और कलिंग देश में पूर्णतया प्रचलित थी । 


२। उत्तरापय की भाषा जो शहवाजगढ़ी और मानसेरा के छेखों में मिलती है । 

३। दक्षगापप की भाषा जो केवल गिरनार के लेख में मिलतों है। लेकिन महाराज 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ यद्द दशा बिलकुल बदल गई । मौर्य सःम्राज्य के उत्थान के कारण स॑ पूर्ण भारत 
एक छत्र के नीचे आ गया था और प्रान्तिक मतभेद दूर होका भारत के कोने २ में पारस्परिक व्यवद्वार 
ओर ससर्ग बढ़ गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज अशोक की सृत्यु के परचात्‌ एक सार्वेजनिक 
भाषा की आवश्यकता प्रीत हुईं। इस भावसथक्रता के फलखरूप प्रात भाषा का जन्म हुआ जो 
महाराष्ट्री को पू्वज थी और जिसमें ईसा के १०० वर्ष पूर्व ते लेकर २५० वर्ष बाद तक के लेख 
मिलते हैं। यह छेख गुजरात और कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित पश्चिमी तठ पर अमरावती खोहों 
से छेकर पूर्व में उद़ेसा को खड़गिरि गुफा तक, और मध्यभारत के सांची और भड़ोंव से लेकर बम्बई 
प्रदेश के मुदर दक्षिण में वनवासी और मद्रास प्रदेश के कांची अथवा आधुनिक कांजीवराम तक फेले हुए हैं । 
इस काल के केवल तीन लेख सरक्षत में मिले हैं। गुप्त राजाओं के उत्थान से इस भाषा ने अपना 
पूर्णतया आधिपत स्थापित कर लिया और यह बोलचाल की भाषा हो गई। 

प्राचीन भारत के इतिहास के लिये लेखों को आवश्यकता बहुत अधिक है। उदाहरण 
के लिये मद्गात्मा बुद्ध के जन्मस्थान का बहुत दिनों तक पता नहों चठा था। बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता 
है कि जब उनरी भाता आने पति मद्वाराजा शुद्धोधत को राजवानी ऋषिल्वस्तु से अम्ने प्रिता के घर 
देवरद को जा रहो थीं तब लुम्बिनी वन में शाल वक्ष के नीचे उनका जन्न हुआ था । पर यह छम्बिती दल 
कहाँ है! यद्यपि हस लम्बिनों वत का चीनी यात्री फाहयान और हुएन्तसांग ने कुछ वर्णन किया है 
जिसके आधार कर जनरल कर्तिंधम और उनके साथियों ने इस स्थान को हू इने का उद्योग किया था किन्तु 
इसमें सफलता न प्राप्त हुरं। संसार को यह माल्म नद्ों सका कि बुद्धनों का जन्म-त्थान कहाँ था। 
दिसम्बर सर्‌ १८९६ में डाक्टर फ्यूहरर को नेपाल को तराई में बूतौठ जिले की भगवानपुर तदसील 
से तीन मील उत्तर की ओर पदेरिआ नामक गांव में एक पत्थर का स्तम्भ मिला । उस पत्थर के सम्म को 
पाकर बह लेख मिलने की आशा से वहां खुदाई करने लगा । कोई तौन ही फुट की गहराई पर उसे पत्थर के 
स्तम्म पर खुदा हुआ लेख मिला । इस लेख से पता चलता दै कि अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष पश्चात्‌ 


२७६ प्राचीन भारत. [[ प्रथम वर्ष, पांचवी' संख्या 


महाराज अशोक ने इस स्थाद पर आकर पूजा की थो और उन्होंने छुम्बिनो गांव का संपूर्ण कर क्षमा कह 
दिया था क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्धजी पैदा हुए थे। यह स्थान आजकल रुम्मिन्दे कइलाता है। इत 
शब्द का प्र भाग भर्थात्‌ रम्मिन' लम्बनी से समानता रखता है। इससे यह फ्ता चलता है 
कि किस अ्क्ार बुद्धजी का जन्म स्थान केवल लेख द्वारा ही विदित दो सका यथपि बौद्ध धामिक प्रन्यों और 
चौनी यात्रियों ने भो इस स्थान के विषय में लिखा है किन्तु इन दोनों ते इसका पता ने चंड़ सका । 

इस प्रकार जब किसी स्थान का पता लगाने में शिलालेख ने इतनी तहायता की हैं तब और 
दूसरे विषयों में जैसे प्राचीन भारत का राजनैतिक, घार्मि और सामाजिक इतिद्वास लिखने में इन लेखों 
से कितवी अधिक सहायता मिल सझनी है? प्राचीोन भारतीय इतिहास सम्बधी पुस्तकों में केवल 
तोन पुत्तके ऐतिहासिक पुस्तक कहलाने योग्य हैं जिनका उल्लेख बम्बई गज़ेटियर (3070५ 
(७222((८८।) की पहली जिहइ प्रथम और द्वितीय भागों में है। ये पुत्तहेँ निश्नलिखित हैं :--- 

१। फक्राए साडझ0ए ० 07|78/--गुजरात का प्रारम्भिक इत्तिहास--पं ० 
भगवान लाल इन्द्रजी । 

२। उकगए सा&00ए ० शा 706[टशा--दक्षिण का प्रारम्भिक इतिहास--सर 


रामकृष्ण भप्डारकर । 

३। पाल ७9एा985068 ण०॑ धा€ पद्याइ7282 70॥80720 ८(८.--कनाड़ो 
राज्यवंश इलांदि--जे० एफ० पीट । 

इन तीनों पुत्तकों में कसो एक को खोलकर यदि कोई कुछ प्रष्ठ पढ़े तो उसे माझ्म होगा 
कि उससमें क्ितनो सामग्री केवल लेखों द्वारा हो एकत्रित की गई है, यदि मुद्राओं से भी काफो सहायता 
मिली है किन्दु भारत के प्राचोन इतिहास में लेखों का महत्य बहुत है। लेखों द्वारा राष्ट्रों को राजनैतिक 
अआसथा का भो पता चडता है। अब हमें देखता है कि अशोक के शिला-ठेखों से एन बातों पर 
कैसा प्रकाश पड़ता है। अशोक के शिवा-डेखों को यह विशेषता है कि वे उतड़ी राज्य की सीमा पर 
स्थित हैं। दो उत्तर-पश्चिम सीमा-आन्त के शहबाज़ाह़ी और माचसेरा में, एक संयुक्तपान्त में देहरादून 
जिड़े के काठसी नामक स्थान में, एक का््ियाबाड़ के जूत|गड़ राज्य के गिर्नार तामझ स्थान में, एक 
बम्बई प्रान्त के धाता ज़िसे के सोपारा तामर स्थान में, दो उड़ोता प्रान्त के धीलो और जौगड़ नामक 
स्पान में, तीन मैसूर के चीतऋ ग जिले में, तथा एक कुरनूल ज़िठे के येरगुड़ि में मिद्रे हैं। इवसे उसकी 
राज्य को सीमा का पता चलता है। यह इसे भी प्रताणित है कि उस समग्र चोड़, पान्व्य, 
केरलउुत्र और सातिगपुत्र हो केबल खत्स्र राज्य थे। इनका राज्य मद्रास अदेश के नीचे समुद्र 
तड पर था। इसढिये असोक करीब २ सम्पूगे भारत का राज! था। उसने आने ठेक्षों में उन 
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पंच धीक राजाओं का उत्जेख किया है जिनके राज्य भारत से बाहर थे और निवक्े दरबार में उसने राजदूत 
अंज्ञ था, वे नीचे दिये जाते हैं +-- 

१। सीरिया का जंतीआकस द्वितीय घिजास । 

२। मिश्न का टाल्मो दितीय फिलाडेल्फस । 

३! यूनान का अतोगोनस गोनतस । 

४। साइरोब का मेगत, और 

५। एपौरस अथवा कोरिन्थ का सिकन्दर । 

सम्य सतार को यूनानी रित्रासत्ों के साथ इस प्रकार का पारसरिक व्यवहार क्रिस अक्वार 
सम्भत्र था जब कि कूटनीति और सम्यता में मौे साम्राज्य इन यूनानी राज्यों के बराक 
न होता। कैम्जिज से छो भारत के इतिहास ( जिःई १, पृष्ठ ४३३ ) में डावटर जाओ सैकडानत्ह 
ने स्ट्रेवों के आधार पर टौक ही लिखा है कि यह कहन! गलत न होगा कि आमू तदों के जरिये भारत 
का माल कासियन सागर दोकर यूरोप क्रो जाता था। उम्र समय भारतत्र्ष का पश्चिमों देशों से सम्बन्ध 
अशोक के दूमरे शिला-ऊंखों से भी विद्द होता है। इसमें बोद्ध सन्नाट लिखता है कि केवल भारतवर्ष 
में नहीं किन्तु छक्का और उन यूनानी देशों में भी जिनका उत्ठेख ऊपर हो चुका है उसने नाना प्रकार 
की जही बूटियों के पीथे और फड़ों के इक्ष बाहर से मंगवा कर मतुष्यों और पश्लुओं की भलाई के लिये 
लाये थे । यह किस प्रकार सम्भत्र था जब तऊ़ कि जल और स्थल का मार्ग सुरक्षित व होता। 
इसलिये इन लेखों ते द्वी हमें पता चलता है कि मौरयकाल में सम्प्ता और संस्कृति इतनी उधर कोटि 
पर पहुँच गई थी कि भारतवर्ष छुदृर सम्य देशों में भो अपना राजदूत भेजा करता था और संसार 
के व्यापार तथा दूसरे कायो में भी वह भाग लेता था । 

इस छोटे मे रेख में उसके शिला-ऊेखों के महत्व का वर्णन कान! कठित है। हलके द्वारा केवल 
भारतवर्ष को राजनैतिक अतृत्था का द्वी पता नहों चगता और केत्रल यहो ज्ञात नहीं होता कि भारतवर्ष 
का अन्य राष्ट्रों से अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध क्रिस अकार का था, किन्तु इन लेखों ने न मालम कितने 
अन्पकारपूर्ण विषयों पर प्रक्राश ढाला है। उदाहरण के लिये सन्नाट्‌ हर्षदद्ध त के पश्चात्‌ उत्तरी भारतवर्ष 
का इतिदास अन्यक्रारसय था। किसतु कुछ ही वर्ष हुए कि लेखों द्वारा यह धिद्ध 
दो गया है कि दो शताब्शे त# प्रतिदार राजरंश ने उतरो भारत में शासत्र किया था। स्थाताभाव 
के कारण यहां यद्द लिखना सम्भव नहों कि सामाजिऊ और धामिक क्षेत्रों में लेखों से कितनी सहायता 
मिलो है फिर भो इस विषय को कुछ चर्चा करना आवश्यक है। वेश्णम और छत धर्म के इतिहास 
में विशेषपया बासुदेव और लकुडीस संत पर शिड्ध-उेवों ने छिप्र प्रकार प्रशाश डाला है यह सबको मालम 
है और इसका गहां उत्ठेख काला भावश्यक वहीं । प्राचीन काल परे यह अमर बला भाता था हि छ्लिखू- 


२७८ प्राचीन भारत [ प्रयम वे, पांचवीं संख्या 


धर्म को दूसरे लोग प्रहण नहों कर सकते । हिन्तु कालों, नातिक और जुमर गुफाओं के छेखों ते 
इसको झूठ प्रमाणित का दिया है। उन लेखों से भाल्म पढ़ता है कि शक, पढ़ा, हुण, गुजेर और सभ्य 
यूनानियों ने भी इस धर्म को अपनाया था। कोई २० वर्ष पहले ए० एम० टी० जैक्सन साहब ने इस ओर 
ध्यान आकर्षण कराया था ऊ्लि हिन्दू सभ्यता में बह आफर्षणशक्ति है कि मुपत्मानों और अंगरेजों को छोड़कर 
उसने प्रत्येक बाहरी आक्रमणकारों को अपना लिया था। उन्होंने केवल हिन्दू धर्म हो भ्रहण नहों किया किन्तु 
हिन्दू नाम भी रखे थे। उदाहरण के लिये नासिक गुफा के एक लेख में उपवदात अथवा ऋषभदत्त और 
उसकी स्त्री संघमित्रा का नाम मिलता है। ये दोनों हिन्दू नाम हैं। दूसरे लेख में उप्दात को 
शक कहा गया है। वह विदेशी था, इसका पता उपके पिता और श्रशुर के नाम से लगता है। उनका 
नाम दीवाक और नहपान था। नहपान क्षत्रँ था जो फारसी उपाधि के अंगरेजी नाम सेटप से 
समानता रखता है। इससे यह माछझ्म पड़ता है कि ऋषभइस और संघमित्रा यद्यपि भारतीय न"थे तथापि 
उन्होंने हिन्दू धर्म खीकार कर लिया था । 

अब यह देखना चाहिये कि ऋषभदत्त ने कौन सा हिन्दू मत खीकार किया था ? _ ऋषमरत 
ने सोलह गांवों का दान देवताओं और ब्राह्ष्ों के हितार्थ दिया था, वह प्रत्येक वर्ष १००० ब्राह्मगों को 
भोजव काता था। आज कल शायद ही ऋषभदत्त ऐसा कोई ज्राह्मणपालक हो। पर वह एक शक था 
भौर इसलिये भारतीय न था। यहां तक कि सभ्य यत्रन अथवा यूनानी हिखू धर्म और सभ्यता के आकर्षण 
पे अपने को बचा न सक्े । इसझा पता खाल्यिर राज्य के बेखनगर के छेख से लगता है जिसको 
सर जान माराठ साइब ने खोज था। हूस स्तामप्त के ऊपर गहड़ध्वज है जिसकी स्थापना वासुदेव के 
लिये डओन के पुत्र हेलियोडोरस नामक तक्षिडा निवासी ने को थी, जो वहां अतिभलक्ि दास नामक 
यूनानों सजाद के दरबार से मगर नामह़ राजा के द्वार में राजदूत द्वोक' गया था। हेल्यो- 
डोरस और डिओन यूनानो नाम हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी प्रकट है दि हेलियरोडोरस यहां योन- 
दूत अत यूनानी दूव कदक! सल्तोधित क्रिप्रा या है। इसडिये उसका यूनानी होना पूर्णहय से 
सम्तत है। उसने वासुदेव के पुथा्थ गइडघज की स्थापना की थी इसलिये इसमें लेशभात्र भी 
सन्देह नद्टों कि वह पहड़े यूनानो था और बाद में बैधव हो गया । यदि इसमें कुछ सन्देह समस्त जाय 
तो वह इस बात से दूर हो जाता है कि हेलियोडोरस को भागवत अर्थात्‌ बामुदेव का भक्त कद्दा गया है। 
इस लेख से यह पता चडता है कि भारतीय संस्कृति और) सम्पता का छ्ितना प्रभाव था कि उसने एक 
पड़े लिखे उप श्रेणी के देलियोडोरप़ नाम राजपूत को भी हिस्दू बना लिया था, और इतना ही नहीं उप्की 
धामिर श्रद्धा इतनो बढ़ गई थी कि उउने एक बड़ा स्तम्भ बहुत घन व्यय करके वहां खड़ा करवाया था | 

धामिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी छेखों से बहुत कुछ सहायता मिली है। 
बहुत से सामाजिक विषयों पर ढेखें ने प्रकाश ढ़ाछा है किन्तु यहां पर केवल एक ही विफ्य पर विचार करना 


ज्येष्ठ, १९९८]. पाचीन भारत के प्राकृत और संस्कृत लेख २७९, 
है। वह है श्राचीन भारत में जो शातिकायें और सम्नाज्षिया'। उस समय भो आज कल की भांति 
पर्दां रहा द्ोगा, किन्तु इतना होते हुए भी ल्ियां शासक के पद पर पहुँच सकती थों। यहां पर रामायण 
अथवा मद्ाभारत के आधार पर कुछ कहना सन्‍्तो पजनक ने होगा क्योंकि वे तो केवल अच्छे ढग से लिखी 
बोर गाथायें हैं इसलिये लेखों की सहायता लेना आवश्यक है। बम्बई के धखर जिले में बन्कपुर 
नामक स्थान में शह्व का ९७७ ( सर्‌ १०५५ ) का एक लेख मिला है। इसमें लिखा है कि 
वनवासी प्रान्त के कइम्ब सम्राट हरिकेसरी देव अपनी रानी लच्छलदेवों सहित राज्य क्रिया करते थे। इसी 
प्रकार एक प्राचीन केख से जो नासिक की गुफा में मिला है मातम पढ़ता है दि गौतसीपुत्र शातकर्णि 
और उनऊी रानो ने एक भूमि का दान बौद्ध मिश्ुक़ों को दिया था। एक और उदाहरण एक रानी का है 
जिसमे एक नहों किस्तु दो पत्रों पर अपने दत्ताक्ष" किये थे। यह रानी बटापी के चालक््य सम्राट 
विक्मादिय प्रवम के ज्येष्ठ आता चन््रादिय की महिष्री विजय महादेवों थी। इसो प्रकार का एक और 
उदाहरण राष्ट कूट सम्राट प्रूव को रानी शील्मद्देवी का है। उसने एक पत्र शक काल ७०८ 
( सत्‌ ७८६ ) में अपने पति की आज्ञा न लेकर खर्य अपने अधिकार से दिया था और उसने अपने को 
परमेबरी परमभटारिका' कहा था। बज्ियां अमने छोटे पुत्रों को संरक्षिका होकर राज्य कर सकती थीं । 
वे प्राचीन भारत में केवल राज्य प्रबन्ध में ही भाग नहीं लेती थीं किन्तु राज्य प्रबन्ध का उन पर 
पूर्णरुप से उत्तदायिल्र भी था । 


अनुवादक :--+- 
बैजनाथ पुरी, एम० ए०। 


पुनजन्म को प्रक्रिया 
[ ब्रह्म-सूल के अघुसार ] 
पण्डित श्री कृष्णरत्त भारदाज, एम० ए०, आचाय॑े, शात्रो, साहिलरन 


वेदान्त दर्शन के अन्ताति अनेर् प्रन्व-ज् हैं जिनमें से प्रप्थानत्रगी परम प्रसिद्ध है। 
ब्रह्मतूत्र प्रत्यावन्रगी का अन्यतम अन्‍य है जिपने बादतयग ने समो अ.वश्यक जोपनिषर विषयों पर प्रकाश 
डालते हुए अनेक जटिल प्रन्धिप्रों को सुझकाया है। पुनजन्म भो एक समस्या है। देह के अन्त में 
जीब के सम्मुख दो गतियां होती हैं :-- हु 

--शुर्ध कति अर्थात्‌ देवभान। इसके द्वारा ज्ञानी प्रकृति से परे पहुंच कर संविदाकद हो 
जाता है और फिए का्र-अन्धन के काएग प्राकृत लोकों में उसका जन्म नहों होता । 

२--कगगति अर्थात्‌ पितृयान । 

(अ) झपके द्वारा अज्ञानी प्रह्नति के सूध्म लोकों में क्मनुसार सुख-दुःख भोग कर पुनः 
प्राइत लोकों में हो जन्म अहग काता है। भोगभूमियों से उताते समग्र जीब को सोम, वर्षा, अन्न, 
वीये और गये में वास मिज्ता है। सोमादि गर्भानत दक्षाएँ शाज्र में आहुतियां कहलाती हैं अतएव 
यह अबरोह पत्वाहुतिमय कहलाता है । 

(भा) बिना आहुतिउश्क के भी प्राहत लोकों में जन्म होता है जैसे कि द्रोण और द्रौपदो 
का । अवतार-विम्रह में भो आहुतितघक का नियम नहों है जैसे कि जानकी जी का जन्म । 

इस विषय में एक रहत्य यह भो है कि आरोह दशा में अनुशयी जीव का सोम, वर्षा, अन्न 
बीये और गर्भ से सम्पर्क मात्र होता है ताद्धाव्य नहीं । 

तंदनन्तर गर्भ से जिस प्रकार बालक का जन्म होता है वह लोक में सम्परू विद्दित है। 

निम्राद्धित पंक्तियां पुनजेन्म के सम्बन्ध में ब्रह्मत॒त्र के दृष्टिकोण को स्ग्ट करने के उद्द शय से 
लिखो गई हैं। प्रमाण रूप से सूत्र और शाख-बवनों का यथा स्थान उद्धरण किया गया है। यद्यपि 

छन्द-रवना मेरी है तयापि बह बद्षतृत्र के अनुसार ही है और उसी को स्पष्ट करने के लिये है । 


लावनी छन्द्‌ 
६ १) 
पुष्य कार्य के कर्ता जैसे सुख पाने को जाते हैं। 
जो आंति ही पापी भी तो दुख पाने को जाते हैं॥ 


न्येहठ, १९९८ ] पुनजन्म की प्रक्रिया १८१ 


पापी संबमनी में दुख को पाकर, लौटा करते हैं। 
“यम्ाधीन हैं पापी जन” यह भन्वादिक मुनि कहते हैं ॥ 


व्याख्या :--अनिद्ादिका रिणासपि च श्र्‌तम्‌ । 
संयमने लनुभूयेतरेषा मा रोहावरोदौं तद्गति दर्शवात्‌ । 


स्मरन्ति व । 
इन तोन ब्रह्मसूत्र ३१११२--१४ के आधार पर उक्त पद्य की रचना हुई है। संयमनी 


यमतज की पुरी का नास है। कठोपनित्रदू का वचन “अयथ छोको नास्ति पर हति सानो पुनः पुनवंश 
माफ्यते मे” भो इस विषय में हट व्य है तथा मनुस्खति का अधस्तन 'छोक भी :-- 

यामीस्ताः यातनाः प्राप्य स जोबो बीत कत्सषः । 

ताम्येव पश्चभूतानि पुनरभ्येति भागशः ॥ १२॥२२ । 


( ३२) 
रौख आदिक सात नरक हैं, पौराणिक जन कहते हैं । 
उनमें रहकर सब पापी जन नाना पीड़ा सहते हैं ॥ 
चित्रगुप्त आदिक भी सुर-गण यद्यपि यम के साथ रहें । 
यमाधीन हैं किन्तु सभी वे औ यम के अनुकूल रहें ॥ 


व्याख्या :--अपि च स्त । 
तब्रापि व तरव्यापारादविरोधः । 
इन दो ज्हमसून्नों ३१११५ और १६ के आधार पर इस पद की रचना हुई है। सात नरकों 
के नाम ये हैं; रौख, महान, वषह्धि, बेतरणी, कुम्भीपाक, तामिल्न और अन्धतामिन्न। इनमें पहले पांच 
अनित्य हैं और शेष दो नित्य जैसा कि भारत का वचन है /-- 
रौरवोध्य महांध व वहित्रें तरणी तथा 
कुम्मोपाक इति प्रोक्तान्यनिद्यनरकाणि थे । 
तामिलथान्धतामित्नौ द्ौ नितौ सम्प्रकोतितो 
इति सप्त अधानानि बलीयस्वूतरोत्तम्‌ ॥ 
गरकों की संख्या पुराणों में अधिक भी बतलाई गई है किन्तु विवक्षाभेई से वहाँ गौण नरक भी 
सम्मित्ति कर छिये गये हैं। प्रधान सात ही हैं। 
विश्रगुतत आदिकों के शासन में रहने स्रे भी पापों छोगों को यमाधीनता अव्याहत रहती है 


क्योंकि चित्रगुप्तादिक भी तो यम्र के किंकर ही हैं । 


श्ट२ प्राचीन भारत प्रथम वर्ष, पाँचवों अंख्यां 


( ३) 


ज्ञान-हेतु से देवयान को प्राप्ति हमें श्रुति बतलाती। 
कर्म हेतु से पैत्र-यान की आध्ति जीव कौ जतलाती ॥ 
मार्ग तीसरा एक और है जिसमें आहुति-नियम नहों । 
इसका भी तो वर्णन भ्रूति में देख लोजिये प्रित्र | वहीँ ॥ 


व्याख्या :--विद्याकर्मणो रिति तु प्रकृतलात्‌ । 
न तृतीये तथोपलब्धेः । 
इन दो ब्द्मसूत्रों ३१११७ और १८ के आधार पर इस पथ को रचना हुईं है। छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ के “अथ ये इस्थे विदुः-*"एप देवयानः पन्‍्थाः” ५१०१ और “अथ य इसे प्रोमि--*«-- 
५१०३ मन्त्र द्रश्य्य हैं। देवग्ान मार्ग में पुनताइत्ति नहों होती। पुनजन्म का भय पितयान में ही 
है। पहलो गीतोक्त श॒ुक्गति है और दूसरी कृष्णति | हष्णगति का ए% अवान्तर भेद भी है जिसका 
बर्णन छान्दोग्य में यों दिया है :--- 
“अधतयोः पथोन कतरेणवन तानिर्मानि छुद्राणयसह्ञशवत्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत- 
तृतीय स्थानम्‌! ५॥१०।८ । 
द्वितीय पितृयान अथवा कृष्णगति में जीव को 'परलोऋ%, 'पहुन्य', पृथ्वी, पुरुष! और थोषा' 
रुपी पांच अप्नियों में आहुत होकर कम्रशः सोम, वर्षा, 'अन्न', बोर्य' और 'गर्भ! में बाल मिलता है। 
साधारणतया सभी को पांच आहुतियों के नियम का पालन करा पढ़ता है, किग्तु तोसरों गति में इन 
आहुतियों का बन्धन नहीं है क्योंकि वहां पांच से कम आहुततियों में भी स्थूल शरीर से सम्पक् द्वो जाता है । 
( ४ ) 
दरीण, जानकी आदि अनेकों की उत्पत्ति सुनी जाती। 
आहुतिफश्चक की जिसमें भो नहों कल्पना की जातो॥ा 


उद्भिजों का जन्म बिना ही आहुतियों के कहा गया । 
स्वेदज भाणि-ज्नों का वर्णन उद्धिजों में गिना गया॥। 


व्याख्या :--स्मयेतेइपि च छोके । 

दर्शनाञ्व । 

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । 

इन तीन ब्ह्मसूत्रों ३१।१९--२१ के आधार पर हस प्ष को रखता हुई है। दोणाचार्य 


ज्येष्ठ, १९९८ ] पुनजन्म की प्रक्रिया २८३ 
का जन्म बिना माता के और द्रौपदी इृष्यूम्न का बिता माता-पिता के प्रसिद्ध है। जानकी माता छी 
उलसि भी आहुतिप्थक के बिता ही रामायण में वणित है। उद्भिज इक्षठ्ताओं का एवं स्वेदज 
यूकालिक्षाओं का जन्म भी. बिना पांच आहुतियों के ही हुआ करता है। बलाका के गर्भ की स्थिति में भी 
चार ही आहुतियां रदतो हैं, पंचवों नहों ऐसी छोकर्ढ़ है। श्र्‌ति में स्वेदज जोबों की गणना पृथक नहों 
की है भतएवं उद्धिज़्ों में हो उनका अन्तर्भाव मालना चाहिये। “आण्डज जीवज मुद्धिजम” 
छान्दोग्य ६३१ । 


(५) 


जीव न द्वोता धूम-जलादिक, किन्तु उन्हीं के साथ रहे । 
नस-आदिक अज्लान्त पदाथों से केवल संयुक्त रहे ॥ 
यह जैविक अवरोह बताया शीघ्र, न इसमें देर रहै। 
केवल आज्नों फे हो संग में इसका चिर-सयोग रहै॥ 


व्याख्या ::--तससाभाव्यापत्तिएपफ्तेः । 

नातिचिरेण विशेषात्‌ । 

इन दो बहमसूत्रों १२२ और २३ के आधार पर इस पद्य की रचना हुई है। चन्द्रलोक 
रे नौचे उत्तर्ते हुए जीव का आकाश, वायु, धूम, मेघ, वर्षा, अन्न और वोर्य से सयोगमात्र रहता है न 
कि ताइप्य। आकाश से लेकर वर्षा पर्यन्त द्वव्यों के साथ लंगोग अधिकडालोन नहीं होता किन्तु अन्न 
के साथ अधिककालीन ही होता है । 


( ६ ) 


अन्याधिष्ठित ओषधियों में रहता जीव सदा भू में। 

पहले के दी सम हां उसकी स्थिति होती है अन्नों में ॥ 
पूबपक्षः :--- 

याज्षिक हिंसा के फलसे यद्द जीव इक्षता प्राप्त करे । 
उत्त पक्ष +-- 

बेदिक हिंसा पाप नहीं है; दुःख न उसको अतः वरे ॥ 
व्यास्या :--अन्याधिष्टिते पूवंबद्भिलापातू । 
जअशुद्ध मिति चेन्न शब्दात्‌ । 
इन दो अश्ासूत्रों ३३।२४ भर २५ के आधार पर इस पद्म कौ रचना हुई है । 
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चब्नलोक से उतरते हुए अनुशयो आत्मा अन्य जीवाधिष्ठित प्रौक्यादिकों ते केवल संसर्गे को ही 
आप्त करते हैं। वे ब्रीद्मादिकों के सुख-दुःख का उपभोग नहीं करते। जिस प्रकार वायु, धूम आदि 
के साथ अलुदयी जीव का केबल संस्लेष रहता है. इसी प्रकार ब्रौद्यादिकों के साथ भी केवल सम्पर्क हो 
ख्ता है 

दाह ;--पूर्वकृत यज्ञ के पुष्यांश के प्रभाव से जैसे खगे मिला था उसी प्रकार यज्ञ के 
काश्स्छेदूव आदि पापांश के प्रभाव से दुःख भोगने के लिये जीव का स्थावरत ख्ीकार करना ठौक है । 
संस मात्र मानने से क्या लाभ 2 

समाधान :--वेदोक्त यज्ञों के अनुष्टान में श्रक्षच्छेदनादि कर्म-कऋलाप में द्वोने वाली हिंसा पाप 
सें सम्मिलित नहीं, अतएवं उसका फल भी स्थावरभाव नहों मिलता । 


( ७ ) 
अन्नों से नर में; फिर जाता जायोदर में जीव यहां । 
जाया से ही जन्म बताया जीव-देह का नित्य यहां ॥ 
व्याख्या +--रेतः सिम्योगोष्थ । 
योनेः शरीरम्‌ । 
इन दो ब्रह्मसून्‍्रों ३१२६ और २७ के आधार पर इस पदार्थ की रचना की गई है । 
छान्दोग्य का यह वचन द्रव्य है--“यो यो ह्मशमत्ति यो रेतः सिधति तदभूय एवं भवति” ५७१०६ । 


५ 


हषेचरित को शेलो 


श्री सूयेनारायण चोधरी, एम० ए० 

प्रन्थ-परिवय :- सातदीं सदी के पूर्वार्थ में बाण नामक एक प्रतिभाशाली संस्कृत-कनि हुआ 
था। वह सल्लाट हर्ष का समकालीन और हृपा पात्र भी था। उसकी ही लिखों कादम्बरी है। उसकी 
दूसरी कृति हर्षचरित है। कादम्बरी की तरह दर्षचरित लो+-प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसकी एक द्वी ठीका 
शाकर-विरचित 'सद्केत! उपलब्ध है। बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भिक सवा दो उच्छवासों में अपने पूर्वजों 
का इतिहास तथा अपनी सक्षिप्त जीवनी लिखी है और शेष उच्छवा्सों में उसने पूवंज-सहित हे के ऋतिपय 
चरितों का द्वाल लिखा है । 

आख्यायिका :--हर्षवरित आख्यायिका श्रेणी की रचना है। अमरतसिंह से लेकर विधनाथ 
तक अनेक आचायो ने आख्यायिका की परिभाषाये दी हैं जो एक दूसरे से वुछ-चुछ भिन्न हैं। इन्हें तथा 
ह्षचरित को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आख्यायिका के लिए इन निन्न-लिखित बातों का होना 
आवश्यक है मई 

(१) विषय का ऐतिहासिक दोना (२) भ्रन्थ का उच्छ्वासों में विभाजन ( ३ ) 
प्रत्येक उच्छवास में ववत्र और अपरवक्ध नामक छन्दों में रचित प्यों का दोना । 

बाण ही आख्यायिका का पहला लेखक नहों था। उसने खय॑ आख्यायिका-कार श्रेष्ठ कवियों 
को वन्ध्य बताया है। पहले-पहल काप्यायन ने अपने वात्तिकों१ में आख्यायिका का उत्लेख किया है । 
इन वासिकों पर टीका करते हुए पतज्नलि ने मदह्ाभाष्य में वासवदत्ता ( सुचन्धु-रचित वासवदत्ता से भिन्न ), 
सुमनोत्ता और मैमरथी नामक तीन आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है। अनेक प्राचीन प्रत्थों की 
तरह इनके भी नाम ही शेष रह गये हैं । 

हर्षवरित को शैली की तुलना :--बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भिक शहोकों में व्यास के 
महाभारत, कालिदास कौ सूक्तियों तथा वासवदत्ता की प्रशंसा की है तथा विविध प्रान्तों की काव्य-विशेषताओं 
का उल्लेख करते हुए दुर्लभ आदर्श शैली का निरपण किया है। बाण इस आदर्श शैली तक नहों पहुंच 
सका है क्योंकि बह खय॑ इसको इुर्लभता को खीकार करता है। व्यास और कालिदास के महाकाव्यों और 
नाटकों से गद्य-बद्ध दर्षनरित की तुलना नहों दो सकती। किन्तु श्लेष और समासों के अतिशय प्रयोग 
तथा वर्णनों में इर्षनरित वासवदत्ता से मिलता जुलता है। किसी अज्ञात संछृत-समालोचक के अनुसार 


१ जस्मायिकात्यो गहुलम्‌ ; अव्यान-भाषध विका इतिहाद-पुराध्थ | 
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कवि बाण तथा कवयित्री शीला भट्टारिका के काव्य पःथाली शैलो के हैं, जिसमें शब्द और अर्थ फा समान 
गुम्फन' होता है । 

वर्णव :--६र्षवरित आदि से अन्त तक्र देश, गगर, प्राम, राज-बुल, सेना, परिताजक, आश्रम, 
बन, उत्पात, खप्त, यात्रा, उत्सव, मृत्यु, ऋतु, समय, आदि के छोटे-बढ़े वर्णनों से भरा है। साधारण ते 
साधारण स्थान, अवस्था, और पात्र का भी काफी वर्णन किया गया है, जिससे ऋला की चाल धोमी दो 
गई है। यहो कारण है कि इतने बड़े ग्रन्थ में भी हर्ष के पर्याप्त चरितों का वर्णन नहों हो सका और 
समूचे ग्रन्थ के पढ़ने पर भी ऐतिहासिक की प्यास पूरी तरद्द नहों मिट सकती । 

दर्षवरित को द्विविध शैली :-हर्षचरित की शैली दो तरद की है--वर्णनात्मकष और 
अवर्णनात्मक । वर्णन भो दो तरह के हैं--लम्बा और छोटा । हम्बे वर्णन प्रायः दो-एक ही वाक्य के 
हैं। एक एक वारय पचासों पक्तियों में कई श्ष्टों तक चछा गया है, वाक्य के अन्त में समाधिका किया 
रहतो है, बोच में वरणित वस्तु के विशेषण और इनके भी विशेषण रहते हैं; ये विशेषण समासों और 
अलझ्डारों से भरे द्वोते हैं। सवा-सो से भी अधिक पक्तियों के एक वाक्य में किया गया नायक कॉ-- 
सम्राद्‌ दर्ष का-वर्णन सबसे बड़ा है। इसके अन्तिम दो शब्द हैं--हर्षम्‌ अद्गाक्षीतः अर्थात्‌ हर्ष को 
देखा। बविशेषण-पुओँ में हे के पलग-पादपी&, परिचारक-परिवारिकाओं, अह्-आभरणों आदि का 
आलड्डरिक मनमोहक वर्णन करके ही कवि सजुष्ट नहों रहा उसने मानों सम्नाड्‌ के अन्तम्थल में भी 
प्रवेश कर पता लाया है कि दोषों के छिए अनाश्रथ्णोय, इन्द्रियों के दिए. निग्रहणझचि, व्यसनों के छिये 
नीरस, कामदेव के लिए दु्रह-चित्तअतत और परकतत्रों के लिए नपु राह द्वोते हुए भी वह्द कप्णा का 
आगार था । 

कोई कोई छोटे वर्णन लम्बे समासों तथा अलड्ढारों से शत्य होने के कारण सरहू हैं। 
द्वितीय उच्छवास में प्रीतिकूट से निकलने के समय बाण के आत्म-वर्णन में एक हो उमा का प्रयोग है, और 
वह भी अत्यन्त सरल । समास भी आयः छोटे छोटे और सुवोध हैं। तृतीय उन्दृबास के शुह् में 
शरदू ऋतु के आरम्भ का सुन्दर वर्णन अलड्वार से रद्धित होने के कारण सरल है । 

बार्ताछाप, अलाप, आत्म-किन्तन, भाषण, प्रमाण में सैनिकों के कोलाहल आदि को हम 
दर्षबरित को अवर्णनात्मक शैली के अन्तगंत रखते हैं। इसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल द्वोते हैं। 
जैसे :--- 

प्रभाकरर्धन--वत्स, हश्ो5सि' ( वत्स, दुबले हो गये हो )। 

भण्डि--देव, तृतोयमदः क़ृताहारस्थ अथ ( देव, हन्हें भोजन दिये आज तीसरा दिन 
दो गया )। 

प्रभाकरर्धनः--वत्स, जानामि लां पिलृप्रियम्‌ अतिमृदुदद॒यम्‌। वाईसि आत्मानं छुचे दातुमू । 


ज्येष्ठ, १९९८ ] हषेचरित की चैली २८७ 


निशितमिव शस्र तरणोति मां लदीयस्तमिमा | तदुतिष्ठ | कुछ पुवरेव सर्वाः क्रियाः। छताद्ारे व 
लबि अदहमपि खयम उपमोध््ये पर्यम्‌। ( वत्स, जानता हूं. कि तुम पितृ-प्रिश्र हो और तुम्दारा हृदय 
जलान्त रदु है। तुम्हें शोक नहीं करना वाहिये। तुम्दारी दुर्बलता मुस्े तेज शत्न की तरह काट रही 
है । अतः उठो और सभी कियायें करो । तुम्हारे भोजन करने पर में मी खबं पथ्य पाऊँगा )। 

रस :--अधिभ्रंश संस्कृत काव्यों की अपेक्षा हर्षचरित में 'क्वार रस को कमी है। शोण- 
तट पर पर्ण-कुटी में कुमारी सरखती और आगमन्तुरू नत्रयुत्रक दवीच के दृदयों में एक वूसरे फो देखकर प्रेम 
अबू रित हुआ । दधीच के चड़े जाने पर दोनों एक-दूसरे के वियोग में जलने छगे । यहाँ कवि ने विप्रलम्भ 
श्द्धार का परिषाक दिखाया है। किन्तु शीघ्र ही सरखती को कुदी में दोनों का मिलन हुआ और कवि 
ने एक ही छोटे वाक्य में सम्भोग जार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद तो *क्ार रस वास्तव 
में कहों है ही नहों। इर्षचरित का प्रधान रस करण ही है। इसका सुन्दर परिपाक परम उच्छवास 
में हुआ है। हर्ष के पिता प्रभाकखर्धन को असाध्य बोमारी का दृश्य, प्रवास से लौटे हुए पुत्र का बीमार 
विता के साथ मिलन, तथा खामी के स्नेह-भा।जन बैस-ऊुमार रसायन के अभ्नि-प्रवेश का समाचार प्राषाण- 
हृदय व्यक्ति को भी रला सकता है। मरने को उद्यत रानियों के मुंह से विकके अन्तिम विदा के वाक्य 
कम कएण नहों हैं। सती द्वोने से पूत्र माता यशोवती से अम्ब लमपि मां मन्दपुण्यं ल्यजसि' ( सां, 
तुम भो मुझ क्षीण-पुष्य को छोड़ रही द्वो ), पुत्र हर्ष के हस एक ही छोटे वाक्य में कण रस का सागर 
भरा है। अष्टम उच्छ्वास में विन्ध्यायवीं का वह दृश्य, जहां मरने को उत्सुक ख्रियां आलाप कर रही हैं 
और अप्नि में प्रवेश करने को उद्यग राज्यश्री मूछित दो रही है, हृदय-द्रावक है । 

परिहास :--हरषचरित में कहाँ कहों परिहास के भी उदाहरण मिलते हैं। यथा-- बाण के 
बान्यंवों के घरों में सुग्गा और मैना द्वारा अध्ययन आरम्भ करने पर उपाध्यायों को विश्राम मिलता था 
( तृ० 3० )। “स्न्दगुप्त की नाक निज नृप-वंश के समान लम्बों थी” (ष० उ० )। दषर्चारत को 
अनेक अतिशयोकियों में १रिहास का पुट निद्दित है । 

अल्ड्वार :--हषेचरित प्रायः सर्वेत्र अल्द्ू त है। पद-पद पर अलुप्रास, उपमा, रूपक, उठोक्षा 
और सहेष मिलते हैं। विरोध, उल्लेख, विभावना, अप्रस्तुत-प्रसंसा, तुत्य-्योगिता, आन्तिमात, काव्य- 
लि, अतिशयोक्ति, दीपक, सद्दोक्ति, निदर्शना आदि का भी प्रयोग हुआ है। छलेष सर्वत्र सहज नहीँ है, 
अतः भाषा कहों कहीं दुरूह हो गई है। इलेष के अतिशय प्रयोग के कारण हर्षबरित का अविकल 
अबवाद असंभव है। स्लेष-समास से छदे विशेषण-पुज्ों से बने लम्बे बाक्यों की तीब आलोचना की 
गई है। किल्तु प्राचीन भारत में ये शैली के दोष नहों, बल्कि गुण समझे जाते थे। सुबन्धु तो प्रति 
भक्षर में इलेष भरने का गर्व करता है। उपयुक्त अलझ्टारों में से कुछ के उदाइरण नीचे दिये 
गाते हैं :--- 


२८८ प्राचीन भारत. प्रथम वर्ष, पांचवी संरूंपा 


उद्रेक्षा--अपम इस तरह विदो्ण हो गया, जैसे यूप के लिए लकड़ी काटने वाले दुठधारों से 
कट गया हो? । ( तृतीय उच्छवास ) 

विरोध और स्लेष--हां की प्रमदायें मात#-गामिनी हैं और शील्वती हैं'। मातह-गामिनी 
के दो अर्थ हैं, ( १ ) चण्डाल के यहां जाने वाली, और ( २ ) गजगामिनी । ( तृ० उ० ) 

उत्लेख--उत स्थाष्वोश्वर को मुनियों ने तपोवन, वेश्याओं ने काम-मन्दिर, नर्तकों ने सहोत्त- 
शालो मकर पर समकका'। (तृ० ड० ) 

विभावना--मन्द समीर से झड़ी हुई फूल को धूल से आंखों के पीड़ित नहों होने पर भी 
उसने अश्रू-जल वहाया' । (प्र० उ० ) 

आन्तिमान्‌--सिन्दूर-राशि से सूर्य-मण्डल लाल हो जाने पर ( चक्राक आदि ) «पक्षियों को 
रंध्या-समग्र होने को शह्ढा हुईं'। ( स० उ० ) 

व्याकरण :--वाण आलड्ढारिक ही नहों, वैयाकरण भी था। कहों कहों तो जान पड़ता है जैसे 
वह पार्णिन के सूत्रों को उदाहरण द्वारा समझा रहा हो । एक वाक्य में 'ललाटंतप! तथा अगले वाक्य में 
असूर्पश्या' का प्रयोग पाणिनि के सूत्र 'असूर्यललाटयोह शि तपोः का स्पष्ट उदाहरण है । दर्षचरित की 
भाषा व्याकरण-सम्मत है। किन्तु हँढ़न से आर्प प्रयोग भी मिल सकते हैं । 

पद्॑ +--हर्ष वरित एक गद्यमय रचना है। किन्तु इसके आरम्भ में तथा बीच बोच में कुछ पद्य 
आ गये हैं। प्रथम उच्छवरास के आरम्भ में कवियों और काव्यों के सम्बन्ध में २१ आलोचनात्मक पद्म 
हैं । अन्य सात उच्छवासों में से प्रत्येक के आरम्प्र में दो प्य--आर्या-युगल, या एक 'छोक और एक आर्या 
हैं। आख्यायिकरा के प्रत्येक उच्छवास के आरम्म में एक वक्त और एक अपखक्तु दोना चाहिये-- 
भामद के इस नियम का यहां पालन नहों हुआ है। पहले छः उच्छतासों के बोच बीच में वक्तू, अपखक्त्‌ , 
आया, 'होक, वसन्‍्ततिलक, शादूलविक्रीडित, और प्रग्धरा के १७ पद आये हैं । इस तरह कुछ २१+ 
१४+१४८४९ पय हुए। किसी प्राचीव समालोचक के अनुसार गद्य-रचता में बाण जैसा सफल हुआ है 
वैसा पद्य-रचता में नहों। साधारणतः बाण के फ्य सरल, सुन्दर और सूक्तिपूर्ण हैं। कुछ रिट्र पथ 
क्लिछ्र जान पढ़ते हैं । 

सूक्तियां :--हर्षचरित से कुछ चुनी हुईं सूक्तियां नीचे दी जाती हैं :-- 

निर्गतासु न वा कस्‍्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमघुरसांद्रासु मक्तोजिद जायते ॥ 

अथे--भधुर और सरस मरी के सदश कालिदास की सूक्तियों' के उबारण मात्र से किसे 

आनन्द नहों दोता' । यह शोक बहुत ही लोक-प्रिय हो गया है । 


क्येष्ठ, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका २८५९ 
मातापिवृसदल्लाणि पुत्रदारशतानि च्‌ । 
युंगे युगे व्यतोतानि कस्य ते कस्य वा सवान पे 
अर्थ--हिजारों माता-पिता और सैकड़ों पुत्न-कलश्न युग-युग में बीत गये। वे किसके हुए 
या आप किसके हैं' ? यह सर और सुन्दर 'छोक यम-पट दिखाने वाले ने गाया था। सम्मबतः यह 
शोक बाण के समय में खूब प्रचलित होगा। आज भी एस आशय के फ्द्य या शब्द भारत के गांव 
गांव में प्रति-दिन सुनने में आते हैं । 
अभहनवेदों बसुधा कुत्या जलधिः स्थली च पाताल्म । 
वत्मीकश्व सुमेरः कृतप्रतिशस्य वीरस्य ॥ 
अर्ध--हत-प्रतिश वीर के लिए पृथ्वो आंगन की वेदी है, सागर छुद्र सरिता है, पाताल 
ध्थली है, और सुमेरु फर्वत कीढ़ों का बनाया हुआ मिट्टी का स्तूप्न है। यह पय ओ लछोक-प्रिय है। 
अब कुछ छोटे-छोटे सार-गर्भित वाक्यों का हिन्दी रूपान्तर मात्र नोचे दिया जाता है :-- 
क्षमा सभी तपों का मूल है। परोपकार सज्तों का व्यसन है। सेवा कह्दायक है, 
दासत्व विषम है। राजाओं के वास्तविक बन्धु प्रजा हैं। जो शोक का शिकार होता है, उसे पष्डित 
कापुरुष कहते हैं। अनिद्यता-नदी अति द्वूत वाहिनी है! । 


भक्तमाल को एक टीका 
श्री कालिदास छुकरजी 


नाभादास-कृत भक्तमाल की कई टीकाएं हैं पर उनमें से प्रियादास जो को टीका स्ोत्तम 
एवं लोक श्रसिद्ध है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की खोज में मुझे एक और टीका मिली है। यह्द 
प्राचीन है लेकिन प्रियादास जी की टीका से नहों । इस लेख में उसका परिचय दिया जा रहा है । 

यह हस्तलिखित प्रति साफ़ साफ़ अक्षरों में लिखी हुई है--लेकिन पुराने हिन्दी लिपिकारों 
की बात हो निरालीथी। ने एक के बाद एक अक्षर लिखते चले जाते थें--पर पहने बाले पर 
आज बला आ टपकती है। उब अक्षरों को आपस में मिछाकर दाब्द बनाकर पढ़ना पढ़ता है। एक ही 
खक्षर के कुछ हेर-फेर से विभिन्नार्थी शब्द बन जाते हैं और पढ़ने वाले को मूर्ख की उपाधि दी जाती 

३७--५ 


२९० जाचीन भारत..[ प्रथम बे, पांचवीं संख्या 


है। यहो हालत है इस आलोच्य प्रति को। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अक्षर भौ विचित्र हो ढंग 
से लिखे गये हैं। “मा प्रायः केधी लिपि की सी है। ऐ'--हौ डिला हुआ है। कर्णा और परीक्षा 
आदि शब्द करुणा और परीश््या दिये गये हैं। इसी तरह और कुछ संयुक्ताक्षरों की भी दक्षा है। 
न और व में कोई पार्थक्य नहीं दै--ब के बदले सर्वथा व द्दी दीख पढ़ता है। ढ़, इ जादि कुछ 
अक्षरों की बिंदी का नाम निशान नहीं है। क्ष के लिये बहुधा छ का और ज के ल्यि य का प्रयोग है । 
उस समय विरामादि की कोई व्यवस्था नहीं थी अतएव आलोच्य श्रति में अछग अलग अद्षार पास पाल 
लिखे गये हैं, केवल जहां पर पूर्णविराम है वहीं दो खड़ी पाई दौख पढ़ती है। इसके अतिरिक्त हस 
इस्तलिखित प्रति क्रो एक और विशेषता है--वह यह कि लिपिकार ने बीच-भीच में भूल-चूक के शब्द 
और कहों २ एक आध चरण भी ला छुप्ेड़ा है। । वे कहों कहों तो दो लकौरों के बीच में हैं और 
कहों कहीं एृष्ठ में दी हुईं माजिन में लिखे गये हैं। यह प्रति भाड़ी तौर पर लिखी गई* है इसलिये 
दो पृष्ठों को लिपिकार ने एक माना है। इस तरह आलोस्‍्य प्रति में कुल १४२ (४ हैं। अन्त में 
लेखक ने अपना परिचय इस तरह दिया है :-- 


साथी फल अस्तुति 


पादप पेडद्दि सोचते पावे अंगनि अंगनिपोष ॥ 

पुरजा जौ वरण ते सब मानिये संतोष ॥१॥ 

भक्त जिते भूलोक में कथ्यौ कौन पे जाई ॥ 

धमुद्र पानहु (१ ) करे चिरिया पेट समा ॥२४ 

श्री मूरति सव वेष्ण लघु दीघ गुणनि आगाघ ॥ 

आगे पीछे वरणते जिनि मानो अपराध ॥शा 

फल को सोभा लाभ त$ तह सोभा फल होय ॥ 

शुरु शिष्य के कीरति मे अचरज नाहिन कोय ॥७॥ 

चारि युगन में जेते भगत तिनको पद की धुरि ॥ 

संस शिर धरिं राषिद्वो मेरि जीवन भुरि ॥५॥ 

जग कौरति मंडल उदे तीनो ताप नसाई ॥ 

हरिजन के जस गावते हरि हिय अटल वसाह ॥६॥ 
१ ये शब्द या चरण उसी लिपिकार के हैं या नहों इस पर पहले सुभे सटेह हु था कि दूसरे 
किसी ने अपनी विदत्त तो प्रकट गहो' कौ है, लेकिन अचरों को ली भांति जांच करने पर वे उसौ के ऋत बुए। 


ज्ये्ठ, १९९८ | 


भक्तमाल की एक दीका 
दरिजन के जस गाते यो करे अस॒ुया आदइ।॥ 
इृद्ा उदर वाढे विधा अ5 परलोक नसाइ ॥ज। 
यो इरि आधएि की आस दै तौ इरिजन गुण गाई ॥ 
नतह सुकृत भुजै बीज छौ जन्म जन्म पछिताइ ॥४॥ 
भक्तदास संग्रह करे कथा श्रवण अनुमोद ॥ 
धो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यौ बैठे दरि को गोद ॥५%॥ 
अत्युत कुल जस एक वेरहु जाकी मति अनुराग ॥ 


उनिके भक्ति भजन सुमरणते निश्ने हाई (होइ?) विभाग ॥१०॥ 


भक्तदाम (स!) जिनि जिनि कथ्यौ तिनिकी जुसत पाइ ॥ 
मो सति सार अछर द्वो किनों सिलोबनाइ ॥११॥ 
काहु को वर योग जप कुछ करनी को आस ॥ 
भक्त नाम माला अगर उर वसो नारायग दास ॥१२॥ 


अथ टीका करण को उक्ति वरणं 


रसिकाइ कविता३ जीही दोनी तिद्दी पा३ 

भइ सरसाइ हिये नव नव चाइ है ।॥। 
उर रंग भौन मे राधिका रमण वसे 

लसे ज्यौ मुकुर मध्य प्रतिविंव भाई है ॥ 
रसिक समाज मे विराज रसराज कहै 

चहै सुख सव फूले सुख समुदाइ दे ॥ 
जन मन हरि छाल सनो हरिनाम पायो 

उनिके मन हरि लीनो ताते हरि राइ है ॥१॥ 
हनही के दास दास प्रियादास दास जानो 

तिन ले वखानौ मानौ टीका सुखदाइ है ॥ 
गोषेद्धल ( गोवर्द्धन ? ) नाथ जु के हाथ मन परयौ जाके 

करय वास व्‌ दावन लीला मिलि गाइ है ॥ 
मति उनमान कहयो लह्ष्यौं मुख छंतनि को 

अंत कौन पाबे जौन गावें हिय आइ दै ॥ 


, २९१ 


२९२ प्राचीन भारत. प्रयम वर्ष, पांचवी संझया 


धटि वि जानि अपराध मेरो क्षेमा कोजो 

साधु गुण प्राही यह भानि में सुनाइ है ॥२॥ 
कीनी भक्त्माल सु रसाल नामा खामौ जु ने 

तरे जीव जाल जग जतम न पोहनी ॥ 
भक्ति सस वोधिनों सु टीका मति सोधितो है 

बाचत कहत अर्थ लागे अति सोहनी ॥ 
जो पै प्रेम छछता चाह अवगादि जाहि 

मिटे उर दाह नेक नैद तिहु जाहनी ॥ 
टीका और मूल नाम भूलि जात युने जब 

रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहनी ॥१॥ 
नाभाजु को अविलाष पूरण ले करयौ में 

तौ ताकी साखी प्रथम सुनाइ नोकी गाइ के ॥ 
भक्ति विखास जाको ताहि सौ प्रकाश कोजे 

भीजे रंग हियो लिज सतत निलडाइ के ॥ 
समत प्रसिद्ध दशा सात सत उहुत्तरमाल 

गुण मास वदों सप्तमी विताई के ॥ 
नारायण दास सुखरास भक्तमाल ले के 

प्रियादास दास उर बसों रहो छाड्क ॥४॥ 
अगिनि जरावौ ले के जल में बुडवो 

भाव सुरी ले च॒ढाबो घोरि गरर सआएबी 0 
विछी विछवाबों कोटि साप लपठावों 

हाथी आगे छर्यावो हति भौति उपिजाइवी ॥ 
सिंह पे खबावों चाहो भूमि गडवावों 

तिथीयन पे विधावो मोदी दुःख नहि पाइबी ॥ 
ब्रज जन प्राण कान्ह वात यह कान करो 

भक्त सो विमुख्ध ताकी मुख न दिखाइवो ॥५॥ 

इति श्री भक्तमाल मूल टीका भक्ति रस वोधिनी संपूर्णा॥ श्री राधा गोविंद देवों जयताम्‌ 
तराम ॥ ॥ भ्री ॥ श्री ॥ भ्रोक्ृण चैतन्य निद्यानन्दादत चतद्रम्यो नमः॥ श्री गौर भक्त ब् देश्यों तमः ॥ 
श्री दस्ये नमः । 


ज्येह, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीको २९३ 
आलोच्य हस्तलिखित प्रति के प्रारम्भ में ऐसा दिया हुआ है +--- 
श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ अब भक्तमाल लिख्यते टीफा कवित दंढकः॥ महांप्रभु कृष्ण 
चैतन्य मन हसन जू के चरण को ध्यान मेरे ताम मुख ग्राहये ॥९**"*"** 


टीका नाम स्वरूप वरणं 


रसि कवित्ताइ सुखदाह लगे निपट सुह्दाऔं तचाई पुनशक्त ले मेटाइ है ॥**«"«**** 

इसके बाद “भक्ति को खरूप वरणं” “भक्ति पंचरस वरणम्‌” “मान वरनित्”, 'सतसग प्रभाव”, 
“और बाभा जू के वरणम्‌”, “भक्तमाल खरूप”, “मूल मंगलाचरण दोहा”, “टोढा विशेष लक्षणं”, आदि 
कुछ पत्तियों में वणित हैं । तदनन्तर “दोहा” है। वह नीचे दिया जा रहा है :--- 


दोहा 
मगल आदि विचारि रह्यौ वस्तु न और अनूप ॥ 
हरिजन को यहा गावते हरिजन मंगल रूप ॥२॥ 
सब संतान निरणय कियो मधि पुराण इतिहास ॥ 
भजिवे को दोठ सुधर के हरि के (है) हरिदास ॥३॥ 
श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दइ भक्तनि को यश गाइ ।| 
भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय ॥४॥ 


इसके बाद “आज्ञा समे की टीका” दी हुई है। तलबात्‌ “श्रो नाभाजू की आदि अवस्था 
दी हुई है, वह इस प्रकार है :-- 


श्री नाभाजू की आदि अवस्था 


इनुमान पंसहि जन्म प्रसिद्ध जाको भयो 

हगह्दीन सो नवीन वात धारिदै ॥ 
उम्र बरस पांच मानि के अकाल आय 

माता वन क्षाडि सह विपति विचारिय ॥ 
कीन्ह औ भगर ताहि ढगर दरश दियो 

लियो जो अनाथ ज्ञानि पुछी सो उचारिये ॥ 
बढ़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सिचे गैत 

बैन भयो पुले चष जोरि को निदारीय ॥११॥ 


२९४ भाचीन भारित..[ यम बच, पांचवीं सैख्यां 


पाय परे आंछु आय हृपा क्रि संग लाय 
कीन्द्र आज्ञा पाय मंत्र अगर शुनायो है ॥ 
गलता प्रकट साधु सेवा सो विराजमान 
जान अनुमान ताहि टहल लगायो है ॥ 
चरण प्रछाल संत सीत सो अनत प्रीति 
जानि रस रीति ताते हृदे रंग छायो है ॥ 
भह बढ़ वारता को पाये कौन वारापार 
अतसो भक्त रूप सो अनूप गिरा गायो है ॥११॥ 
आलोच्य इत्तलिखित प्रति में वणित कुछ सततों का इत्तान्त नोचे दिया जा रहा है: 5 


श्री वल्ठभाचाय्ये जू की टीका 


हिय मे खरूत सेवा करि अनुराग भरे 
ढरे अबर जीवनिकौ जीवन को दीजिये ॥ 
सोइ लै प्रकास घर घर मे विलास कियो 
अतिही हुलास फल नेननिक्नी लोजिय ॥ 
चातुरो अवधि नेकु आतठुरी न होत क्यौहु 
चहु दिस नाना राग भोग सुष कीजिये ॥ 
वह़भजू नाम लियो प्रुथु अभिराम रीति 
गोकुल मे धाम जानि सुनि मति भीजिये ॥१४३॥ 


+ नंददास जू की टोका 
निक टेवरली गाव तामे सोह बेलि रहै 
नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है ॥ 
करयो द्विज दोष तासो मुद्द एक वछिया 
ले ढारि दद षेत मात गारि एक लागि है ॥ 
ह्मा को प्रसंग करे संत जनहु सो लरे 
हिंदु सो ण मारे यह वढोइ अभागी है।॥ 
पेत पर जाइ वाहि लह दै जिवाय देषि 
परे आइ पाह भाई भक्ति मति बागी है ॥२४४॥ 


ब्येष्ठ, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका २९५ 
रैवीदास ( रैदास १ ) जू की टीका 


रामानंद जू कौ शिष्य जहाचारी रहै एफ 

गहे शति चुकटिकौ कह्दे तासो वाणी ये ॥। 
करो अंगोकार सिधो कहि दस बीस वार « 

वरषे प्रवल धार तामे बाप आनिये ॥ 
भोग को लगाये प्रभु ध्यान मे न भाव 

भरे कैसे करि त्यावै जाइ पुछि नीच मानिये ॥ 
दियो श्राप भारी वात सनि नाह मारी 

घटी दुल मैं उतारी देह सोइ याक्ो जानिये ॥२५५॥ 
माता दुघ प्यावै याकी कछु वोहु न भावे 

सुधि आये य पाछिली मुसेवा को प्रताप है ॥ 
भइ नभ वाणी रामानंद मे न जानी 

बड़ो दंड दियो मानि वेगि आयो चत्यौ आप है ॥ 
दुषी पितु मातु देषि घाय लपटाय पाय 

कीजिये उपाय किये शिष्य गयो पाप है ॥ 
स्तन पान कियो जियो लियो इन्हे ईंस जानि 

निपट सुजाण फेरि भूले भयो ताप है ॥२५६॥ 
हुती धन माल कण दियोहु न तिया पति 

सुष जाल अद्दो कियो यव न्यार ही ॥ 
गाठे पगदासी कहु वात न प्रकासी त्यावे 

पाल कर जुती साधु संत को सवार है ॥ 
बढेइ रंदास हरिदासहु सो श्रीति करि 

पिता न सुद्दाह दइ ठौर पिछवार द्वी ॥ 


ढारि एक छान किये सेवा को स्थात रहै 
चौडे आप जान बांट पाव यहै घारही ॥२५ज। 


२९६ 


प्राचीन भारत ..[[ प्रयम वर्ष, पांचवी' संख्या 
श्री कबीर जू की टीका 


अतिद्दी गंभीर मति सरस कवोरदि बोलियो 

भक्ति भाव जाति पाति सव टारि ॥ 
भ्द नम वाणी देह तिलक रमाणी कहि 

करो गुरु रामानंद गले माला धारिय ॥ 
देखे नि मुख मेरो मानिके मऊेक्ष मोको 

जात ना नहान्द गंगा कहि मग तन डारिये ॥ 
रजतो को शेष यो आवेश सो चलत आप 

परे पग राम कहै मत्न सो विचारिय ॥२६४॥ 
कीनी वही वात माला तिलक बनाइ गात 

मानि उत्ात माता सोर कियो भारीगे ॥ 
पहुचि फुकार रामानंद जु के पास 

आनि कहै कोउ पुछे तुम नाम ते उचारिय ॥ 
ल्यायो जु फकरि वाको कब हम कियो सिष्य 

व्याय करि परदा में पुछि कहि डारिय ॥ 
राम नाम मन्न एडि लिथ्यौ सब तंत्रान मे 

पोलि पट मिले साचो मति यहै धारिय ॥२६०॥ 
बुने तानो वाणौ द्विये राम मडराणे कहि 

केसे के वषाणौ वह रीति कह्ठु न्यारी है ॥ 
उतनोह करे यामे तन निर्वाह द्वोह 

मोइ गई और वात भक्ति लागि प्यारिय ॥ 
ठाढे मढि मार्क पट वेचन ले जन कोउ 

आयो म्रोको देहु देह मेरि हे उपारिये ॥ 
लाम्पौ देन आधो फारि आधो सो न काम होत 

दियो सव डारि आप हरि उर धारियें ॥२६६॥ 
हैँ के पिसाणे द्विज निज चारि विश्रनि के 

मु ढनि मुडाय वेष सु दर बनाये है ॥ 


ककेंह, १६९८ ]. भक्तमाल की एक टीका 2०७ 


डुरि ढुरिं गावनि मे ( मैं ) नावनि को पुष्ठि पु 
नाम झै कवोर जु को भू ठो न्यौति भाये है ॥ 
ये स॒नि साधु सव एतौ दूरि गनो कहु 
.शहुदिश संतनि के फिरे हरि घाये है ॥ 
इनही को रूप धरि न्यारी न्यास दौर बैठे 
ये उ मिलि गय तीर पोषिक रिकाये है ॥२७६॥ 


श्री पीपाजु (ज १) की टीका 


गगरौण गढ़ बट पीपा नाम राजा भयो 

लयो पण देवी सेवा रग चंद्नौ भारीयो ॥ 
आयो पुर साधु सिधो दियो योइ सोह लियो 

कियो मन मार अ्रभु बुद्धि फेरि डारियोँ ॥ 
सोयो निसि रोयो देषि सुपनौ विहाल अति 

प्रेत विकराल देह धरिके पछारियों ॥ 
श्रवण सुद्दाइ कछु चहु पाई परि गई 

नह रीति भइ याहि भक्ति लागी प्यारियँ ॥२७८॥ 
चुछ्यौ हरि पाइने की मा जगदवी कह्दी 

सही रामानंद गु् करि प्रभु पाइयो ॥ 
लोग जान्यौ वौरो भयो गयो य काशीपुरी 

फुरी मति अति आयो जाद्दा हरि गुग गाइयो ॥ 
द्वार मे न जाण देत अज्ञा इश लेत 

कही राजा सो ण हेत घुनि सवहि छटाइयौं ॥ 
कह्यौ कुप गिरौ चले ग्रिरण प्रसन हिये 

जिये सुष पाये ल्याये दरस दिषाइय ॥२७९॥ 


श्री घना जु (ज १) की टीका 
बेत की तौ वात कही प्रथम कबिल मा 
और एक भहं सुनौ प्रथम सुरीति है ॥ 


२९६ 


प्राचीन भारत..[ प्रयम वर्ष, पांचदी' संख्या 
श्री कबीर जू की टीका 


अतिद्दी गंभोर मति सरस कवीरंदहि बोलियो 
भक्ति भाव जाति पाति सब ठारिये ॥ 
भह नभ वाणी देह तिलक रमाणो कहिं 
करो गुरु रामानंद गे माला धारिय ॥ 
देखे नहि मुख मेरों मानिके मलेक्ष मोको 
जात ना नहान्द् गंगा कहि मग तन डारिये ॥ 
रजनी को शेष यो आवेश सो चलत आप 
परे पग राम कहै मत्र सो विचारिय ॥२६१॥ 
कीनी वहो वात माला तिलक वनाइ गात 
मानि उत्नात माता सोर कियो भारीये ॥ 
पहुचि फुक्ार रामानंद जु के पास 
आनि कहै कोउ पुछे तुम नाम ले उचारिय ॥ 
त्यायो जु पढरि बाकी कब हम क्रियो सिध्य 
त्याय करि परदा मैं पुछि कह डारिये ॥ 
राम नाम मन्र एदि लिप्यो सब तंत्रति में 
षोलि पट मिले साचो मति यहै धारिये ॥२६५॥ 
बुने तानो बाणौ हिये राम मडराणे कहि 
कैसे के वषाणी वह रीति कछ्ठु न्यारी है ॥ 
उतनोइ करे यामे तन निर्वाह होइ 
भोइ यह और वात भक्ति लागि प्यारिय ॥ 
ठाढे मरढि माकक पट वेचन ले अन कोड 
आयो मोको देहु देह मेरि हे उधारिये ॥ 
लाग्यौं देत आधो फारि आधो सो न काम होत 
दियो सब डारि आप हरि उर धारिय ॥२६६॥ 


है के फिसाणे द्विज निज चारि विश्रनि के 
मुढनि मुडाय वेष सुंदर बनाये है ॥ 


अब, १९९८ ]. - भक्तमाल की एक टीका 2९७४ 
दुरि दुरिं गावनि में ( मैं ) नाबनि को पुछि पुछि 
नाम से कबीर जु को मूठो न्यौति आये है ॥ 
आये सुनि साधु सब एतौ दूरि गयो कहु 
.._ जहुदिज्ञ संतनि के फिरे हरि धागे है ॥ 
इनदी को रूप धरि न्यारी न्यासे दौर बैठे 
ये उ मिलि भय लीक पोषिओ रिक्ताये है ॥२७६॥ 


श्री पीपाजु (ज १ ) की टीका 


गगरौण गढ वट पीपा नाम राजा भयो 

लगो पण देवो सेवा रग चत्मौ भारीय ॥ 
आयो पुर साधु सिधो दियो योइ सोह लियो 

क्यो मन मार प्रभु चुद्धि फेरि डारियोँ ॥ 
सोयो निसि रोयो देषि सुपनौ विहाल अति 

प्रेत विकराल देह धरिके पछारियों ॥ 
श्रवण सहाइ कछु चहु पाई परि गई 

नह रीति भद याद्दि भक्ति लागी प्यारियों ॥२७८॥ 
पुछझौ दरि पाइवे की मगर जगदवी कही 

सही रामानंद गुछ करिं प्रभु पाइये ॥ 
लोग जान्यौ वौरो भयो गयो य काशीपुरी 

फुरी मति अति आयो जाद्दा हरि गुग गाइयो ॥ 
द्वार मे न जाण देत भज्ञा इश लेत 

कही राजा सो ण हेत सुनि सवदि छडाइयो ॥ 
कह्ौ कुप गिरो चले गिरण प्रसन्न हिये 

जिये सुष पाये त्याये दरस दिषाइय ॥२७९॥ 


श्री पना जु (3१) की टीका 
देत की तौ बात कही प्रथम कविल मामा 
भौर एक भई सुनौ प्रथम सुरीति है ॥ 
३८--६ 


प्राचौन भारत [ प्रथम वर्ष, पांचदी' संख्या 


आये साधु पिप्र धाम सेवा अमिराम करे 

ढरी ढिग आइ कहि मोदो दीजै प्रीति है ॥ 
पाथर ले दियो अति सावधान कियो यह 

छाती लाय लियो सब जैसी णेह्द नीति है ॥ 
रोटी धरि भागे मुख मुदि लियो परदा के 

छियो नहि टुक देषि मद बड़ी भीति है ॥३०२॥ 
थार बार पाव परे अरे भुष य्यात जि पर 

हिये साथो भाव पाइ प्रभु प्यारीय ॥ 
छाक निति आवे नीके भोग को लगावे योह 

छोड सोइ पावे प्रोति रोति कह्चु न्यारियँ | 
याको कोठ षाय ताको टहलू वनाइ कर 

त्यावत चराह गाइ हरि उर धारिय ॥ 
आयो फिरि विप्र नेह षोजहु न पायो कहु 

सरसायो वात ले दिषायो स्थाम जारोय ॥३०३॥ 


$0००००००७३० ०३०० ९०००३००००० ००० 


( कमशः ) 


प्राचीन भारत में स्त्रियों की अस्त्र-शिवा 


कुमारी गोरी रानी बैनर्जी, एम० ए० 

भारतवर्ष में दीघंफाल से नारी जाति के सम्बन्ध में जो एक आन्त धारणा बद्धमूल हो 
चुड़ी है वद यह है कि ल्री-जाति दुर्बंल है। बात्यावस्था से द्वी हम अबला और तारी को पर्यायवाची 
शब्द मानते आये हैं। परन्ठु क्या हमने कभी इस बात पर भो विचार किया है कि ख्लिया प्राचीन 
काल से ही बलदीना थीं अथवा वे सामाजिक कुसरकारों के करालकव॒ल में पतित होकर अपने शारौरिक 
तथा मानसिक बल से हाथ धो बैठों हैं? यदि हम प्राचोन भारत के इतिद्वास पर इश्पात करें तो 
हमें यह ज्ञात होगा कि जिस नारी जाति को आज दम अबला «»हकर पुकारते हैं उसो ने एक दिन 
इस भारतवर्ष में अपने बलव्ीय का परिचय दिया था। परूठु थह उस समाज तथा काल को बात है 
जिसमें लिये पुरुषों के बिलास की सामग्री नहों मानों जाती थीं। यह उस सम्राज तथा युग को 
बात है जिसमें स्रियां समाज का एक आवश्यक अग थों तथा उसके कत्पाणसाथन करने में वे 
पु्षों की सहायता किया करतो थों। भारतवर्ष के उस गौरमय युग तथा समाज में यही स्रियां जो आज 
पटाके की ध्वनि सुनकर मूच्छित होतो हैं तथा अबला कहलाती हैं. अख़विया में निपुणा था। 
इस सक्षिप्त प्रबन्ध में भारत में ल्लिय्रों की अन्लशिक्षा तथा रणनपुष्य के विषय में आलोचना की 
जायगी । 

हिन्दुओं के अति पुरातन प्रन्थ ऋग्वेद में ऐसी घटनाओं का उत्केल पाया जाता है जिससे 
यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में ल्लियां आवश्यकता पढ़ने पर अख्र चला सकती थीं। कभी 
कभी स्रियां अपने पति के साथ युद्ध करने के लिये रणभूमि में जा डठती थीं। राजा खेल की जो 
विधवा तो ऐतली दी एक बोर रमणो थीं। उन्होंने अपने पति के साथ समर में भाग लिया 
था तथा उस युद्ध में उनका एक पैर नष्ट द्वो जाने पर अख़िनी कुमारों ने एक लौह निर्मित पेर 
वहाँ संयोजित किया था ।१ जब दस्युगण सुदल के गोधन का अपहरण कर भागेजा रहे थे उस 
समय उन्होंने रथ पर चढ़ कर उनका पीछा किया था। उनकी खी मुहछानी ने रथ हांकने का कार्य 
सम्पादन किय्रा था ।१ केवल इतना ही नही उन्होंने अमने पति का धतुरर ऊेकर शत्रुओं पर तीरों की 











१ अखंद १, ११२, १० : ११६, १४ : ११७, ११; ११८, ५; १०, १८, ८ 
९ रशोरभूस्तुद॒णानो गविष्ो भरें छत व्यवैदिद्धसधना 
( ऋरदद १०, १०२, ९ | 





३०० प्राचीन भारत.[ प्रथम बचे, पांचवीं संख्या 


वर्षा की थी जिससे वे पराजित होकर भाग गये थे। इस प्रकार मुदलानी ने गोघन का उद्धार किया या३ । 
ऋग्वेइ४ में नेशान्धकार का अफ्सारण करनेवाली उपा की उपसा झात्रु का पीझ करने वाले एक योद्धा हे 
दी गई है। यह सत्य है कि उचा कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थी। ऋग्वेद के रचय्िताओं ने प्रकृति 
के इस विकार वा रूप को अपनो कत्पता द्वारा एक सूर्तिम्ती स्री के आकार में परिणत शिया है। 
परन्तु यदि उस काल में ज्री योदाओं की श्रया न होती तो ऋग्वेद के मंत्र स्वयिता इस 
सूक में उपा को एक शनरुधंसकारिणी नारो के रूप में कल्पना नहों करते। बेंद५ में सरखतो देवी 
को वृत्रभी कद्दा गया है। वाग्देवी६ ऋग्वेद में जगत्‌ के कत्याण के लिये धनुष की ज्यों का कर्षण करती 
हुई दृष्टि गोचर होती हैं। इन युद्ध विरता देवी सूत्तियों को कत्यना वास्तविकता की मित्ति पर स्थित है। 
वैदिक काल मेंल्री योद्धाओं के आधार पर हो उनकी कतपना की गई है3। जिस छ्मय आयी 
ने भारतवर्ष में सपरिवार प्रवेश किया उस समय दिन रात सूच्याप्रपरिमित भूमि के लिये शत्रुओं के साथ 
उनका संघर्ष होना अवश्यम्भावी था। ऐसी अवस्था में वे यदि अज्प्रयोग तथा आत्मरक्षा के 
उपायों से परिचित्र न होतीं तो वे पुष्षों के लिये भारखरूपा और उनकी अग्राति में विल्त का 
कारण दोती । 

ज्ियों की अज़शिक्षा को भ्रया केवठ बेदिक काल में ही सीमित न रही। इसको धारा 
पत्ती काल में भो चली आई। सा से प्रायः ४०० वर्ष पूर्वा छौटित्य-रचित अधेशाल्र में अश्रधारिणी 
ल्ियों का उत्डेख पाया जाता है और यह पता लाता है कि राजप्रासाद में धनुषधारिणी स्ियां पहरा 
देती थीं८ । मेगास्थनीज ने अपने समय के भारतवर्ष की अवस्था का उत्डेख करते हुए कहा है हि 
३ ककदंवे हणभो मुझ असोदवावचीत्सारथिरस्थ कैशो 

दुधेयु कस्य द्रबत: सहानस ऋष्कन्ति झा निष्यदी मुइलागोम्‌ ॥ 
( ऋूग्व दे १०, १०९, ६ ) 

४ बहंति सौसदुणासों रुभंतो गाव: सुसगासुर्तिया प्रधानाभ्‌ । 
'भपेशते शूरों अर व शत्र,स्वापते तनी अजिरो न बील्‌हा ॥ ( ऋग्गद ६, ८४, ३) 
उत स्तर न: सरखतो चोरा द्विप्य्यवनि: । हनत्नप्नी बष्टि सुदति ( ऋग्वद ६, €१, ७ ) 
अइ कुद्राय उगुरातनोति ब्रह्मदिये शस्से इंतवाठ । 
अह जगाय समद' हष्छोग्यह' दावा एथिदी भ विवेश ( ऋम्वद १०, ११४, ६ ) 





क्न. अड 


% पुराणों मे दस प्रइरणपारियों दुर्भाभाता तथा खड़ महल कालिका्टवी को कब्पना सौ प्र'भोग काल 
में रो योदाचों के अश्त्वि को सका देतौ है। 
प ब्रयभादुत्यितस छीगर्ं ध्व व्विभि; पश्च्टिक्त 
अधंशाल १, २१ 


स्येहं, (६५८ ]. भाचीन भारत प्े' खियो' की >ख-शिक्षा ३०१ 


आुगढ़ा के समय ज़ियां पुरुषों के साथ जाती थीं। स्रियां रथ, अल और हाथियों पर आरोहण करती मीं 
तथा विविध अदार के भायुपों से ऐसी सुसज्जित द्वोती थी कि प्रानो भावी दिग्विजय के लिये यात्रा कर रही 
दर । ईसा की तोतरो शाताष्दो में रचित वाव्यशास्र में भी राज-यखिार में आयुध-घारिणों द्लियों का 
उत्ठेख मिरता हैं। ये हियां आयुक्तिका कहलाती थो | भाण्डारों को देखरेख का भार इन्हीं 
पर था। केवल इतना हो नहीं अन्न, फल, मूल, गन्ध-रवय, आभूषण आदि दी रक्षा का भार 
इन्हों पर अपित था१०। यरि वे अलन्नविया में निषुणा न होती तो बहुमूल्य आभरणों को रक्षा का 
भार इनको नहों रिया जांता क्योंकि ने तस्करों के द्वाथ परे उतकी रक्षा न कर सकहृतीं। ईसा की 
सातवों शताब्दी में महाकृवि बाण विरचित कादम्बरों में सशल्ना प्रतिहारी१) का वर्णन तो नारो जाति को 
बुबेछता की करपना भी मत्र में उठने नहों देता । संस्कृत नाटकों में भो अल्लशल्नों से सुलज्जिता प्रतिह्ारी 
दीघ काल तक ( भारतीय इतिहास के मध्ययुग में ) दृश्गोचर द्वोती हैं । 

प्राचीन भारत के राज़परानों में तो जियों को निश्चय ही अख्रशिक्षा दौ जाती थो नहीं तो 
उस काल में नि#लिखित राजमहिषियों का राज्यशासन तथा युद्ध में भाग लेना असम्भव था। ईसा 
से २०० वर्ष पूत्त सातवाहनबंश की रानो नयनिक्रा)२, ईसा की साततरीं शताब्दी में चालुक्यवंशोया 
विजयभट्टारिका १३, वीं शाताब्दो में उड़ीसा की त्रिभुवन देवो१४, १०वीं शताब्दी में कस्मीर में सुगन्धा 
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ब्रएांग्रव।९ ६ ॥(९288504765९ फाध&धटाआ5 जज एत, 
१० भआश्यामरेध्यघिक्तता: सायुध्दा विक्षताक्षथा | 
फलमूलौदधीन/ञ्ध तथा चैव,ब्रदोक्षणा: ॥ (५४ ) 
गख्वाभर दसाज्यनां वक्त लां चैव चिन्तका:। 
बहायास्तथा युक्ता विश्व यायक्तिका: रखता: ॥ ( ४६ ) 
( गाव्यशाख परिच्छेद ३४ ) 

११ वाभपार्शावलब्बिना कौचेयकेण संनिष्ठचित विधधरेव चन्दनलता भौषयरमणोयाक्षति; अविरलचन्दनानु- 
शैेपन धबलितशगतरोना खदे रावत कुष्ममण्पलीव मन्दाकिनो, चुड़ामक्षि प्रतिविश्य ऋलेन राज.ज्ञ व मूत्ति मतो राजलि: 
लिरोलिदआमाना, अरदिन कलईंसधवलाब्यरा, जामदब्त्य परशधारेव बशोहत सकल दराजमब्यला, विश्यवनभूमिरिव 
वेतलतावतौ, राज्याधिदेवतेद विगहिजो प्रतिहारी _सलुपततयचितितन निश्चितआनुकरकमभला सविनयभत्रवीत्‌ (एम, 
आर काले दारा सब्यादित कादध्यरो पृष्ठ १६-१७ ) 
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३०२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, पांचवीं संख्या 


और दिद्व३५ आदि रानियों ने शासन किया था। १०४१ ई० में मैसूर की एक वीरांगना की सिद्धन- 
इल्लो प्राम में लड़ाई में मृत्यु हुईं थी। १२६४ ई० में कर्ताटक की एक वीर र्मणी को राज्य कौ ओर से 
उपकी वीरता के पुरषफार-खरूप एक नासिका का आभूषण दिया गया था। १४४६ ६० में शिकोगा ताद 
में अपने पिता की हत्या का बदला ठेने के लिये युद्ध करती हुईं एक बीर महिला को झत्यु हुई थी१६ । 

राजपूताने के इतिहास में भी बहुत सी वीराहनाओं का उल्डेख मिलता है। सामरसी को 
रूत्यु के बाद उनकी स्त्री कमदि्री ने मेवाड़ का शासन अउने द्वाथ में लिया तथा उन्होंने युद्ध में कुतुबुदोन 
का सामता किया (700 &एात्$ एण ॥] ७98०5 303-4 )। जब गुजरात के शाप्तक 
बद्ादुरशाद ने वित्तौड़ पर आक्रमण क्रिया तो रानासांगा फी विधत्रा ज्रो कर्णावतों ने चित्तौड़ की रक्षा 
के लिये युद्ध किया और सैन्य-सामन्लों को युद्ध के लिये उत्साहित किया था। जवाहिर बाई नाम की राणा 
सांगा की बूसरों पत्नी ने भी चित्तौड़गढ़ को रक्षा के लिये युद्ध किया था । 

मद्दाराष्ट्र देश के इतिद्यास में भी ऐसी बहुत सो बीर स्मणियों का उल्लेख मिलता है। 
सर १७०० में कोल्हापुर के छत्राति राजाराम की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी विधवा त्री ने औराजेब 
के विषद्ध मराठों का सगठन किया था। पेशवा बालाजो विश्ननाथ की कन्या अगुवाई धोरपड़े ने ३० 
वर्ष तक ( १०४५-७५ ) शासन क्रिया तथा लड़ाओयों में भाग लिया था। अहत्याबाई दोत्कर ने २५ 
साल की अवस्था में राज्यशासत का भार लिया था (ढा० ए० एस० अल्टेकर रचित 8 
एतल््नंतंणा 06 जणाला ॥ लिशवत टाशाइश्वा0ा एछ २२२ ) । 

प्राचीन भारत में केवल आयेसमणियां द्वी अन्नविद्या में निपुणा नहीं थीं परन्तु अनाये खियां 
भी अन्न विक्षा प्राप्त करती थों और वे युद्ध कर सकती थों। ऋगेद में१७ ( ०५,३०,९ ) अनाये ज्री 
सैनिकों का उत्ठेख है। रामायग से यह ज्ञ'त होता है हि रावण के राज्य में सायुधा रक्षिकाओं को 
व्यवस्था थी। ये बन्दिनियों के कायेकआप को निगरानी करतों थीं। वे झूछ, मुठर आदि का प्रयोग 
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१७ छियो हि दास भागुधानि अक' कि' मां करतवका अस्त सैना; 


ज्येह, १९९८ ] प्राचीन भारत मे' खियो' को अख-शिक्षा ३०३ 


करने में निपुणा थॉ१८। अशोदवाटिका में सीता जी पर पहरा देने का कांस इन्द्रों पर न्यस्त था । 
यदि ये रक्षिकार्यों अज्नविद्या में चतुर न होतों तो क्या बन्दिनियों की, ( जो कि प्रति मुहुर्त भाग निकलने 
की चेश करतो थीं ) निगरानी का भार इन पर न्यस्त होता 2 रामायण में ताढका को राक्षसी कद्दा गया है । 
परन्तु यह राक्षसी तो आयी के दृष्टिकोण से एक अनार्य रमणी की प्रतिमूसि है। उसका श्रीराम 
के साथ प्रबल युद्ध उसकौ वीरता का परिचायक है। श्रीरामचन्द्र जैसे वीर भी बढ़ी कठिनाई से उसको 
पराजित कर सके थे१९ । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में ख््रियों में अन्नशिक्षा की श्रया प्रचल्ति 
थी। पर्जु इत प्रत्षा में इतना कहना आवश्यक है फ्रि सभी परिवार में ब्वियां अन्नशिक्षा नहों प्राप्त 
करती थों। जब सें बाल्यविवाह की प्रथा का सूत्रगत हुआ तभी से ल्लियों के मानसिक तथा शारीरिक 
विकास के भागे में बहुत सी बाधाये उस होने लगों। बिवाह के पूर्व अन्नशिक्षा के लिये अवसर 
पाना उनके लिये कठिन था। विवाह के बाद घर-ह्स्थी के काम-काज की देख-रेख में बहुत सा 
समय लग जाता था। केवल धनी परिवार में ही विवाह के बाद भो घर के काम-ऊाजों से बहुत सा 
अवकाश मिलता सम्भव था। परन्तु इन परिवारों ने अधिकतर ललितिकलाओं की ओर ध्यात दिया 
था अभल्नशिक्षा की ओर नहों। कप्रशः इसका परिणाम यह हुआ कि अर्रशक्षा स्रियों के लिये 
अनुपयोगी प्रतीत द्वोने लगी तथा कुसुमकोमला, बलद्दीना नारियों को सख्या बढ़ती गई । परन्तु राजघरानों 
में अअ्रशिक्षा का प्रचार दीर्घकाऊ तक बना रहा । इसका कारण सत्मवतः यह था क्रि क्षत्रिय समाज 
में बात्यविवाह की प्रथा को दीघेकाल तक स्थान नहीं मिला२० । क्षत्रिय-समाज तथा अधिकतर राजघरानों 
का वातावरण ज़ियों की अल्नशिक्षा के अनुकूल था। उन पिवारों में अज्नविद्या को चर्चा रहने के कारण 
स्लियों पर भी उसझा प्रभाव पढ़ा तथा वे भी उसमें भाग लेती रहीं२१ । 


१८. शलहइर इस *-- ( १४) 
रामायण सुन्दरकाण्ड सगे १७ 

१८ वाणौक्षि रामायण गालकास्ड सगे ९६। 

२० संस्कृत नाटकों को चलिय नायिकाये' प्राभथीवमा होने पर विवाह करती थो' । ब्राह्मण स्छतिकार 
चत्रियों से खरचित बालविवाहादि नियमों के पालन कराने मे दौर्घकाल तक सफल भ हुए क्थोंकि उनको 
चत्रिय भृपतियों पर अपने भरणप्रोषण के लिये निभर रहना पड़ताथा। अतएव भन्ध समाज मे यह प्रथा 
सुप्रचलित होने पर भी दवियों मे' दोधकाल तक न हुई। 

श१ कब से पर्दा की प्रथा प्रचलित हुई तव से साधारण घरानें को स्लियों के लिये किसो प्रकार को शिक्षा 
प्रेत करता कठिग हो गधा। शिद्योपाजन के लिये घर मे' शिक्तक नियुक्ञ करना अवश्यकावों था। परन्त यह धंनी 


३०४ प्राचीन भारत [ भयम व, पांचरों संख्या 

अतः यह स॒ष्ट है कि नारो जाति अ्नविया प्रहण करने में प्राचीन काल से हो समर्थ थी । खिनों 
को अश्नशिक्षा के लोप होने का कारण उनकी निर्वलृता नहों किन्दु समाज के नियमों को कठोरता मात्र है 
येदि राजपरानों की लियो अखकिक्ता प्राप्त कर सकतों थीं तो साधारण घराने को खियाँ झितो इससे भाञु 
की तो बनी ही नहों थीं जो इस कार्य के लिये निर्बेल प्रतोत होतीं | सामायिक नियमों को कझ्ेरता के 
अन्यद ने साधारण परिवार को ल्ियों को यंगु बगा दिया और समाज तथा साहिय स््री-आति की 
दुरबकता में ही उसके सौन्दर्य का अनुभव करने गो । इसका फल यह हुआ कि धीरे-जीरे तारिलां 


अप्ममरक्षा के लिये भी पुए्षों का मुँह ताकने लगीं और अपना शारीरिक तथा मानसिक बल भी खो 
बैटॉ२२ । 


परिवार के लिये हो सम्भव था। चचिय घरानो' में पुरुष अधिकतर अस्तविदा में. गिपुण होते थे। अतएब 
दरिदुचत्रियों की रमकियां अपने अक्मीयो' से अस्तशिचा प्राप्त कर सकती थी । 

शर॒ आज हल तो इमारे समाज की ऐसो दुरवस्था हो रहो है कि यदि किसो घर मे कब्या को 
अक्षणिदा दो जाय तो पड़ोस को मातायें तथां बहिने' घर बाला' पर क्र,रकटाचपात करतो हैं। उनका कह़गा 
है कि अस्त्र हाथ में लेगा ल्तियों' के लिये पाप है। इथितरार तो पुरुषों को चोज है वह उन्ही के हाथो मे 
जयती है। स्ियो को तो कुसुमकोमला होगा चाहिये फिर उनके हाथों में भस्त्र केसे अच्छे लग सकते हैं ! 
अज्ञानाखकार से पतित इन खतिय्ों कै विचार मे तो यदि कोई दुढत्त किसी स्त्री पर अत्याचार करे ती उसका 
छातों पीटकर रोगा हो शसुलमसौकुमार्य के अनुदुप है मरस्त अश्तविदा में गिपुणा झोकर उस पॉपि्ट को 
दब्छ देगा उसका कार्य नहों । ऐसा करने पर तो बह प्ृरुष को सौ लगने लगेगी। अति जदभुत हैं उनके 
सत्रो-पुरुषों के व्यवधान के विचार ! 
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विविध-विषय 


( १) 
भारती महाविद्यालय 


एक दिन वह था जब भारतवर्ष घमं, ज्ञान, सम्पई, जौ और देश-सेवा के लिये संसार 
में पूजा था। हसझो आध्यात्मिकता और ज्ञान आज ए्श्री के श्रेष्ठ जनों का ध्याव आक्रषित करते 
हैं और इसकी वीरता की कहानियों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। एक दिन वह था जब यहां के 
श्यामल तवोबन धर्म और शिक्षा के केन्द्र थे ; तीर्थस्थान के मन्दिर साधुसमागम से पूर्ण थे और कृषि तथा 
वाणिज्य से यहां की प्रजा तम्तत्तिशाली और सुखी थी। आज भारत के तीयव्थान उसी की घोषणा कर 
रहे हैं। आज तक्षिला और नालन्श विश्वविद्यालय जिनको यशगाया सुदूर चीव और तिब्जत में पहुँची 
थी स्वृपाकार बने हैं । 

भारत के गौखपूर्ण दिनों का पुनश्त्थान कए उसे और भी गोखपूर्ग केवल यहां के शिक्षा 
केन्द्र दी घना सकते हैं। बह शिक्षा-केद्र मारत सन्‍्तानों को संत्रोंगीन शिक्ष। देकर उन्हें धर्म, शान, 
शौर्य, देशसेवा, कृषि, शित्प, वाणिज्य आदि की पराक्राष्ठा में पहुँचावेगा। भारये पुत्रों और जाये 
कन्याओं को इस तरह की शिक्षा देने के लिये हो इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है। इस 
विराट कल्पना को कार्यकारिणी रूप में परिणत करने के लिये बहुत अर्थ और कमियों को आवश्यकता है । 
लेकिन चुप-चाप बैठे रने से यह काम कभी पूर्ण नहीं हो सकता । एक छोटे बीज से ही बड़ का भारी 
दृक्ष उत्प्ष द्वोता है और सर्तोपरि तो उस्र परमेश्वर की शुभेच्छा और आशीर्वाद दो है । 

मारतोय धर, फर्म, शञान और भावधारा पर निर्मर होकर इस शिक्षायतन की शिक्षा 
पद्धति और कार्य तालिका बनाई जावेगी। इस महदाविदालय का उद्देश्य और उपकी कार्यपद्धति संक्षेप 
में दी जा रही है ।-- 

कुछ महोनों के पूर्व हन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट के साधारण सम्पादक भ्रीयुत सतोश चन्द्र 
शौल ने इस तरद के विश्वविद्यालय को परिकल्पना की और उन्होंने सर मन्मथ नाथ मुकरजी और ढा० 
श्यामा प्रछाद मुकरजो तथा और और दूसरे विद्वानों को बतलाया जिन्होंने उसका अनुमोदन क्रिया । 
तइनन्तर विश्योत्साहों महोदयों को जानकारों के लिये इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट में एक प्भा हुई। 
महामद्दोपाध्याव विधुरेंखर शाल्ली जी ने सभापति का आसन प्रहण किया। उसके बाद सर मन्मथ॑ 

३९६--७ 


३०६ प्राचीन भारत] प्रयम वर्ष, पांचवीं संख्या 


नाथ मुकरजी के समापतिल में दो सभाएँ हुईं और उसमें कार्य कारी समिति के सभ्यों का छुनाव हुआ। 
तइनन्‍्तर शुभ अक्षय तृतीया (२३ एप्रेड ) के दिन महामद्ोपाध्याय कविराज गणताथ सेन 
परखतो के समापतिल में एक और सभा हुईं और उसमें इस मद्दाविद्यालय की सूचना दी गईं। उसके 
बाद एक दूसरों सभा में कार्यपद्धति और नियमावली खीकृत द्ोने पर रथन्यात्रा के पुष्य दिवस में इस 
मद्राविद्याल्य के "भारती गठ्ें कालेज” की स्थापना हुईं। कलकते के २६, विवेकानन्द रोड के भवन 
में सर मन्मथ नाथ मुकरजी ने उसका उद्बोधन किया । कई विद्वान और विदुषियों ने उसमें भाग लिया । 
इसके पहड़े सर मन्मय नाथ मुकाजों के समापतिल में एक दूसरी सभा में नीचे लिखे प्रस्ताव पेश 
किये गये :--- 

(१) हिंदू घालक और बालिकाओं को विधारम्म से द्वो आर्य भावषूर्ण शिक्षा देने 
के लिये एक प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ( प्राथमिक शिक्षा सह ) की स्थापना की जाय । हिन्दू, मिशन के 
अध्यक्ष खामी सावन महाराज ने उस मिशन द्वारा परिच/लित छगमग ५३ प्राथमिक और मश्य अंग्रेजी 
विधालय और कुमार विश्वनाथ राय ने इसो तरद को कई पाठशालाओं को इस विद्यालय में शामिल करने को 
कट्टा--यद प्रस्ताव खोकार क्रिया गया । 

(२) श्रीयुत्त हीरेन्दर छाल सरकार इप विवत्रिद्याल्य के अन्तर्गत कृषि-विद्यालय के 
लिये १०१५ हजार रुपय देने को खीकार हुए। धन्यवाद सहित बह खोकार किया गया और आप 
काय कारी समिति में के लिये गये । 

(३) महामदरोपाध्याय क्विराज गणनाथ सेन सरस्तती ने निज अतिष्टित “विश्वनाथ आयुरत्ेद 
मद्दाविद्यालय” को भारती महाविद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय खरप देना खीकार किया। धन्यवाद 
सहित यह प्रस्ताव भी खोकार क्रिया गया । 

(४) ढा० बौ० एस० मुजे ने अपने सामरिक विालय की शाखा खह्प बंगाल में 
एक सामरिक विद्यालय खोलने में सहायता देते का बचत दिया । आप सवन्थवाद उस सामरिक विद्यालय 
के सभापति मान लिये गये । 

(५) श्रोयुत भवानी चरन लाइ्टा संगीत और कला विद्यालय के सभापति चुने गये । 

(६) श्रीयुत प्रराज जैन ने निम परिचालित शित्पविद्यालय को इसमें शामिल करने का 
बचन दिया । आपको धन्यवाद दिया गया । 

(७) कुमार विष्युप्रसाद राय ने केवल ताक मात्र किराये पर २६, विवेकानन्द रोडस्थित 
कमला-पाठ्शाजा-मवन को भारती गठसे कालेज के लिये दिया। आप सपन्यवाद कार्यकारी समिति में 

के लिये गये । 


ज्येष्ठ, १९९८ ] भारती महाविद्यालय ३०७ 


इस अकार इस महाविद्यालय की सूचना की गई है। यह महाविद्यालय कलकते के पास 
भागीरथी तीर में छिसी विस्ती्ण भू-भाग में हो उसकी व्यवस्था की जा रही है । 

, रस मद्दाविद्यालय के तीन कार्य-धारा रहेंगे :--- 

(क) विभिन प्रकार की शिक्षा देने के लिये इसके अम्तगंत आदर्शखरूप कुछ स्कूल 
और कालेज रहेंगे | 

(ख) जो विद्याल्य इस महाविद्यात्य की कार्य-सूची और विशेषता अंशतः या पूर्ण 
रूप से खोकार करंगे वे दूसरे विधविद्यालयों के आधीन रहने पर भी इस महाविद्यालय से संयुक्त रह 
सकते हैं । 

(ग) इस मद्दाविद्यालय में विभिन्न परीक्षाएँ होंगी। छात्र और छात्राओं के लिये 
पाव्य पुस्तक निर्धारित की जावेगी [ फ़िलहाल इसके छात्र और इसकी छात्राएँ इच्छानुयायी दूसरे 
विश्वविद्यालयों में परीक्षा दे सह उसकी व्यवस्था कौ जा रही है ।] 

(ध ) इप महाविद्यालय में नि-लिखित विभिन्न शिक्षालय रहेंगे :-- 

(१) अंग्रेजी हाई रकूल । 

(२) आर्ट्स कालेज (875 (१०।९72८) आइ० ए० और बी० ए० तक । 

(३) विज्ञान कालेज (90९7९८ (१०८४८) आइ० एस० सी० और 

बी० एस० सी० तक । 

(४) कृषि विद्यालय और कालेज । 

(५) शिल्प विद्यालय और कालेज । 

(६ ) धर्मेतव विद्यालय और कालेज । 

(७) व्यवसाय-शिक्षा विद्यालय और कालेज । 

(८) आयुवेद विद्यालय और कालेज । 

(९ ) कला शित्प और संगीत विद्यालय । 

(१० ) स्थापत्य विधालय । 

(११) समाज सेवा शिक्षा विद्यालय और कालेन । 

(१६ ) सामरिक विद्यालय । 

(१३) लो कालेज । 

(१७) घिकित्सा विद्यालय हद्यादि। महिलाओं को शिक्षा देने के लिये अलग विद्यालय 
होंगे और कई एक विद्यालयों में अलग महिला विभाग रहेंगे । 

(क) ये सब विधाल्य साधारणतः आवासिक (॥२९४१९॥४६!) छात्र और छात्राओं के 


३०८ प्राचीन भारत [ प्रथम बे, पांचवीं संरूषा 


लिये होंगे। लेकिन सविशेष ख्िज्ञा बिल्तार के लिये अन्यान्य छात्र और छात्राएँ दो-पदर को घर से आकर 
शिक्षा लाभ कर सकते हैं । 

(ख) जो वियालय दूसरे विश्वविद्यालयों के आधीन रहकर इस मद्ावियालय में संयुक्त 
रहेंगे उनकी पात्य-तालिकादि उन विश्ववियालयों कौ-सो ही रहेगी लेकिन कई एक अतिरिक्त विषयों के 
लिये अलग पुस्तकों की व्यवस्था कौ जाबेगी । 

(ग) फ़िलहाल जो छात्र-छात्राएँ दूसरे विधविद्याल्यों में परौक्षा देने की इच्छा करेगे 
के वां परीक्षा दे सकते हैं। जिस किसी विषय में दूसरे विश्वविद्याल्यों में परोक्षा नहों होती उस विषय में 
उत्तोण हुए छात्र-छात्राओं को इस मद्दाविद्याल्य से सर्टिफिकेट, डिप्रोमा, डिप्री आदि मिलेंगे। प्राथमिक और 
वततमान मध्य अप्रेजी विद्यालयों के छात्न और छात्राओं को भी इसी तरह की परीक्षाओं को सर्टिफिकेट 
दी जावेगी। इत सब विषयों के लिये और अतिरिक्त विषयों के लिये इस मद्दाविद्यालय से पाव्य पुश्षके 
निर्वारित और प्रह्शाशित की जावेगी । इसके अतिरिक्त संस्कृत, पाले, हिन्दी और बंगला परीक्षाओं और 
उपाधियों के लिये अलग अलग बोर रहेंगे । 


आधुनिक काये पद्धति 

फ़िल्दाठ कलकता विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस और दूसरे विश्वविद्यालय 
भारती भह्य विधालय के विद्यार्थियों को वहां की परीक्षाओं के लिये अनुमति दे उसकी व्यवस्था की जा रही 
है। साथ हो साथ हस मद्गाविद्यालय की 'डिग्री' या उपाधि को अन्यान्य वैंदेशिक विश्वविद्यालय भी 
खीकार करे उसकी भी चेश द्वो रही है । 

उपयुक्त बरिमित्त वियालयों और कालेजों में से कुछ अमो कलकतते में स्थापित किये जा 
रहे हैं और उसके “भारती गल्से कालेज” की स्थापना रघ-यात्रा के दिन २६, विवेदानन्द रोड में दो 
चुकी है। अगले जन्माध्मी को “समाज सेवा शिक्षा कालेज” (300००] 8९70१0९ ॥पश्ंशांग 2 
(००९०), धर्मंतत्व शिक्षा कालेज और शिल्प विद्यालय कौ स्थापना हो उसको भी चेशा दो रहो है । 
बाद में ये सब कालेज और विभिन्न विद्यालय कलकत्ते के पास दी विजल भवन में हटा लिये जावेंगे । 


अथ व्यवस्था 
जित तरह :दक्षिणाय शिक्षा समिति (6८८४७ 'ितेप्रल्थषणा 802८०८७) और 
अन्यान्य सम्प्रदाय ( आये समाज आदि ) सभ्य संग्रह कर ख् चलाया करते हैं उसतो तरह यह भहां- 
विद्यालय भी साधारण सम्य ( वात्सरिक बन्द १३) ), आाजोवन सम्य ( २५०) चन्दा देने वाछे ) 
और पृ पोषक (१०००) देने बाढे ) तथा प्रजुपुट उभ्य ( २०६४८:०९०९ (786४७(७ ) 


ज्येष्ठ, १९९८ ] भारतवष ओर पश्चिम एशिया की मातदेवी “नना”. ३०९ 
€ वासरिक उन्‍्दा १०। ) से चंदा बसूछ करेगा। इसके अतिरिक्त हुल प्रकार के शिक्षा दान के 
लिये जो गस्छित सम्पत्ति और मन्दिर सम्पत्ति हैं (20097/275) उनसे कुछ कुछ लेने की चेश कौ 
जवेगो और ठसके बाद धनी और दूसरों की सहानुभूति प्राथनेय है। इसके अतिरिक्त कोई भी 
महोदय इच्छानुयागोी किसी भौ नाम पर गृह तिर्माण या कोई पुत्तकागार या क्रिसो अध्यापक के आसन की 
व्यवस्था कर सकते हैं । 

इसके सभ्य इसके विभिन्न पुस्तकागारों को उपयोग कर सकते हैं, कुछ प्रकाशित पुस्तक बिना 
मूल्य पा सकते हैं और शेष पुस्तक २५] सेकड़ा कमीशन पर पा सकते हैं । 

छात्र ओर छात्राओ'* के भविष्य की व्यवस्था 

इस महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों से छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण होने पर 
खावलम्बी, उपाजनशील और देशा-सेककर बन सके इसके लिये यह महाविद्यालय चेश करेगी । विद्यार्थियों 
क्षी धामिक और नैतिक उन्नति की व्यवस्था भी की जावेगी। उपासना, भजन, पूजा-पद्धति-शिक्षा आदि 
इसकी विशेषता होगो । 

यो है संक्षेप में इस भारती मद्दाविद्यालय का आदर्श और यही है इसकी कार्य-सूची । 
इस परिकल्पना को कार्यकारी रूप में बनाने के लिये बहुत अर्थ, कमी और भारत के जनलाधारण को 


सद्ानुभूति की आवश्यकता है यह कहना हथा है । -- झालिदास मुकरजी । 
( २) 
भारतवर्ष ओर पश्चिमी एशिया की माठ्देवी “नना” 


कुषाण मुद्राओं पर “नता” अथवा “ननेया” कौ सूत्ति ने अब तक मुद्राविद्या के पंडितों को 
अंधकार में सता था। सब का यह विचार था कि अपने विचित्र नाम के कारण यह देवी यूनानी अथवा 
ईरानी है। सर औरेल स्टोन, जिन्होंने इस विषय पर सर्च प्रथम प्रकाश ढाला था लिखते हैं--“यथपि 
देवी “नना” की मूर्ति ठुके राजाओं को सुद्राओं पर अकसर पाई जाती है--फिंर भौ इनका ईरानी 
देव-देवबियों में कोई भी स्थान नहों है। यद्यपि उनका ( नना ) धर्म ईरान के कई स्थानों में तथा परिवमों 
एशिया के एक बढ़ हिस्से में पाया जाता है--फिर भी उनकी ईरानी देवी व होने में कोई सन्‍्देद्द नहीँ 
हो सकता । हरानी धर्म में उनका कोई स्थान न था और परिवम में “अवित्तिक अवाहिता” के साथ 
उनके मेल का कुछ उदाहरण पाया जाता है--लेकिन ये उदाहरण यह प्रसाण करने में समर्थ नहों है 


३१० प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, पांचनी' संख्या 


दि “इण्डो सौधिया” में उनकी पूजा ले हैरानी धर्म से कुछ सम्बन्ध था। “नना” को पूजा हेरानी मतत 
के पहले से हो होतो आई थी और इसके बाद तक होतो रही। हस देवी का नाम एक अति प्रांचीम 
राजा के सिक्के पर पाया जाता है, जिसने “युक्टाइडस” के सिक्कों का अनुकरण क्रिया था तथा इसका 
ताम वाछुरेव के सिक्कों पर ( जब कि सिक्कों पर ईरानी प्रभाव अदृस्य हो गया था ) भी पाया जाता है”१ । 

उपयुक्त वर्णन से बद् मालम पढ़ता है कि “नना” ईरानी देवों नहों थी। इसका अमाण 
इस बांत से और भी पुट्ट हो जाता है कि इनका नाम वासुरेव के सिक्कों पर जिस पर हैरानी प्रभाव हृठ गया 
था, पाया जाता है। यह तिद्ध हो जाने पर ढि वह हैरानी देवी नहीं थी, हम लोगों को उनके अध्वव 
के विषय में अन्य जगह खोज करनो पड़ेगो। इसी सम्बन्ध में हम छोग “हुविष्क' के एक पक पर 
देवों “नना” तथा “ओएबे” अथवा शिव “देवता” को एक दूसरे के सामने खड पाते हैं। हस प्रकार 
के सिक्कों को सर्व अथम “कर्मिषम/२ ततलरवात्‌ हाइट्हेड”३ ने देखा था पर इनमें से किसी ने भी 
इस पर प्रकाश ढालने की चेश नहीं की थी। इसलिये यह एक पहेली ही रह गई ।. डा० ढी० 
आर० अष्डारकर ने “ओएपो” (०॥70०) को “उमेश” अथवा “शिव” कद्दा है8। ओएणे” 
के ताथ “नन्‍्शे” और ग्रिशल के होने के कारण इसके “शिव” अथवा “उमेश” होने में 
लेशमात्र भो सरेद नहों। भब यह प्रश्न खतः उठता है कि यह “नना” देवी, जिनका “शिव” 
के साथ सम्बन्ध दिखाया जाता है, कौन थी? पहिंडे यह “वना” देवी “दुर्गा” ज्ञात हुई 
क्योंकि “सौलेजेस” ( 58]00शं2८5 ) के एक सिंक्र पर “तश्या” नाम के साथ “सिंह” की सूततिण 
थी। फिर हुविष्क के एक सिर्क पर “ननेया” की सूत्ति कमर में एक तलवार बांधे पायी गई६। इस 
विषय पर मैंने डा० डी० आर० अण्डार्कर साहब से वादविवाद किया था--परन्तु दोनों शब्दों 
में भिन्नता होने के कारण “नना” का दुर्गा द्वोवा सन्देहजनक रहा । 

उन्होंने मेरा ध्यान वैदिक कोष> को ओर आकर्षित किया जिपमें “नना” शब्द का अर्थ माता 
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फ्येष्ठ, १९९८ ] भारत ओर पश्चिमी एशिया की मातृदेवी “नना” ३११ 


है। ऋग्वेद में भी एक छर है “फारूरह ततो सिषगुपलप्रक्षेमो नना”; जिसका अथे यह है कि “में, 
एक आए हूँ, मेरा पिता बेय है, मेरी मां चक्की पौयती है८” । 

ऋगचेद में एक और शब्द “अम्बा” था “अम्बितमा” पाया आता है--जिसका भर्थ माता 
है। इसलिये ऋग्बेदक-काल में देवी अम्बा” या “अम्बिका” एक मातृदेवी थों। उनका रद्र के साथ 
सामनन, जिमदा डा० भप्फारकर ने उत्डेख किया है, वाजसनेयो संहिता”९ द्वारा प्रमाणित है, जिसमें उन्हें 
रत को भगिनो कद्दा मया है। “शतपक्ष ब्राह्मग?१० में भी अम्बिका को शिव को भगिनी बद्धा है। 
पल्तु भागे चढकर अम्बिका और शित्र का सम्बन्ध कुछ दूसरा ही बताया गया है। “अमरकोष” 
में एक छोक है :--- 

शिवा भवानी रद्राणी शर्वाणी सर्वमड्रछा । 
अपर्णा पाबती दुर्गा मडानो चण्डिकाम्बिका ॥ ( १-३७-३८ ) 

आगे चलकर “अम्निका” के विषय में निश्नलिखित 'होक लिखा है :--“अम्बिका पार्वती 
मात्रो इततराष्ट्र्य मातरि”। यहां उनको पावंती, माता तथा धृरराष्यू कद्दां गया है। इस स्थान पर 
उनका “शिव” के साभ सम्बन्ध सार्या के रूप में है। रद्र अथवा शिव के साथ नना का सम्बन्ध 
प्राचोन काल में क्रिसी भी प्रकार का रहा हो--किन्‍्तु यद पूर्णयया सिद्ध है कि अम्बा संसार की मातृदेवी 
के रूप में “हुविष्क! के काल तक अव्स रहों, “नता” अथवा “अम्ब” और “ओएपो” 
अथवा “उमेश” या “शिव” का सम्बन्ध उपयुक्त कारणों से साफ प्रकट हो जाता है। उसके बाद, 
जैसा कि पहले डा० भण्डारकर द्वारा भो बताया गया था, “उमा” को मूर्ति एक कुषाण राजा के सिक्के 
पर पाई गई है जिपसे प्रतंत होता है कि उस काल त्तक उमा” ओर “ना” की अछा अडझाग स्थिति थी । 

इस प्रकार यह बात पूर्णतया पिद्ध हो गई कि वैदिक संस्कृत भाषा में “तना” का अर्थ माता! 
से है और “अम्बा” तथा “अम्बितमा” के भो यही अथ हैं ; इसलिये देवी “नना” “अम्बा” देवी के 
सिवाय और कोई दूसरी नहों। इस “अम्ब/” देवी को छेद में मातृदेवी कहा गया दैऔर वैदिक 
साहिह्य में इनका र्र के ताथ सम्बन्ध चाहे जिस हालत में हो, पूनेतया स्पष्ट है । 

अब मद प्रश्न उठता है कि सिक्कों पर मुद्रित “नना” की मूत्ति के साथ अम्बिका की सूत्ति से 
समानता हो सकती है या नहों ? हिन्दू विचारों के अनुसार अन्बिका सिंह पर आहछूढ़ा हैं और उनके तीन 
नेत्र हैं। उनके एक बांये हाथ में दर्पण है। उनका एक दाहिना हाथ वारद' मुद्दा में है। 
दूसरे दाहिने तथा बांये द्वाथों में तलवार तथा ढाल हैं।११। यह दम पहले ही कट चुके हैं कि 
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३१२ भाचौन भारत. प्रथम वर्ष, पांचवी संख्यां 
सौहेज़ेस के एक सिक्के पर नमैया का नाम एऋ लिंह को सूर्ति के तमीप लिखा हैं जिलसे यह प्रतोत 
दोता है कि कुताणों के आगमन के पहले “नवा” अथवा “ननैया” की सूत्ति के स्थान पर उनके बहन 
सिंह को मूति अकित की जाती थी । 

इस नवा-अम्बा मत के विषय में खोज करते हुए अब यह देखना चादिये कि इस देवों का 
पश्चिती एशिय! में क्या प्रभाव था। इस विषय में जैसरो ने निजलिखित वर्णव दिया है जो महत्वपूर्ण 
है “भातृदेती नगा का मत सबत्े प्राचीन उतक नामऊ स्थान में पाया जाता है जहां पर वह नना नाम से 
प्रसिद्र थी । प्राचौन बेबीडोनियन देवताओं! में सबते प्रसिद्र अवुद्ैशता थे जिनके कारण नना की महत्ता 
यहां खीकार हुईं थी । उहक में हअना नामझ नता का मन्दिर तथा उस देवी का अनु के साथ सम्बन्ध 
उस समय बहुत प्रसिद्ध था। इस मातृदेवी नवा के मत के सम्बन्ध में बाद में कुछ कुछ इस प्रकार को 
आहुतियां दी जाने लगों कि हिरोडोटस नामक यूनानो इतिद्वासक्ार भी बड़े विस्मप्र में पड़ भया था । यह 
मागूदेवो नता केवल मीतदेवों तवा संसार की जननी नहों कही जाने लगी किस्तु यह प्रेम को देवी अथवा 
बेबीलोनिया कि अक्रोडाइट भी कहझाने लगो। हप प्रड्भार इनकी पूजा की जाने लगी क्योंकि इन्हीं 
के द्वारा बालक संसार में जन्म लेता है३२” । 

जसरो ने जैता वर्णन किया है बढ भारततर्ष में मो नना-अम्बा मंत्र के विषय में ठौक है। 
यहां पर भी कुषाग काल में उनका सम्बस्य हू से उमेश में पर्ित्तित हो गया और उन्हें मिन्न २ प्रकार 
को आहुतियां दी जाने छगीं। वे केवल ससार की जननो ही नहीं सम जाने लगों क्रिन्तु उनका 
नाम भव्रानों भी पढ़ गया। इसलिये यह आश्र्यजनक नहीं जैसा कि इनके साथ उहक में हुआ था--उसी 
प्रकार वे भारतत्र्ष में पूजी जाने लगों। इस विषय में डा० भण्ड/रकर से मेरा वादविवाद हुआ था। 
वे पूर्णतया मेरे मा से सहमत हैं औए यह आशा काते हैं किस जान मारशरू ने भी अपनी 
भोहनजोदारो की पुस्त% में इस पर प्रकाश नहीं डाला । 

--बैजनाथ पुरो एम० ए० । 


हनस अजनन- 23 अपनी ॑«ब०न- जम«» 
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सम्पादकोय मन्तबये 


भारती मद्दाविद्यालय गामक जिस विद्याल्य की स्थापना हुई है, इस संख्या में उसका उ्दंश्य 
और उसकी कार्य-पद्धति संक्षेप में दी मई है। इस विद्यालय को भविष्य में भारतवर्ष का अन्यतम 
हिन्दू, विश्वविद्यालय बनाना ही इसके क्ृपक्षों का उद्देश्य है। भारत का धर्म, उसको शिक्षा और 
संस्कृति की विशेषता को बनाये रखते हुए प्राचीन भारत के गुकुक के आदशे पर और तक्षिका तथा 
नालन्दा विस्वविद्यालय को तरह एक विख़विद्यालय की आवश्यकता दै--इसे सब खीकार करते हैं। कोई 
कोई इसे जातीयतामूलक या साम्प्रदायिकता कह सकते हैं लेकिन उन्हें अपना ढोल पौटने दौजिये। 
अलीगढ़ विज्ञविद्याल्य, उसमानिया विज्वविद्यल्य अथवा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक्र 
भित्ति पर स्थित कहना बुरा होगा और यह भो कहना अनुचित द्वोगा कि वे साम्प्रदायिक्रता-प्रचार कर 
रहे हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे कुछ विशेष कृष्टि, साहिय और शिक्षा-प्रसार एवं प्रचार के लिये 
प्रतिष्ठित किये गये हैं। भारती महाविद्यालय भो उसी तरह का एक शिक्षाकेन्द्र है। इस मद्गाविद्यालय 
में सब प्रकार की शिक्षा और कृष्टि की आलोचना और चर्चा की जावेगी । 

भारती मद्दाविद्यालय के इस आदर्श, कत्पता और कार्य-पद्धति का हम पूर्ण झय से समर्थन 
करते हैं और जिसमें वद शीघ्र हो काय कारी दो उसी प्रार्थना करते हैं । 


मेः कक मे मे कर 


जिससे हिन्दी भाषा और साहित्य की श्रद्धि हो और धर्म, दर्शन, इतिहास, विख्व-साहित्य 
के उत्कष-अंशों, विभिन्न शिल्प-प्रन्य और संसार के महान धुछ्षषों की जोवनी और उनके अन्य सूल या 
अजुवादित होकर प्रकाशित हों इसके लिये इन्डियन रिस्े इन्स्टिट्यूट में एक हिम्दों विभाग खोला गया 
है। यह “प्राचीन भारत” पत्रिका भी उस्तो के अन्तगंत है। द्वाल हो में इस विभाग को कार्य कारिणो 
सभा के सदस्य श्रीयुत बाबूड़ार राजगढ़िया ने हिन्दी में ऐसो पुरतकों की छपाई के लिये सात्याना 
दो ठाई हजार रुपये देने का प्रस्ताव पेश किया है। भीयुत घनस्याम दास जी बिडला के सभापतित्व 
में बह सानन्द गृहीत हुआ है। 


हिन्दी से प्रेम रखने वालों से हम ऐसी संहायता कौ आधर्थना करते हैं। जिनकी सहायता 
पे जिस पुलक की छपाई द्वोगी उस पुस्तक के साथ उनका नाम संयुक्त रहेगा। जो महाशव ऐसी 


8०००6 
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पुस्तकें लिखेंगे या उनका अनुबाद कोंगे वे कया इन्डियन रिक्त इन्स्टिट्यूट के साधारण धम्पादक को 
सूचित करे । उन्हें यथा-योग्य पारिश्रम्तिक दी जावेगी । 


भेः मे जे के +* 


भारत का इतिहास, उसको शिक्षा तथा कृष्टि और उसके अमूत्य अन्थों की गवेषणा करना 
और पुस्तकें प्रकाशित काना द्वी इन्डिय्न रिसिचे इन्स्टिट्यूट का उदंश्य है। वैष्णव अन्थों की छपाई 
यहां से आज तह नहीं हुईं थो। इस विवय में निम्यार्क सम्प्रदाय के कुछ पण्डितों और अनुरागियों को 
सहयोगिता से इस संस्था ( इन्टिट्यूड ) में एक “निम्बाक-विभाग” खोला गया है। हम इसकी शुभ 
कामना करते हैं और विद्वानों का ध्यान इस ओर आइृष्ट करते हैं । 


फू 


पुस्तक-समालोचना 


सटीक चाणक्य इलोक झतकम्‌--फक्तीयोपाधिक भी इेधरवन्न शर्म शास्रो-हत 
संडुलित और टीका सहित । निउ आये मिशन प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित, मूल्य ॥) एष्ट संख्या १३६ । 

चाणक्‍्य-छोक का परिचय देना व्यर्थ है। भारत के सभी विद्वान उनसे परिवित हैं। 
चाणक्य के 'छोक नीति-शाञ्र के अन्तर्गत हैं। ये नीति मानव जीवन के लिये अपरिद्यय हैं। दर 
एक 'छछोक में चाणवय को अन्तर व्यवद्ारिक जगत के साथ समता रखती है। अतएव देनिक जोबत 
के साथ उनके वाक्य संयुक्त हैं। इन श'होकों को कप्ठस्थ करना जरूरी है । 

धर्म शात्री जो ने इस प्रन्थ की टीका लिखकर बहुत भारों काम किया है। अतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 

“विभूति भूषण चटर्जी । 

चाणक्य-सूतसू--श्री इेश्वस्वन्न शाल््रों द्वारा टोका सहित सट्ल्ति--सिद्ध श्वर प्रेल 
कलकत्ता, मूल्य २) पृष्ठ संख्या ४४२ । 

चाणक्य के ये सूत्र कई वर्षों से अन्धकार में पड़े धें। सत्‌ १८८१ में सिंहलद्वीप ( ट्डा ) 
में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था लेकिन उसका भो प्रचार न द्वो पाया। इसके बाद हा 
श्याम दात्री ने कौटित्य के अथ्शात्र के परिशिष्ट रूप में उसे प्रकाशित क्िया। इन सूत्रों में ऐतिहासिक 
और सामाजिक समस्याएं हैं। जब तक ये समस्याएं दूर न हों, जब तक उनका दल ने किया जाय 
तब तक उनका ऐतिहासिक मूल्य नहीं मादम हो सवता। शुक्कादि नीति शास्त्रों के साथ उनका क्या 
सम्बन्ध है उस पर विचार नहों हो पाया है। अन्त में ये चाणवय रचित हैं या नहीं उसमें भी सन्देद्द है 

कुछ भी दो इस पुस्तक को पाकर हमारी प्यास वुछ मिटी है। प्रन्थकार को धन्यवाद है । 

--कालिदास मुकरजी । 

ओऑकार और गायत्री तख-श्री रेशचन्दर सिंह राय विध्ाणंव राय बहादुर, एम० ए० 
मूस्य १॥) द्वितोय संरण । 

इस पुस्तक में अ्न्थकार ने ऑकार और गायत्री तत्व पर अच्छी आलोचना कौ है। वेद के 
सारभूत गायत्री-मनत्र की आलोचना कर आपने लोगों का कम उपकार नहीं किया है। आकार को 
उत्पत्ति, अधेताधन प्रणाली आदि पर अच्छा वर्णन है। भन्त्र के दूसरे भाग में ग्रायत्री मन्त्र को 
इफ्योगिता, विभिन्न आचायो द्वारा उनही व्याख्या, साम, ऋछ और यजुः संद्विता भेद में गायत्री-ध्याव का 
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पार्यक््य और उसका गृढ़ार्थ अच्छी तरद से दिया हुआ है। ग्रन्थकार ने उपनिषद्‌ से दूसरे विषयों का 
उत्केख कर गायत्री-भन्‍्त्र के साथ उनकी उपयोगिता बतलाया है। भोंकार और मागन्री सम्बन्धीय 
ऐसी कोई विस्तृत आलोचना बह भाषा में सम्मवतः नहीं है। धर्म को चर्चा करने बालों को और 
धार्मिक विषयों में दिलवस्पी रखने वालों से इस पुस्तक को पढ़ने का अलुरोध है । 
“-नलिनविह्वारो वेदान्ततीर्य । 

अष्टावक्र संहिता--खामी नित्यखस्पानन्द, अद्दौत आश्रम, मायावती, मूल्य २) 

शार्त्रों में संहिताओं का एक उचस्थान है। जिन संहिताओं से हम परिचित हैं उनमें 
भतुसंहिता स्वोत्तम है और उसका आसन भी स्वो् है। छेकिंन अगस्य और अष्ावक संहिता को 
नीची निगाह से देखना भोदुरा होगा। खामी जीने अष्टावक्र संद्दिता मूल अंग्रेजी अनुबाद और 
साथ हो टीका भी प्रकाशित किया है। इससे कुछ अभाव मिट सका है। हे 

गोता के साथ इस संद्विता का साइस्य दौख पढ़ता है। वुछ विद्धातों की यह राग दे कि 
दोनों की रचना एक ही समय में हुईं थौ, क्योंकि महर्षि अशवक्क और श्री हृष्णचन् जी समसामयिक थे। 
इस संहिता में आपज्ञान पाने की विधि दी हुई है। जो वेदान्त के अद्देतवाद की चर्चा करते हैं उन्हें 
इस संहिता से विशेष छाम दोगा । 

इस युग में अशावक संद्विता का सूल्य कम नहों है। इसका असाव खामी विवेकानन्द कौ 
जीवनी पर पढ़ा था। इस प्रन्थ के प्रचार से लोगों को लाभ होगा । 


--विभूति भूषण चटली । 


नई पुस्तकें 
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ए#एदा397 ० ४50१6५ 
]२४।४7708 ४६४7४ 8002८, 94-42-- 


छपा।ह१ फ़ ]्रात्रएशपैव 035 00908 ४. 8, (५॥॥९०:४४- 
098 &74 6 जौ ज)१ ( एल फप्रकफश )-- 

5&0॥5९९ #ए 707. 778॥089 ०४४ ४, 8. 7). ॥[[. 
पृथ्वी का इतिहास--भौ सुरेन्र बहु पुरी । 
दैनिक जीवन और मनोविज्ञान--श्री इज चंद्र जोशी । 
सूर-सन्दर्भ--भौ वन्‍द दुलारे बाजपेयों । 
रामहृष्ण चरितासगत--पं« छल्लो प्रसाद पांडेय । 
साहित्य ( गुजराती )-भी जयन्ती छाछ आचाये । 
हुमायू --( उद, )-बशीर अहमद । 
मत्हर राव होलकर ( मरादों )--केशव मंगेश रंगनेकर बौ० ए० । 
बुद्धि भो बोधी ( बंगठा )-श्री दीरेद्र नाथ दत्त । 
काबुल ( ईरानौ-पत्तो )--आगा मुहम्मद कादिर । 


पुरानी-पत्रिकाएं 
कालिदास हुकरनी द्वारा संकलित 


वध 72वीं शैधरसंकुअकाए ४०. ॥, 3873 

0ग्र प्रदा4व 098083--]28 #९7४४घ३४०४, 

भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिहास अधिकतर शिलालेखों ताम्रपन्रों या दूसरे झुदे हुए लेखों 
पर निर्भर है। इन शिलालेख आदि को खोज निकालना कोई बढ़ी बात नहीं है परन्तु उन पर रुदे 
लेखों को प़ना और उनका सम्रय भलीभांति जांच करना दी करिन है। इस छेख में लेखक नेश्कलियुग 
और महाभारत-युग के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । 

छत एसंग्रएा 77 ।एत॥--सोलदवीं शताब्दी के मध्ययुग में (+08 |६€&ए($ 
द्वारा भारतवर्ष में छाई का काम हुआ था। ठेकिन सबसे पहले अगरेजी अक्षरों को ही छपाई 
हुईं थी । 

()॥ 6 944]6९९(8 0 ४॥6 798, हि, 0थशाधा। 

इस लेख में कुछ अप्रवलित पाली शब्दों की तालिका और उनका अंगरेजी अर्थ दिया 


हुआ है । 
फंगव49, (९ 0874६5--७., उपगीश', 29, 2. 


अभिनंद या अभिनन्दन नामक एक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। वे गौड़ के खने वाले थे। 
उनझी दो रचनाएं “रामचरित्र महाकाव्य” और “कादस्बरी कथासार” हैं। ये ग्रन्थ आज भी अप्रकाशित 
हैं। गुजरात से प्रकाशित (१७६०02 0८ ० (५5. के दूसरे 480८]6 के १०२ पृष्ठ में १८७ न॑ 
और १२६ प्रृष्ठ के ६ नं० में ठेखक ने इन अंथों का उत्ठेख किया है। पहला अंथ भअपूर्ण है । 

पाढ एड्वॉसाठेग ण॑ छा $परॉदा- रे, ऐ, एशापए० 8. /. 

मैसूर के टीपू सुखतान के लिये काला अक्षर समैंत बराबर था ठेकिन तिसपर भी उन्होंने वर्ष 
गणता की एक नह पद्धति चलाई थी। उनके अलुसार इफ़्ते में सात दिन और साल में बारह मह्दीने 
अवस ये लेकिन मद्दीनों के दिनों की संख्या अंग्रेजी या हिंदू दिनों की तरह न थी। (0०, पाता 
प्रलोाफु&पं: के अनुसार सत्र १७८४६० के जनवरों से जून माह के भीतर किश्ी समय इसका 


प्रवार हुआ था। 


आओ. 3 


सामयिक-साहिल 


आरती ( अप्रेठ )--हिन्दी काव्यालोचन का किक विकास--जानकी वहम शास्री । 
पुश्याथ ( मराठी )--आर्य धर्म आषि हिन्दू धर्म--ओरो० शं० छ० गोखडे, एम० ए० अमेरिका । 
न --दक्षिणौतील हिन्दू समाज--श्री महादेव शाज््री दिवेकर । 
् --अआहणांचे बआह्मप्य---भ्री गोविन्द विष्णु केलकर, बी० ए० । 
मधुकर ( अप्रेल )--पुन्देलखप्ड को कहावतें--संग्रहकर्ता--भ्री हरगोविन्द शत । 
वैदिक धर्म --ईैघरवाद का वास्तविक खरूप--प० रामावतार जो विद्याभास्कर । 
हे “-क्षवेदानुक़रमणी--पं ० जयदेव धार्मा वेदालझ्वार । 
तह्णजैन ( अप्रेल )--मद्दावीर और जैनधर्म -डा० कालिदास नाग एम० ए० ढी० लिट ( पेरिस )। 
फ --अद्विसा की पुष्य भूमि--काका कालेलकर । 
फ्त्याण.. ( मई )--जगन्मिथ्याल के वैज्ञानिक प्रमाण--ड० ढी० जी० लौ ढे, 
एम० ए० पी० एच० ढी० | 
३ ““प्रेमरूपामक्ति--अ्रीहीरेन्द्र वाथ दत्त, बौ० ए० बो० एल, वेदान्तरन् । 
हु --सत्संग का प्रभाव--सेठ प्रिभुवत दास दामोदर दास भी । 
| --अनन्य प्रेम और परम भ्रद्धा--भ्री जयदयालू जी 
गोयन्दका के व्याख्यान से । 
४ --त्रत परिचय--पं० हनूमान जी शर्मा । 
४ --भारतवर्ष में मक्ति और भक्ति में भारतवर्ष-- 
दीवान बहादुर श्रो० के० एस० रामखामी शाल्ो० । 


अलीगद घुरिलिम विश्वविद्याल्य-अजीगर विश्वविद्यालय के वार्षिक अधिवेशन ् 
सर जियाउद्दीन अददमर अलीगढ़ विववविद्याल्य के बाइस चांसेलर बनाये गये हैं 
्ः के न मं 
कलकत्ता के नये पेगर- अलझ्ता कंरपोरेशत के अधिवेशन में संत, १९४१-४३ के 
मेयर और श्रीयुत एम० ए० इसाहानी डिप्टी मेयर चुने गये हैं । 


लिये श्रीयुत फनीन्धनाथ जहा मद्ाशम 
भः हर 7 


विभाग के नये डाइरेक्टर--भरीहंट एम 
ग के डाइरेक्टर नियुर्क किये गये हैं । 


क्र 


सी कालेज के अध्यक्ष 


आसाम शिक्षा 
श्रीयुत एच० सी० राय आसाम शिक्षा विभा 


मे 


५ 
जा 


ये की डिंग्री--त्रावण्कोर 
इससे ढाका और, त्रावगऱर 


मा 


विश्वविद्यालय के सम्यों ने ठाफा विध- 


ढाका 
विश्वविद्यालय की डिग्रियां 


विद्यालय की डिग्री मान लीदै। 
मूल्य को हुई । 


न्‍ः भ न्‍ः 


न्ः 
रवीन्द्रनाथ की बष गांठ- जियांग-काइ केक ने खीन्द्रनाथ की वर्ष गांठ पर बधाइयाँ 


भेजा है। 


क्येष्ट, १९९८ ] सद-संग्रह २१३ 


सावार्थ--आनुन्याघाद करने के छिये जिस प्रकार की अप्नियों का निषेध है उनका उस्ड्रेख 
ऊपर किया गया है ॥६५॥ 


तस्मास्छ मेन पात्रेण अधिच्छिन्नारुश बहु। 
अप्नि म्णयन कुर्याद यजमानसुखावहम ॥६8॥ 


सान्वय-शब्दाथ--( तस्मात्‌ ) इसलिये ( शुभेव+पात्रेण ) शुभ पात्र ते ( अविस्छिना ) जो 
भ्रम्ति छितरी हुईं न हो और ( अह॒द्या ) बहुत ही कम भी न हो वरन्‌ ( बहु ) परिमाण में अधिक हो 
( ्रप्रि+अयनम्‌ ) यश में अस्न्याधान ( कुर्यात्‌ ) करे ( यजमान+सुलावहम, ) ऐसा कर्म यजमान के लिये 
सुखोलादक द्वोता है ॥६६॥॥ 


भावार्थ-- शुभ पात्र से पर्याप्त परिमाण में अग्न्याधान करना चाहिये जिससे यजमान को सुख 
की प्राप्ति हो 0६६४ 
शुभ॑ पात्र तु कर्तेज्य' यज़मान छुखावहम ॥६७॥ 
सान्वय-दब्दार्थ--( यजमानस्य+सुलावहम्‌ ) यजमान को सुख पहुँचाने के लिये ( पांत्रमू ) 
पात्र को शुभम्‌ ) शुभ करना चाहिये ॥६७॥ 
भावार्ध--यज्ञानुप्ाल में शुभपत्र रखना चाहिये जितसे यजमान छा झल्याण हो ॥६०॥ 


श्रुम॑ पात्र तु काउ'स्य३” स्याच्तेना प्रिपणयेदबुषः | 
तस्याभरात्रे श्रादेभ नवेबाभिसुखआ तम्‌ ॥६८॥ 


सान्यय प्दारथ--( कांस्यमर+पात्रम ) कांसे का पात्र ( छुमम ) शुम ( स्मात्‌ ) द्वोत़ा 
है (देह ) उस्तो से ( डुघः ) बृद्धितार मदृष्य ( अम्िस्‌ ) क्म्नि का ( प्रणयेतू ) प्रणयत कड़े । ( तस्य 
+अभावे ) उस कांसे के पात्र के न रहने पर ( नवेन ) नये ( शरावेण ) मिट्टी के पात्र श्ले ( वे) और 
( तूम ) उसे ( अभिमुल्लाम ) प्रामते रख कर अप्ति प्रणयन करे ॥६०८॥ 

धागभ->मृत्ति करा प्रणयद फ्लि के प्रात्र से कला चाहिये ऋंते का पान्न ल डो तो मिट्टी के 
पात्र झो सामने सरल कर उससे काम लिया जाय क्योंकि ये पात्र शुभ कदे गये हैं ॥६4॥ 

ष्ठ्क 


२४ प्राचीन भारत..[ प्रथम वर्ष, पांचवीं संख्या 
सबंतः पाणिपादान्तः सबंतोक्षि शिरोबुखः । 
विश्वरूपो महानपरिः म्रणीतः संवेकमेस ॥६९॥ 


सान्वय-दान्‍्दार्थ--( महान्‌ ) यह महान्‌ ( अक्ति ) अप्ि ( विध+रूपः ) सर्व रूप बाला 
है. क्योंकि यह ( स्वेतः ) सब ओर ( पाणिपादान्त ) द्वाथ पैर वाला है और ( सर्वतः ) सब ओर 
( शिर+मुखः ) सिए और मुख वाला है। अतः ( सर्व+कर्मसु ) तब याशिक कमों में ( प्रणीतः ) 
प्रणयन किया जाता है ॥६५९॥ 


भावार्थ--अप्रि विश्वरूप है, सब दिशाओं में अपम्नि के सिर और मुंह हैं तथा इसके हाथ पैर 
भी वि्वव्यापी हैं इसोलिये याशिक कर्मी में अमि का प्रणयन किया जाता है ॥६९॥ 


(पो। *+ गाम्याश्व लक्षणोलिखनेन वा। 
प्रणीताप्तिः पकत्तेव्यों विधिवदद्याशिकों भवेत्‌। ) 
न बस्त्रेण धमेदप्नि' न शूपण न पाणिना । 
मुखेनो पथप्रेदप्रि' मुखाध्येपो5प्यनाय ॥७०॥ 


था 


सान्वय-रब्दाथ-- प्रोक्षण/भ्युक्षणाभ्थास+व ) प्रोक्षणी वा उक्षणी पात्र से (वां ) अथवा 
( लक्षणोहिसनेन ) लक्षणों के उल्लेख से ( विधिवत्‌ ) विधिपूर्वक ( प्रणोतारिः ) भ्रम्नि का प्रणयन 
( प्र+करततंव्यः) करना चाहिये, ऐसा करने से ( याशिकः ) याज्िक अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्टान कराने वाला 
( मवेत्‌ ) होता है। ( वल्नण ) वल्न से ( अप्निम ) अम्रि को (न ) न ( धमेत्‌ ) हौंके, ( न झ्रपेण ) 
और न तो सूप ही ते और ( त पाणिना ) हाथ से ही अप्ति को हौंके ; ( मुखेन ) मुख से हो ( उप+ 
घमेत+अम्िम्‌ ) अभि छो फूकना चाहिये क्योंकि ( मुखाव+हि।एप:+अधि+अजाय ) मुख से हो भप्ति 
की उत्पत्ति हुईं है ॥७०॥ 

भावाय--यहों में जल छिड़कने के प्रोक्षणी पात्र से विभिपूवेक अम्ति को प्रणयत करना 
चाहिये और अप्रि को प्रजवलित करने के लिये मुख से हो फू कना वाहिये सूप बच् था हानों ते अप्ति को 
हौंकता नहीं चाहिये ॥७०॥ 


ज्येह्, १९९८ शृद्द संग्रह ९५ 
वर्ण तु भवेद व्याधिः शुपण घन नाशनम्‌ । 
पाणिना मृतुप्रमादत्ते मुखेन सिद्धिभार्भवेत्‌ ॥७१॥ 


सान्वय-इन्दार्थ-- दर्नण तु ) वल्न ऐ अपम्ि को धूकने से तो ( व्याधिः ) रोग ( मबेत्‌ ) 
होता है और ( शरण ) सूप से धूकने पर ( धन+नाशनम्‌ ) घन का नाश होता है, ( पाणिता ) हाथ 
पे अप्ति को धूकने पर ( रृत्युम्‌ ) झूथु को ( प्रा+इते ) श्राप्त द्वोता है पर्तु ( मुझेद ) मुख से भप्ति 
को फू क कर प्रज्यलित करने से ( सिद्धि+भाक+मंवेत्‌ ) सिद्धि प्राप्त करने का भागी द्वोता है ॥७१॥ 

भावाथ-वत्न, सूप्र अथवा हाथ से हवा कर अम्रि को प्रज्वल्ति करने से, क्रमशः रोग, 
घन नाश तथा मृत्यु द्वोती है अतः ऐसा नहों करा चाहिये वरत्‌ मुँह से हो फूक कर अप्ति प्रज्वलित 
करना चाहिये व योंकि जह्मा के मुख से ही अमति की उत्पत्ति हुईं है ॥७१॥ 


उदितेज्जुदिते चैव समयाध्युषिते तथा | 
सववया वत्तेते यज्ञ इतीयँ वैदिकी श्रुतिः ॥७२॥ 


सान्वय -शब्दार्थ ( उदिते ) सूये उदय द्वोने पर ( च+एवं ) और ( अलुदिते ) सूर्य उदय न 
होने पर ( तथा ) और ( अधि+उषिते+समय ) उषाकाल के समय्र ( सर्वथा ) सब तरह से ( यज्ञ ) 
यह का ( वर्तते ) विधान 'किया जाता है। ( इति+हयम ) यह ( वैदकी+अतिः ) वेदप्रतिपादित 
भूति है ॥७२॥ 


भावार्थ--दिन, रात तथा उषा काल में वेद के अनुसार यज्ञ प्रतिपादित हो सकता है ॥७२॥ 


रात्रे; पोड़झमे भागे ग्रहनक्षत्र. भूषिते | 
अनुदय॑ विजानीयाद्धोमिं तत्न म्कर्पयेत ॥७३॥ 


सान्यय शब्दायं--: रा ) रामि के ( घोढ़श में ) सोलहवें ( भागे ) भाग में जब कि 
आकाश ( प्रद+तश्र+विभूषिते ) अ्दों तया वश्ञओं से विभूषित रहता है, ऐसे समग्र को ( अतुश्यम ) 


हिन्दी-सभा 
समापति--श्रीयुत घनह्यामदास जी निड़ेला । 
सह० समापत्ति-- २) भौयुत वंशीवर जालान । 
(३) » भागोरथ कालोडिया । 
अन्यान्य सदस्य 
8 ) काका कालेलफर । 
) डा० ही० आर० भंडारकर । 
) मदामहोपाध्याय सकलनारायण हर्मा । 
७) ढां० सुनोति कुमार चटजों । 
) श्रीयुत बहादुर सिंद सिंधी 
) श्रीयुत मूलबन्द अगखाल । 
१० ) डा० बेनोमाघव वहूवा । 
श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 


) » पारस नाथ सिंह 
) » पधराज जन। 
१७) , बाबूलाल राजगह़या | 
) डाब्वटकऋृष्ण घोष 
) पं» श्री रामसुरति मिश्र । 
० ) थीयुत सतीश चन्द्र शील। ( परिवालक ) 
(२१ ) » कालिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
(१२) कुमारी पद्मा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उद्द श्य 

हिन्दी में मासिक एवं अ्मासिक कई पत्रिकरायें हैं ठेक्िन भारतीय संस्ृति एवं शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की जञात-गरिमा क्रो हम क्रमश! भूलते &ी जा रहे 
हैँ कि इसी भारतवर्ष ने चौन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाला था 
केंसे यूनातियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखो ! सम्राट सिझनन्‍्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्ृति को 
देखकर दंग हो गया था।  हस पत्रिका का उह श्य उस प्राचीन सस्क्ृति आदि पर प्रकाश ढालना हो 
है। एस पत्रिका में तीये लिखें विष्यों पर ऐेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक शाख्र (२) दररन-क्ासर (२) धर्म-शाज (४) नौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद- 
शात््र (६) शित्प एवं कहा (७) प्राचीन विज्ञान-शासत्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-बिया आदि ) 
(८) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तंथा नोति-झाज (१०) आचीन तथा आधुनिर भारतवर्ष और दूसरे देशों कौ 
क्षिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित छेखों पर 
मन्तव्य (१२) सम्प/दकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रक्राशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
बुझमाष्य पुश्तकों की समालोचना। संस्कृत, पाली एवं प्राइत अप्रकाशित इस्तलिखित प्रतियों छा हिन्दी भदुवाद। 


हिन्दी-सभा 
समापाीति घनशांसदास जी कसा । 
सह० समापत्ति-- २) नयुत बंजीचर जाजंव । 
(३2) ७» मायोरण कानोडिया । 
जअन्यान्ध सदस्त 
(४) काझा काठेलकर । 
(५) «० ही० आर» मंडारकर । 
(६) भहामहोपाध्याय सकल्तारायस शर्मा ! 
(७) डा» सुनोति कुमार चठनों । 
(< ) श्रौयुत्त बहादुर सिंह सिंधी 
(५ ) श्रीयुत भूछबन्द अगखाल । 


(१० ) शा ग्रेनीमाषव पहुता । 
(११ ) श्रीयुत शिवप्रसांद गुप्त । 
(१२) प॑० अम्बिका प्रयाद बालपेयी । 
(१३ ) भीयुतत देबीप्रसाद खेताव । 
(१४) » उरल्मीनियास विड़ला । 
(१५) . पारस नाथ सिंह 
(१६) » 'प्राज जैन। 
(१०). » भाबूलाल राजयढ़िया । 
(१८ ) डाः वटकंष्ण घोष 


(१९ ) पं» भ्री रामछुर्शत मिश्र । 
(२० ) भ्रीयुत सतीश कत्र शौल । ( परियालक ) 


(२१ ) » अलिदास मुछरजी ( सह-सम्पादक ) 
(२२ ) कुमारी पदमा मिश्र ( सह-सम्मादिका ) 
प्राचीन भारत का उद्द श्य 


हिन्दी में सासिक एवं प्रैमासिक कई पत्रिकायें हैं ठेकित मार्तीय संस्कृति एव. शास्र सामन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शास-गरिसा को इम झूमशः भूलते हो जा रहे 
हैं कि हप्ती भारतवर्ष ने वौन, जापान के अतिरिक्त खुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाठा था | 
ऊँसे यूदाकियों ने यहां से चिकिसा पर्दात सीखो १ सल्लाट सिकदर तो महाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखछर बंग दो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्म उस प्राचीन संस्कृति भादि फ़ अक्राश ढाल्या हो 
है। हर पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर ऐस रहेंगे :--- 

(१) वैदिक शात्र (९) दर्शन-शाख (१३) पर्म-शाज (४) दौड़ तथा जैन शास्त्र (५) भायुरवेद- 
शाह (६) शित्प एवं करा (७) प्राचीन विज्ञाल-शाज ( गणित, ज्योतिष, रखायन, परदार्भ-बिद्ा आदि) 
(<) हिन्दी-साहिल (५) समाज तंथा नोति-शाज (१०) पराचीत तथा आधुर्तिक भारतदर्भ और बूसरे देखों थी 
शिक्षापद्रति तथा उसका पचार कार्म (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्व विफोों में पंदाशित फ्रेखों प्‌ 
सन्‍्तत्य (१२) सम्पादकीग मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तालखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
हुहहाप्ण पुस्तकों कौ उमालोचना। पस्कृत, पाली एवं प्राइत अपरदाित दत्तलिखित प्रतियोंदा हिनदी अदुवाद। 


इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट कृत प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगेदरसंहिता--पूछ, साथणपाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अप्रेज़ो, 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा पूछक व्याख्या सहित खण्डाकार मेँ प्रकाशित 
हो रहा है। 
२। बंगीय महाक्रोष--४२ स ख्या तक प्रकाशित हो रहो है। प्रति संख्या ॥) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 
३। वोद्धकोप--शम खण्ड, मूल्य १) 
४।॥ 807 7, 7-7[--डा० वेणोमात्रव बड़ आ-रचित--मूल्य २७) .. 
५॥ 02४४ & 0000 8543 ५.)---डा० बैणोमाधव बड़ आ-रचित 
४०. ] -मूल्य ५. ए० ॥[-मूल्य ७ 
६। #>78,४ 0570)7५४ ()४७ छ5]४(३७॥., ]--.] 
श्रीप्रमोदलाल पाल-राचित, - मूल्य ८) 
94 7776 570 ॥7प7२0]/00770७४ १५) 537९७४ए77-- 
डा० वटहृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
:। ए7?४४०४४०४-४७१॥४(०।३-- * 
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मजुमदार-सम्पादित- मूल्य २॥) 
६। 097870 झएसएःऊ३3फाराउ, ।939, 7940- 4], 
श्री निर्मलचन्द्र छाहिड़ी-सदडुलित - मूल्य प्रति खण्ड ॥॥ 
१०। पश्चाडु-दपण-श्रीनिमेल्ल चन्द्र लाहिड़ी एम-ए रचित- मूल्य १॥) 
१५॥ 3९389 /-078788]44. ४० ,ए७४--- 
मगणाश्त 09४ क्‍9. 8. €. [.8७, हा &., छ., , #क्ल,) , 7..2,8 ,9,8.०-२९६. ॥0/- 
१२। शा ए,35 0४ एत0,707९5-- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रखित- मूल्य ८) 


विस्तृत विबरण के लिये लिखिये 
साधारण-सम्पादक 
इन्डियन रिसचें इन्स्टिद्यूट 
१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता 


कठवीं संख्या 





के + 

प्रात्नोन 

ब्श्भा 
१७ 


ढ़ 


॥ । 
है है /) 


| 
| 


[ भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्वन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ] 
ः 


[० 





संबत्‌ १६६८ 


सम्पादक--महामहोपाध्याय सलकलवारायण शर्मा 
सह० सम्पादक--भ्री कालिदास सुकरजो, एम, ए., एम, आर, ए, एस, 
सद० सम्पादिका--कुमारी पदुमा मिश्रा, एम, ए, 


परिवालक--श्री सतीश चन्द्र शील, एम, ए, बी, एल, 
दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिद्यूट 


१७०, प्रानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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सम्पादक-मडल 


(१) समापति--डा० डो. आर. भंडरर, एम. ए, पो एव. डो., एफ, भार, ए. एस. वो, । 
( भारतीय हतिद्ास एवं संस्कृति ) 
(३१) महामदोपाध्याय सकलनारायग शर्मा 
(३) १० भय दत-- चैंदिक साहित्य ) 
(४) मद्वामहोपाध्याथ कविराज गगताथ सेन सरखतो, एम, ए , एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 
(५) डा* प्रभुश्त शात्री, एम. ए., पी. एवं. डो ( दर्शन-शाख््र ) 
(६) भक्षीयुत वही. एव अगखाल, एम. ए. ( त्ल-तल-विभाग ) 
(७) डा० हीरालाल जैव, एम ए, डी लिए ( जैन साहित्य ) 
(८) डा० पीताम्बर दत्त बढ़ थवाल, एम, ए, डी. लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
(९) भिश्ु राहुल सकृत्यायन ( बौद्ध साद्ित्य ) 
(१० ) कालिदास मुकरजी, एम. ए. 
(११ ) कुमारी पप्मा मिश्रा, एम. ए. 
(१२) श्रीयुत सतीशचन्दर शोठ, एम ए, थी एल, ( परिवालक ) 


नियमावली 
(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हपते में यदद पत्रिका 
प्रकाझित होती है। हर सख्या में छगमा ७२ ए४ रहते हैं । 
(३२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ७) तथा छमाही सूल्य २।) रुपये ( डाक सहित ) है। प्रति 
संख्या की कीमत ।#), डाक अलग । 
(३) वार्पिकया छमाही सूत्य पहले देना पढ़ता हैं । 
(४ ) क्रिसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वापिक-आइकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़ती है। 
(५) बष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहों तो वर्ण-समा्ति के बाद 
पहली सख्या वी० पी० द्वारा भंजी जाती है। जा महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 
(६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितती जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये । 
( ७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिठे तो आइहक १० दिन के भीत्तर सह ० सम्पादक को सूचित करें। 
(८ ) छेखक कृपया एए की एक ओर अपना ऐख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार टेखक के पास भेजा 
जा सकता है । 
(९) जो मद्दाशय १००) देने की कृपा करे गे वे इस से स्‍था के आजीवन--सदस्थ बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस स स्‍्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तक मुफ्त में दी जावेगी । 
मितणार0त क्त #एछक्रीचत 9 रथ > क्त्ण (+ब्ाप्ता७ 5609, 3 (जा, क्छ्या पी९ का रिक्तव्काली (तह 
370, चिबचांदधिबो& रास, (>50005, 3! 6 ९६ 8॥580४ उि९5४ रण ॥॥९ धधा९ 800४७, 


#0०६४२४५--०७०5 कब 
४0.एशाएछ ,.... 


| 

( वा विक्राण्या रण 72. ॥2. 2२. (क्त॑द्वात्वा ) .. हि 

एच्ाजानाटय ॥४--फा।, ॥08) 070 ११7755320 प्रहाप7 एप 

सावंत हु ह 
पाए ठारपार 0, ॥)70२58घकऋ 7 
(ं 

907. 3. (१. [,09, ७ # , 87, , !त ॥)., ॥.४९.७ ४.8., 3:.॥३.७.5. 
(छाध्ा5ऊ वत्त्वाए 50 ज्ांतैरड वीजा काला ग्राठंजेठ55 ० 09 
पर्व ाजर उठी न5 शिर्ज, . एकल>ऊ, शिर्ज, 5छला (जा0७, >.- ]6रर्श 
आआाएएण्ज़डत, शिर्ण #., 5, ((लफ़, जि. (ादृशाती शव जात॑ जि. /शाक्षात॑9 ९. 


(छ60ाप्वाउफघाए, जा. एनाट्त॑ नफएटा> रे. साटाला।. वितीक्ा. (पॉप द्वाते 


(५#59॥0भ. 


70 छ87: 472 07४ - 
॥ ॥44, 4,50)]03 75 ॥२55507 (व हर७ााए एएजड, 








॥४०0।४ #५४० £ट //0२.0 


( एच्छडए रण फपौट जिशारतातान_ो नि्तेशशनपंक ण॑ एपरॉंघ्य०) 


मै प्रतततीए ]णातारएँ तल ताएते [0 पाए कील ण॑ कृताशजातए ्राशीलपरओं 
९०-०फटाद्ञाउतत. क्ाते ग्राता प्रो जाते बचा धीए तीालिएा, ग्रदाणाड 
06 छणावतें खाते 40 >०9780८ (९ पैद्धाह छा तल्का रण विता0, 


(जलाटाओ >ता0--जे, ॥)025 ०५७, 'जै.& , 0.॥0, ( एिशा5 ) 


42000 7८ त॑ 00% 
80775 (५6 रा ७0॥४7.,, 4 , ), ).. 
खॉतसाए एएाएदों छ0५7०/०१३ 
॥77/2:%ा्दों ल्वैेटादह०0 0| (परत 
॥70, िश्वाचरश्ेत्त 9घार्टा, 
(डो( पा. 
जीडारटवई कक: [साफ ५ ३/. (/एटाक्ा 5 #॥.). 


9। 
२। 
३। 
8। 
५ 


॥ 


२। 


३ 


है 


सूचीपत्र 
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लेख 
राजपूत शब्द और उसका अर्थ--बुमारी फ्र्मा मिश्रा, एमे० ए० 
मैथिल साहिय और विद्यापति--डा ० सुकुमार सेन, एम० ए०, पीनाच० ढी०५*- 
भक्तमाल की एक टीका--श्री कालिदास मुकरजी, *न 
पाटलिपुत्र--श्री विभूतिभूषण चटर्जी, एम" ए ० ** 
बढ़ाल में हिन्दी--० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, एम० ०, ढो० लिट० ( लंदन ) 


विविध-विषय 


रामकीति--श्री लक्ष्मोनिवाम बिड़ला, 
कामहप ( आसाम )--श्री विभूतिभूषण चटर्जी, एम ए० 
राजा भूतालपाण्ष्य का एक विवित्र कानूव-- 
प० के० भुजबली शाही विधयाभूषण, 
श्री निम्बाक सम्प्रदाय--श्रो कालिदास मुकरजी, 


सापादकीय मन्तव्य 
पुस्तक-समालोचना 
नई पुस्तके 
पुरानी पत्रिकाएँ 
घामयिक साहित 
सामयिक धंवाद 
गृह्म-सप्हू--पं ० अयोध्या प्रसाद, बो० ए० द्वारा क्ृम्पारित और अनुद्दित 
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प्राचीन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ) 


प्रथम वर्ष । 


आपाढ़ू ( संवत्‌ १९९८ ) । छठवीं संख्या 


राजपूत शुब्द्‌ ओर उसका अथ 
कुमारी पद्मा मिश्रा, एम० ए० 


राजपूत का साधारण अर्थ है हिन्दुओं का ह्वितोय वर्ण अर्थात्‌ क्षत्रिय, अथवा वे 
हिन्दू जो अपने को प्राचौन क्षत्रियों की सन्तान कहते हैं ।' वास्तव में राजपूत शब्द का क्या अर्थ है 
यह बताना कठिन है । इस विषय में मुन्शी देवी प्रसाद जी का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है। 
उनका कहना है कि राजपूत भूमि के स्वामित्व के चहुत श्रेय देते हैं ।. उनका पइ, उनकी मर्यादा और 
प्रतिष्ठा इसो के आधीन होती है और बिना मारकाठ के वे कमी अपनो अधिक भूमि को नहों छोड़ते१ । 
राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही रूपान्तर है पर दोनों अथा में बहुत अन्तर है। 
राजपुत्र का अर्थ है राजा का लड़का या. राजबुसार' और राजपूत का तासयेँ आजकछ जमीदारों की 
एक श्रेणी से है। राजपुत्र का प्रयोग इस अर्थ में सर्ृत सादिय अथवा आचोन लेख भादि में कहो 
हुआ है या नहों, इस पर विचार करना है । ह 
कथासरित्सागर कौ चौबीसवों तरंगर में रक्नपुर के रहने वाले शिव और माधव ताम के 
दी धूती को कहानी दी हुई है। उजबिती में आकर शिव ने अह्मवारी का वेश धारण किया और माधव 
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३१२ प्राचीन भारत. प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


ने राजपुत्र का। यहां राजपुत्र राजपूत का ही तक हो सकता है। माधव यदि राजकुमार का वेष 
घारण करते तो सबकी उत्सुकता बढती और सबका ध्यान उधर आहृष्ट होता । इस कथा को अच्छी तरह 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस में राजपुत्र का प्रयोग राजपूत के अर्थ में ही हुआ है। राजपुत्र का 
वेष धारण करने के बाद माधव ने उजयिनी के राजपुरोहित के पास सदेशा भेजा कि वे दक्षिण के एक 
राजपुत्र हैं और अपने सम्बन्धियों के अन्याय से दुखी होकर वहां आये हैं। उनके साथ और बहुत से 
राजपूत हैं और वे स्थानीय राजा की सेवा में रहने का सौभाग्य चाहते हैं। यहां राजपुत्र ॥ अर्थ 
राजपूत ही ठीक जचता है । जब हम देखते हैं कि सी० एच० टावनो ने इसके अग्रेजी अनुवाद में 
राजपुत्र के लिये प्रत्येक स्थान पर राजपूत का हो प्रग्रोग किया है तो इस विचार की और भी पुष्टि हो 
जाती है। इसी तरह कथासरित्रागर की कुछ अन्य क्रथाओं३ में भी जहां जहां राजपुत्र का श्रयोग हुआ 
है उसका अर्थ राजपूत ही उपयुक्त लगता है । न 

काश्मोरी कवि और ऐतिहासिक कल्हण ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक राजतरक्विणी में सम्पन्न-जन 
( 70'ग्र9 ) के अर्थ में राजपुत्र का व्यवद्दार क्रिया है। इस ग्रन्थ की सातवों तरगह में राजा 
अनन्त का वर्णन है जिनका अनुसरण 'राजपुत्रगण, अखारोही, सशख्र सैनिक और ठामश कर रहे थे । 
राजपुत्र का अर्थ यद्ां राजकुमार तो हो नहीं सकता क्योंकि उनका भहण तो इसी प्रसद्ध के पिछले इलोक५ 
में दपात्मजा/ शब्द से हो चुका है। सर औरेल स्टाइन और श्रीयुत आर० एस० पण्डित इस पद्म में 
तथा ऐसे दूसरे रलोक़ों में राजपुत्र का अनुवाद राजकुमार के पर्यायवाची किसी शब्द से नहीं करते पर 
राजपुत्र ही लिखते हैं; । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भी इसे इसके आधुनिक अर्थ अर्थात्‌ 
राजपूत के लिये समझता है । 

कल्हण ने जयसिंह के राज्यकराल सन्‌ ११४९ ६० में राजतरज्ञिणी समाप्त को थी और कथा- 
परित्सागर के रचयिता सोमदेव का जोवनकारू सत्र १०६३ और १०८२ के भीतर माना जाता है। 
इससे भी पहले के राजपुत्र के ऐसे प्रयोग ससस्‍्कृत साहित्य में मिलते हैं जिन्हें राजपूत के अर्थ में लिया 
जा सकता है। वात्मोकि रामायण के बालकाण्ड७ में इस्नाकु वशज त्रिशकु को विश्वामित्र राजपुत्र कह कर 
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सम्बोधित करते हैं । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इसके पहले और बाद के स्लोकों में त्रिशंकु को 
राजा कहा गया है। यदि त्रिशंकु राजा थे तो उन्हें राजपुत्र कहने का क्या प्रयोजन था इसल्यि राजपुत्र 
का अर्थ यद्मां राजकुमार नहीं दो सकता । वह तो यहां प्राचीन समृद्धिशाली समाज के एक व्यक्ति का बोध 
कराता 5 । 

प्रश्नोपनिषद्‌ू८ के इस वाक्य में राजपुत्र का उल्लेख मिलता है--मगवन्‌ हिरप्यनाभः कौसत्यो 
राजपुत्रो मामुपेत्य एत अश्नमएच्छत” । मैक्समूलर ने इस उपनिषद्‌ के अनुवाद में 'कौसत्यो राजपुत्र: 
का अर्थ दिया है९--कोसला के राजकुमार'। यदि 'कोसलो राजपुत्र/ होता तब यह अर्थ ठीक था, 
छेकिन 'कौसल्यों राजपुत्र/ का यह अर्थ ठीक नहों। शंकराचार्य ने इस काव्य की टीका करते हुए 
लिखा है--कोसलायां जातो जातितः क्षत्रिय आर्थात्‌ कोसछ देश में उत्पन्न और जाति के क्षत्रिय । 
इससे यह्द प्रतीत द्ोता है कि हिरष्यनाभ कोसला के राजकुमार नहों किन्तु वहां के निवासी थे और 
जाति के क्षत्रिय या राजपुत्र थे । इस अर्थ में प्रयुक्त राजपुत्र का सबसे प्राचीन उल्लेख ऐतरेय 
ब्राकह्मण१० में है। इसमें शुनम्शेप की कथा है जिन्हें उनके पिता ने यज्ञ में वलि देने को बेच दिया 
था। इस विपत्ति से बचने पर उन्हें तौभाग्यवश विज्वामित्र की संख्तता मिल गई। विखामित्र ने 
शुनःशेप को गोद छेने को इच्छा प्रकट की, इस पर शझुत-शेप ने उनसे पूछा--स वे यथा नो ज्ञपया 
राजपुत्र | तथा व३', अर्थात्‌ हे राजपुत्र | मुझे बतलाइये । इसके पहले शुनःशेप के पिता ने विश्लामित्र 
को ऋषि कहकर पुकारा था, इसल्यि यहाँ राजकुमार अर्थ उपयुक्त नहों होगा। इसका तात्पर्य यहां 
प्राचीन सम्पन्न-समाज के सदस्य से है। विख्वामित्र का सपत्तिशाली द्वोना तो इसो से सिद्ध है कि 
उन्हेंनि शुनःशेप को अपने ज्येठ्ठा का अधिकारी नियुक्त किया था । 

राजपुत्र के अर्थ पर प्राचीन लेखों से क्‍या प्रकाश पड़ता है अब इसको विवेचना करनी 
है। चम्बा के कुछ लेखों में यह वाक्य पाया जाता है समुपागतान्‌ संवनिव्र नियोगस्थान राजा- 
राजानक-राजपुत्र -राजामात्य-राजस्थानीय ---? इत्यादि। इसके बाद राज्याधिकारियों की एक ल्म्बी 
सूची रहतो है। प्रोन फोगेल इन शब्दों की व्याख्या करते समय राजपुत्र के सम्बन्ध में लिखते 
हैं११--१६ 45 9 ० ० प्रक्ाताए तब ९ऐॉंघ55  प्रध्या€ ,...- 45 0णगर९एश, 
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“यह सम्भव हो सकता है. कि अपने असली अर्थ राजा के लड़के या निकट सम्बन्धी से 
भाजकल के राजपूत की भांति यह सम्पन्न-लोक-समुदाय का योतक द्वो गया था ।” ऊपर के प्रकरण में 
नियोगर्थ शब्द आया है, उसका अर्थ फोगेल साहब ने ((0/72:2)) अर्थात्‌ राज्याधिफारों या राज्य- 
कर्मचारी दिया है परन्तु यह युक्ति-युक नहीं लगता । कुछ राजा और राजानक राज्याघिकारी भले ही रहे 
हों, पर प्रत्येक राजा आदि का राज्याधिकारी होना सम्भव नहों था। नियोगस्थ का अर्थ अधिकारी 
(एप्रपटपंणाए) अधिक उपयुक्त होगा। राजा और राजानक आदि अपनी और अपने पड़ोसियों 
की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछन कुछ अधिकारों का उपभोग करते थे। वास्तव में राजशीय 
भूमि से केवल जमौदारों का ही सम्बन्ध नहों रहता था पर सरकारी कर्मचारियों का भी । हां, दोनों 
को अधिकारी कद्दा जा सकता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि राजा और राजानक की तरदद 
राजपुत्र भी भूमि और प्राम आदि के वितरण में उसी तरह का भाग छेते थे जैसे राजामात्य आदि राज्या- 
घिकारी । चम्बा के इन लेखों से पता चलता है कि उस समय चम्बा में सम्प्त पुए्षों के तीन विभाग 
थे--राजा, राजानक और राजपुत्र । इसके कुछ समय बाद और एक दूखरत्ती प्रान्त बल्नाल में सम्पन्न जनों 
के इससे भिन्न विभाग मिलते हैं। वह्लांलसेन और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के तांबे के दानपत्नों में अधिकतर 
यह वाक्य मिलता है--समुपागताशेषराज-राजन्यक-राज्ञी-राणक-राजपुत्र” आदि, इसके बाद अन्य राज्या- 
धिक़ारियों के नाम रहते हैं। इन लेखों के राजा और राजपुत्र भम्बा के लेखों के राजा और राजपुत्र 
के समान हैं और चम्बा का राजान$ सेन लेखों के राजन्यक से मिलता जुलता है। इस तरद हम देखते 
हैं कि सेन काल में बड़ाल में राजा, राजन्यक, राज्ञी, राणक और राजपुत्र येपांच श्रेणियां थीं, जिनकी 
पदवों उनके नाम की स्थिति के अनुसार थी। इस विभाग में राजा का स्थान सबसे ऊचा और राजपुत्र 
का सबसे नीचा था । इससे यद् प्रकट है कि राजपुत्र सम्पन्न-जनों कौ सबसे नीची श्रंणी में थे । 

राजपूत अपनी उत्पत्ति क्षत्रियों से बताते हैं, इसलिये यहां क्षत्रिय शब्द के आचीन और 
आधुनिर अथ पर विचार करना अप्रासजत्ञिक न होगा । 

आजकल क्षत्रिय का आशय है दिन्दुओँ के द्वितीय वर्ण से । पर पहले इसका यद्द अर्थ नहों था । 
ऋग्वेद में जहां जहां क्षम्रिय शब्द का अ्रयोग हुआ है विद्वानों ने उसका अर्थ प्रत्येक ध्यान पर राजा यो राज- 
कुमार ही किया है। सायण ने जिन ऋणाओं में इसका अर्थ क्षत्रिय जाति दिया है१२, वहां यह भादिय 
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और वद्ण का विशेषण है। यह तो विश्वास-योग्य नहीं है. कि देवताओं ने अपने समाज को ब्राह्मण 
आदि बर्णी में विभाजित कर लिया हो । इसलिये जब आदित्य और वहृण के लिये क्षत्रिय शब्द का 
प्रधोग हुआ है तब उसका खाभाविक अर्थ 'राजा या शासक! दो होना चाहिये। इससे यदद स्पष्ट है कि 
ुरेद में हसरा अर्थ आजकल प्रचलित अर्थ से बिलकुल मित्र था। द्वितीय वर्ण के लिये पुरष 
सूक्त)३ में राजन्य का प्रयोग यद्द सिद्ध करता है कि उस समय तक क्षत्रिय शब्द क्षत्रिय जाति का ब्योतक 
नहों था। ब्राह्मणों में प्राह्मण आदि के वर्णन में राजन्य शब्द का ही प्रयोग बहुघा पाया जाता है, 
य्यपि क्षत्रिय भी इस सम्बन्ध में कहों कहों मिलता है। इस नये अर्थ के साथ साथ क्षत्रिय शब्द का 
प्रयोग पहले अर्थ में भी दोता है। जहा क्षत्रिय और राजन्य साथ साथ आते हैं तो वह क्षत्रिय जाति का 
नहों किन्तु शासक का ही बोध कराता है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण१४ में--थयदू ब्राह्मणो राजन्यों वैज्यो 
दोक्षिष्यमाणो क्षत्रियं देवयजनं याचति, कं क्षत्रियो याचेत्‌ ” “यदि यश्ञ करने के इन्छुक बआाह्मण, राजन्य 
और वैश्य यज्ञ के स्थान के लिये क्षत्रिय ( राजा ) से पूछे तो क्षत्रिय ( राजा ) किससे पूछे ।! राजन्य 
का प्रयोग यहां द्वितोय वर्ण के लिये हुआ है यह तो निविवाद ही है फिर क्षत्रिय का अर्थ राजा द्वी 
दो सक्रता है। इस प्रकरण में जहां जहां इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां इनका यही 
अर्थ किया गया है। इससे यद्द स्पष्ट है कि क्षत्रिय का अर्थ ऋेद में शासक ही था, और ब्राह्मण 
आदि में ययपि द्वितीय वर्ण के लिये इसका व्यवहार द्वोने लगा है पर अपने पहले अर्थ को भी इसने 
बिलकुल दूर नहीं किया । अथर्वेवेद में इसका वया अर्थ था, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहों 
कहां जा सकता। इसमिन्र वर्धय क्षत्रिय मे” इस ऋता३५ में क्षत्रिय का परययिवायो शब्द 
सायण ने राजा दिया है और इसफा यही आशय ठीक लगता है। पर कुछ ऐसे ध्यल भी 
हैं जहां इसका अथ बताना कठिव है, जैसे इत ऋचा१६ में 'थ एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियोगामादत्ते! 
सम्भव है ब्राह्म्गों की तरह अथवेबेद में भो पूर्वोक्त दोनों अथौं में इसका व्यवहार होता था । राजपुत्र 
को तरह घीरे धीरे इसका भो अर्थ बइल गया ओर यह राजपतिवार के व्यक्तियों का सूचक बन गया। 
- फिक नामक विद्वान की सम्मति में महाभारत में इसका यही अथ था। इन्होंने पाली जातं 
के अच्छो तरह अध्ययन करने के बाद लिखा है१७-- जातकों में खत्तिय ( क्षत्रिय ) का प्रयोग भारत 
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श्२६ प्राचीन भारत. [ प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


के आदि निवासियों के विजेताओं की सन्‍्तति और शासक तथा उनके सम्बन्धियों के लिये हुआ है । 
वैदिक काल में और जातकों के समय भी आयो में समाज की कोई कड़ी व्यवस्था न थी। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैन्‍न और झट ये चारों विभाग विभिन्न श्रेणियों कौ तरद थे । कौटत्य ने अपने अथ झा में 
चारों वगों के कार्य अलग अलग निर्षारित किये३८ हैं। उपके बाद द्वी मद कटटरपन भा गया दहोगा। 
काम के इस तरह बट जाने पर क्षत्रियों के मुख्य कर्म शासन, पालन और युद्ध दो गये दोंगे । क्षत्रिय 
का अर्थ भी द्वितीय वर्ण अथवा योद्धा हो गया होगा। प्रारम्भ में इसका अर्थ राजा था फिर सम्पन्न 
जन द्वो गया, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य बात दवै कि राजपुत्र का भी 
पहले यद्दी अर्थ था । 


मेथिल साहित्य ओर विद्यापति 


द्वा० सुकुमार सेन, एम० ए०, पी-एच० डी० 

पाल और सेन वंश के राज्यक्राल में तिरभुक्ति या मिथिला की संस्कृति और साहिल-चर्चा 
बहाल से खतन्त्र नहों थी। बढ़ भाषा और मैथ्रिल भाषा दोनों हो मागधी प्राकृत से निकली हैं। 
११वों और १९वाँ शताब्दी में इन दोनों भाषाओं में जो पार्थक्य था वह वलमान बड़ भाषा की दो उप- 
भाषाओं में जो पर्यक्य है उसते अधिक नहीं था। बज़ और मैथिल दोनों भाषाओं में कृष्ण-लीलात्मक 
और आध्यात्मिक गीतों के आधार पर साहिल-रचता हुईं थी। दोनों भाषाओं का सबसे प्राचीन 
आदर्श था जयदेव के पद । 

११वीं शताब्दी में तुझों ने बहाल को जीता और साथ ही साथ बादेश तिरभुक्ति 
से अलग हो गया। बीच-बीच में मुसल्मानी शक्ति से आक्रान्त होने पर भी मिथिला छगभग दरों 
सौ व्षों तक अपनी खाधोनता बनाये रह्मा । इसलिये १४वों शताब्दी में मिथिला में साहित्य- 
चर्चा का निद्शन मिलता दे पर उस समय बज्न भाषा में छिखा हुआ कुछ भी नहाँ मिलता । 

क्ृष्ण-लीला विषयक्र पद बड़ार में १५थों शताब्दी से मिलते हैं। पर १४वीं शताब्दी 
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के अन्तिम भाग में रचित पद मिथिला में अधिकतर पाये जाते हैं। असम्पूर्ण गय्य में लिखा हुआ 
एक ग्रन्थ भी पाया गया है । 

मिथिला के कर्णाठ वंशीय राजा दरसिंद ( हरितिंद या द्धरिहरसिह ) देव के पन्त्री उपाध्याय 
डमापति ने संस्कृत और प्राइुत भाषाओं में परारिजात-हरण' तांसक एक नाटक को रचना को थी। 
इसमें हक्कीस मैथिल पद हैं। इन पदों की भणिता में उमरापति मिश्र का नाम है। कई पहों की 
भणिताओं में राजा और राजमहिषरी के ताम मिलते हैं। हरसिंह देव ने दिल्लो के सुलतान घयास्‌-उद्दीव 
तुगलक ( गय्रासुद्दीद १३२०-२४ ) से युद्ध कर मिथिला कौ खाघीतता को रक्षा की थी । इसलिये बह 
राजा हिन्दूपति' नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उमापति ने अपने पदों में हिन्दूपति! नाम से उनकी 
उल्लेख किया है। उम्रापति के कई पद बाद में विद्यापति के नाम से प्रवलित हो गये थे । 

हरसंदह देव के एक दूसरे सभासद्‌ पष्डित थे जिनका नाम था ज्योतिरीक्र और उनकी उपाधि 
थी कविशेखराचायय ।! उन्हेंने संस्कृत में कई पुस्तकें लिखीं उनमें से एक प्रहसन की पुस्तक थी जिसका 
नाम धूत्तंसमागम था। ज्योतिरीश्वर ने मातृभाषा में एक गद्य-पन्थ भी लिखा था। इस ग्रन्थ का नाम 
वर्णरनाकर है। अभी हाल ही में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी (बल्ाल ) से श्रीयुत सनीति 
कुमार चट्टोपाध्याय और भ्रीयुत बवुआ मिश्र के द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुईं है। आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं में रो हुई सबसे प्राचोन पुस्तकों में से यह दूसरी है इसलिये इसका 
मूल्य बहुत है। वर्णरल्ञाकर कवियों और कपकों का कड़वा” प्रन्थ है। इसमें शहर, बाजार, 
राजसभा, नायक-नायिका, अभात, सन्ध्या आई का मामूली वर्णन संक्षेप में दिया गया है। बीच-बोच में 
ऐसे छन्द हैँ जो कुण्डलिया से लगते हैं । 

मिधिला के श्रेष्ठ और आधुनिक भारतीय साहित्य के अन्यतम श्रेष्ट कषि विद्यापति का 
१४वों शताब्दो के अन्तिम दशाब्द में जन्म हुआ था । ये ब्ाह्मग थे और एचआाधिक तिरभुक्ति राजाओं 
को सभा में रहकर उन्होंने पर की स्वता को थी । विद्यापति के रचे हुए अधिकांश परों की भणिताओं में 
शिवसिंह देव का नाम मिलता है जिनके राज्यक्राल में विद्यापति की प्रतिभा उब कोटि 
पर पहुंची थी । 

विद्यापति ने संस्कृत भाषा में कई स्मृति और व्यवद्दार प्रन्‍्थों की रचना की भी। इनमें से 
“भूपरिक्रमा', लिखनावलो', “गश्जावाक्यावली', दुर्गाभक्ति-तरजिनी! और पुरुष-परीक्षा” उल्लेखनीय हैं । 
ुरुष-परीक्षा' का बड़ाल में अधिक अचार हुआ था । १५वाँ शताब्दी के प्रारम्भ में हरप्रसाद राय ने €से 
नह भाषा गय में अनुदित क्रिया था । 

विद्यापति को दो पुरतकें अवहृद्ठ या अर्वाचीन अपभ्रश भाषा में हैं। इन दोनों पुस्तकों के 
नाम हैं कीतिलता” और 'कौतिपताका' । कीतिलता ऐतिद्वासिक काच्य-फ्रथ है। कवि के प्रारम्भिक 


३२८ प्राचीन भारत. [ प्रयम बे, छठदों संख्यां 


जीवन के पृष्ठपोषक कौर्यिसिंद थे जिनके बढ़े भाई थे बोर सिंह । इन दोतों के पिता असलान नामझ 
एक तुर्के के हाथ मारे गये थे। जौनपुर के अधिपति झ्राहिम शाह की रुद्यायता से उन्होंने 
अपलान को पराजित किया था । 

विद्यापति ने अवहठ् भाषा में कई फुटकर पद भी लिखा है। शिवसिंह देव के पिता 
देवसिंह देव के राज्यकाल में उन्होंने मैथिल भाषा में पद रचना की थी । इस समय के रचे हुए पदों की 
भणिताओं में राजा और रानी के नाम मिलते हैं :--- 

विद्यापति कवि गाओल रे रस बुक रसमन्त । 
देवतिंद रुप नागर रे हासिनी देवी कन्त ॥ 

यह पहले हो रहा गया है कि विद्यापति के अधिक्रंश पदों में शिवसिंद् देव द्वा वाम मिलता है। 
शिवसिंह देव के नाम के साथ प्रायः उनकी महिषरो लखिमा (या लछ्िमा ) देवी का नाम भी जाता है। 
दूश्यो रानियों के नाम सी पाये जाते हैं। कई पढों भें राजपरिवार के व्यक्तियोँ के नाम मिलते 
हैं। येसव कवि के पृष्पपोषफ्त थे। इससे यह माल्म होता है कि कवि की रझुयाति का विस्तार 
बहुत द्वी अधिक हुआ था । 

विद्यापति की कविता अलह्वास्मय और चित्र-बहुल है। ये संस्कृत भाषा के पष्डित थे । 
इन्होंने कई संस्कृत उदभट कविताओं से भाव और अलड्डार लिये थ। विद्या्ति की 
किशोरी राधा का चरित्र जैसा सुर्पारफुट हुआ है ऐसा दूसरे क्रिसी कवि को रचनाओं में नहों देखा 
जाता । मैथिल भाषा के हस्त और दोध खरों ते भरी हुई ध्वनि और मात्रावृत्त छन्दों के कारण 
विद्यापति के पदों में विचित्र भाव की भलकार सुनाई पड़ती है । 

विद्यापति और इनके पूव्ेवर्ती मैथिल कवियों के पदों ने बड़ाठ, आसाम और उड़ीसा में 
कविता की एक विचित्र भाषा का प्रचार क्रिया था जिससे पदावली साहित्य को नींव पढ़ी । 

बृथ्चों शताब्दी के अग्तिम दक्शाब्द में धन्नाठ के कई कवि पिद्यापति की नकल कर 
ब्रजभाषा में पद्य लिख असिद्ध हुए थे। हुसेन शाह के एक कमंचारी कविशेखर ले--जिनका असली नाम 
देवकीनन्दन सिंह था--विद्यापति की भाण्ता को ओट में कई पद रचे थं । इनके पद भी विद्यापति 
की उकर के भरे जिससे ये 'द्वितोग विधापति'! कहलाते हैं। विद्यापति को भणिता-युक्त जिन पदों 
में हुसेन शाह का उल्लेख है वे सब इन्हों को रचना हैं। ये हुपेन शाइ के पुत्र नुप्तत शाइ और 
घियास-उद्दीन की सभा में गये थे, क्योंकि इनके रे हुए दो एक पदों में इन दोनों के नाम 
मिलते हैं। विद्यापति ने बड़ भाषा में भी पदों की रचना की थी । 

१६वों शताब्दी में ब्जभाषा कविता की रचा में जो कवि विद्यापति की तरह प्रतिभा दिखला 
गये हैं उत तो में विज्ेषतः उत्ठेखनीय दें, कविरिजन, कविवद्ठभ और गोविन्द्दास कविरांज । 


आषाड़, १९९८ ] गैयिल साहित्य और विद्यापति ३२९ 


विद्यापति के पदों का प्रचार मिथिला में अधिक नहों था। ये पद वैष्णव 
परकर्ता औौर कीत्तन-गवैयों को चेश़्ा से आजतक रक्षित थे। ये विशेषतः 'पदामृत-समुद्रा, 
परदकत्पतर, गीतचिस्तामणि' आदि संग्रह अ्न्थों में पाये जाते हैं। मिथिला में पाये गये पदों को संख्या 
करीब सौ है। १९वाँ शताब्दी के अन्त में विद्यापति के पदों पर शिक्षित बहालियों की दृष्टि पढ़ो। 
इसीसे' विद्यापति के पदों के दो-चार संग्रह पुरुतक अक्राशित हुए। इन सब अन्‍्थों का मूल्य कम 
नहों है. तिस पर भी यह कहना पड़ेगा कि इन्हीं सब सब्ुल्नकारों को लापरवाही के कारण विद्यापति 
के नाम से कविशेखर, कविरक्षन और कविवष्ठम के ब्रजभाषा में सवे हुए पदों का श्रचार दोने लगा । “सखि 
है इमारि दुखेर नाहि ओर”, और “सखि हे कि पुछसि अनुभव मोय',--ये दो पद विशद्यापति को श्रेष्ठ 
रचनाओं के अम्यत्तम उदाहरण हैं--ऐसा सब का कहना है। पर ये पद विद्यापति के रचे हुए नहीं हैं । 
पहला पद कविशेखर की रचना है। आचीन पोधियों के अनुसार इस पद की भणिता इस प्रकार है :-- 
भनह शेखर केसे निवह 
सो हरि विनु रह रातिया । 
कविता के छंद और अर्थ की ओर ध्यान देने से भी यही प्रलक्ष द्ोता है कि “हरि बिने दित रातिया” से 
“सो हरि वित्ु इृह रातिया” अधिक युक्ति-युक्त है। दूसरा पद कविवल्लभ की रचना है । 
पदकत्पत्तः में उद्ध त दो एक पदों में चण्डीदास और विद्यापति की भेट का वर्णन किया गया 
है। विद्यापति १०तों शताब्दी के मध्य भाग में जीवित न थे, चम्डीदास के समय का भी कुछ ठोक 
नहीं बल्कि द्वितीय विद्यापति और द्वितीय चष्डीदास भी थे, और ये पद प्राचीन पोभियों में भो नहीं 
हैं। इन सब कारणों से यही माल्म पड़ता है कि यदि इन सब पदों में सचाई हो तो कोई अर्वाचीन 
विद्यापति और अर्वाचौन चण्डीदास की भेंठ हुई होगी । 


आसाम ओर उड़ीसा में ब्रजभाषा की पदावलछी : 

बड़ाल की तरद आसाम में भी १५वीं शताब्दी के शेष ते ब्रजभाषा में #ष्णलीला 
विषयक पदों की रचना होने लगी । उस समय असमिया भाषा बन्नला भाषा से खतंत्र न थी ; उत्तर पूर्व 
बड़देश में जो उपभाषा उस समय प्रचलित थी आसाम को भाषा भो वही थी। अतः इस हिसाब से 
प्राचीन असमिया साहिल बल्ाल के साहित्य के बाहर नहीं है । 

आसाम में वैष्णय धर्म के ग्रवत्तक शंकर देव श्रीचेतन्य के समसामयिक थे। इनकी सृत्यु 
१५१८ ईं० में कुचविद्ार में हुईं थी। इन्होंने श्रीकृष्ण चरित्र पर दई पदों की रचना की थी। 
शहर देव ने संस्ृतत 'होक और ब्रजभाषा के संयोग से कृष्णचरित्र तथा रामचरित्रों के आश्रय पर कई 
छोटी छोटी नांटके भी लिखों। ये अभी दुल-गीत के संयोग से खेले जाते हैं । 

४३--३ 


३३० प्राचीन भारत. [ प्रथम वर्ष, छठयों अंझया 


कुछविहार के राजा बरनारायण के आई और सेनापति शुकृधज के प्रोत्साहन हे शंकरदेव ने 
शिप्रबिजय' नाटक दी सकता को और रविमनोहरण और केलिगोफ्ल वांटक रामराय के उद्मेश से रचे 
गये थे और उनका अभिनय सी हुआ था । ये कदाचित कुचबिहार के कोई सामन्‍्त मे । पारिजातहत्ण 
बाठक के अन्त में कबि झे अन्य्तम पृष्ठपोषक्क जगदालन्द दल्पति का नाम है। 

शदर देव के प्रधान शिष्य तथा सहायक माधव ठेव ने भी कई हृष्णलोलात्मक पदों को रक्त 
ही थी। माधव देन के प्रधान शिष्य “दीन” गोपालदेव ने भी गुरु के अनुकरण में पदों की सकता की | 

प्रावोन काल में बहाल, विशेषतः पश्चिम बड्ाल के साथ उड़ीसा का संयोग अहुत ही पनिष् 
धा। हर सार ल्ानयात्रा, रथयात्रा तथा दूसरे तिथिजोहारों में करू के सैकड़ों तीर्थभात्री 
बीज़ाचह जाया करते थे। गौड़ से नीलाचल तक दक्षिण की ओर सौधी लाती सड़क थी । 

बहाल से नीलाकछ के बोच में आने जाने और समाचारादि भेजने के लिये सविशेष 
सुभीते थे। श्रीवेतन्यदेव संन्यासग्रहण के उपरांत माता की अनुमति छेकर नौलाचडछ गये थे। १६वीं 
शताब्दी के मध्यमाग तक उड़ीसा को हिंदू-खाधीवता अदूढ रही। इसो कारण ब्राह्मण-पढित 
तथा साधु-सन्यात्तियों ने नौलाचल में रहना खौकार दिया था । 

बहाल से ही ब्रजभाषा-प्दों की सवना-थारा उड़ीप्षा में प्रचलित हुईं। उड़ीसा के 
प्राचीनतम पद्‌ के रचमिता थे रामाननद राय जो उद़ीसा के राजा उ्ताप रद्द देव के विखस्त 
प्रतिनिधि और श्रीचेतन्यदेव के मित्र थे। 

“पहिलदि राग नयन भंग भेल” इसयादि रामातन्द राय के रचित पद पहले पहल चैतन्यचरिता- 
खत में उद्धत हुए थे। रामानन्द ने संर्ततभाषा में एक नाटक लिखा था। हम नाठक का नाल 
जगन्नाथवह्भ है। इसमें जयदेव की ढांच से बने हुए कई संस्कृत पद हैं। ग्रह नाटर नीलाचल 
में जगन्नाथदेव के मन्दिर में खेला जाता था । श्री चैतन्य इसका अभिनय देख सन्तुष्ट हुए थे+ । 


नमक अनिल ञ आज ञत . अविजनिओजनलजओा अना+ज- 


$ ओऔयुत सत्य न्द्र भाथ धोषाल एल० ए० ने इस लेछ का गढ़-भाषा से अमुवाद किया है । 


भक्तमाल की एक टीका 
( पूर्वानुश्डत्ति ) 
श्री कालिदास मुकरजी 


श्री सेना जू की टीका 


वाधोगढ बांस हरि साधु सेवा मन लागि ह 

पागि मतिं अति प्रभु परचौ दिषायो है ॥ 
करि निद्य नेम चत्यौ भूप को छगाउ तेल 

भये वगमेल संत फिरि घर आयो है ॥ 
टहुल बनाई करि तप कि न संक धरिं 

घरि उर श्याम जाइ भूपति रिक्ायो है ॥ 
पाछे सेन गयो पथ पुछो हियो रंग छयो 

“भयो अचरज राजा बचन सुनायो है ॥३००॥ 

फिरि कैसे आये सुनि अतिही लजाय कहो 

सदन पधारे संत भइ यो अबार है ॥ 
आवन नि पायो बाही सेवा अष्मायों 

राजा दौरि शिर नायो देषि महिमा अपार है ॥ 
भीजि गयो हिय दास भाव दिढ़ लियो 

पियो भक्ति रस शिष्य हूँ के जान्यी योइ सार है ॥ 
अवलौ हु प्रीति सुन नाती वही रीति चले 

होंइ जो प्रतीति प्रभु पाव निराधार है ॥३०६॥ 


श्री कऋष्णदास ब्रह्मचारी जू की टीका 
गोसाइ श्री सनातन जू मदन मोहन रूप 
माथे पयधराइ कही सेवा मौके कोजिये ॥ 
जान ह्ृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारों भये 
भट्ट श्री नारायण जु शिष्य किये रौम्हि ॥ 


श्३२ 


प्राचौन भारत [ भथम व, छठवों संख्या 


करिके सिगारु चारु आपुद्दि निहारी रहै 

गहे नद्ि चेत भाव मात सति भीजिये ॥ 
कहा लौ चषाण करो राग भोग रीति भाति 

अवलौ विराजमान देषि देषि जीजिये ॥३७६॥ 


श्री सना जू की टीका 


सधना कसा ताकी नीकी कसकाई यैसे 

वारावाणों सो नेकि कसोटो कसि आइ है ॥ 
जीव को न वध करे अप कुछाचार ८रे 

बेचें मास लाइ प्रीति हरि सो जनाइ है ॥ 
गडकी कौ सुत बिन जाने तासो तौत्यौ करे 

भरे हग साथु आनि पूज पै न भाइ है ॥ 
कही नि्ति खपन में वाही ठौर देव मोको 

सुनौ गुण गान रिक्लौ दिये की सचाइ है ॥३८५॥ 
ऊँ के आयो साधु मैं तौ बड़ी अपराध किया 

किय्रो अविवेक सेवा करो ये न भाइ है ॥ 
एतो प्रभु रीझ्षे तो प॑ योइ चाहौँ सोइ करो 

गरो भरि आयो सुनि मात विसराइ है ॥ 
वह हरि उर धारि डारि दियो कुलाचार 

चले जगन्नाथ देव चाह उपिजाइ है ॥ 
मित्यों एक एक सग जात थे सुयात सव 

जाते आप दूर दूर रहै जानि जाइ है ॥३९०॥ 
आयी मग गाव भिक्षा लेन एक ठाव गयो 

नयो रूप देषि एक तिया रीकि परी है ॥ 
वेंठो थाहो ठौर कहा भोजन निद्दोरि करों 

रहौ निशि सोइ आइ मरी मति इरी है ॥ 
सेव मोकों संग गरौ काट तौ न होइ रंग 

बुकि और कार्टि पति थ्रौवा थे न बरी है ॥ 


आधषाद, १९९८ ] भंक्तमाल की एक टीका श्र 


कह्द अब पागौ मो सो बातो कौन तो सो मो तो 
सपोर करि उठी इनि मासौ भीर करी है ॥३९१॥ 
हाकिम पकरि पुछ्औ कहौ हैं सि मासौ दम 
हासौ सोच भारी कह्ौ हाथ काटी ढारी है ॥ 
राठ्यौ कर जत्यौ दरि रंग माहि मिल्यौ माति 
जानि कह्ठु चूक मेरो यहै उर धारिय ॥ 
जगन्नाथ देव आप पालकी पठायो लेन 
सघना सो भक्त कहा चढ़ौ न विचारिय ॥ 
चढ़े आये प्रभु पास सुपनो सो मिव्यौ आस... 
बोल्यौ दे कसोटिहु पे भक्ति विस्तारिय ॥३९२॥ 
लोटा भक्त जु ( जू ) की टीका 
गढ़ागढ पूर नाम मारो बटि प्रेम भूमि 
लोटे जब रतद्य करें भूले सुधि अंग की ॥ 
भूषति पिमुख मूठ जानिके परीक्षा लइ 
आनि तिन क्षातनि पर देखि गति रग की 0 
नूपरनि वांधि नाचि साचौ सि दिषाइ दइ 
गिरो हो कराह मध्य जीवों गति धंग की ॥ 
बड़ो त्रास भयो उपदास विधास बचत्वौ 
मत्यौ उर भाव रीति न्यारी या प्रसंग की ॥४५१॥ 
मीरा जु ( जू ) की टीका 
मेरते जन्म भूमि ममि द्वित गेन लगी 
पगी ग्रिरिधारी लाल पीता ( पिता ) हि की धाम मे ॥ 
राणा सो समाइ भइ करी व्याह स्यामा नह 
मति को बुडाइ वा रगीले घनत्याम में ॥ 
भाषरे परत सन सांवरे खरूप माकक 


ता बरेसि भव चलिने को पति भाम मे ॥ 


३३४ 


प्राचीन भारत. प्रयम वर्षे, छठवों लैख्यां 


पुछौ पितु मातु पट आभरण लीजिये जु 

लोचन भरत नींर काहा काम दाम भे ॥४६६॥ 
देव गिरिधारि छाल जौ निहाल कियो चाही 

और धन माल सब राषिये उठाह के ॥ 
बटौ अति प्यारी प्रीति रण चढ्मौ भारि 

रोय मिलो महतारो कही लीजिये छडाइ के ॥ 
डोला पघराइ हग हग सो झगाइ चलि 

सुख न समाइ चाह प्राण पति पाइके ॥ 
पहुचो भवन सासु देवी थे गसन कियों 

तिया और बर गेठि ( गांठि १ ) जोरो कियो आदइ के ॥४६ जा 
आई के ननद कहै गदहे की ने चेत भासी 

साधुन्दि के हेत मे कलक लागे भारि ॥ 
राणा देशपति लाज वाप कुछ रोनि जाति 

मानि लीजे वात बेगि संग निरवारिय ॥ 
लागे प्राण साथ सत पावत अनत्त सुख 

जाको दुख होइ ताकौ नोके करि टारिय ४ 
सुनिके कटोरा भरि गरऊ पठाय दियो 

लियो कार पान चक्मौ रस यो निदारिय ॥४७०॥ 
गरल पठायो सो तो सीस छे चढायों संग 

ह्यागि विष भारि जाक़ो स्लारण संभारी है ॥ 
राणाने लगायो घर बैठे साधु ढिग ढरे 

तबदि पवरि करो मारो एद्र धारी है ॥ 
राज गिरिधारि लाल तिनहि सो रग जाल 

बोलसि हसति ख्याल कान परि प्यारी है ॥ 
जाइ के सुनाई भदई अति चपलाइ लिये 

जायो तस्वार दे केवार षोलि ताषि है ॥४७१॥ 
जाके संग २ग भीनी करती प्रतंग नाता 

कहा वह नर गयो वेगि दे क्ताइये ॥ 


आपाह, १९९८ | भक्तमाल की एक टीका ३३५ 

भाग विराजै कछु तोदि सो न लाजे 

भभु देषु सुख साजे आखे खोलि दरसाइये ॥ 
सयोहु खिसानो लिख्यों चित्र भीत मानों 

उलटि पयान कियो नेकु मन मे न आइये ॥ 
देख्यो यो प्रभाव अप भाव पै न भिज्यो जाइ 

विनु हरि हृपा कद्दों कापे जात पाइयो ॥४७२१॥ 
रूप की निकाइ भूष अकबर हिये भाई 

लिये संतान सेन देखिये को आयो है ॥ 
निरखि निहाल भयोी छवि गिरिधारि छाल 

पद सुखजाल एक तबद्ो चढायो है ॥ 
व दावन आई श्री गोसाइ जु मु मिली मिली 

तिया मुख देबषिवे को पण ले छुटायो है ॥ 
देखि कुज कु ज जाल प्यारी सुख पुज भरी 

धरि उर माझ्क आयो देश वन गायो है ॥४७४॥ 
राणा को मलीन मति देखि वसा द्वारावती 

रति गिरिधारि ला(छ) नि्ताहि लडाइयो ॥ 
छागि चटपटी भूप भक्ति को खरूप जानि 

अति दुःख मानि विप्र भ्रे ले पठाइये ॥ 
वेगि कै के आबो मोक्ो प्राण दे जियावों भहो 

गयो द्वार धरणो दे विनती सुनाइय ॥ 
सुनि विदा होन गई राइ रणछोर जु पे 

छाडी हो व राख्यो लोन भट्ट नहि पाइये ॥४७५॥ 


श्री मदनमोहन सुरदास जु ( सूरदास जू ) की टीका 
सूरदास नाम गैन कंज अभिराम फुे 

कूके २ग पीके नोके जीके और ज्यायो है ॥ 
भयो सो जमौत यो सडीके की नवीन 

प्रीति रीति शुरु देषि दाम बीस गुतो छायो है ॥ 


शे३३ 


प्राचीन भारत | प्रथम वर्ष, छटवां संख्या 


कह्दी पुया पायो आप मदन गोपाल लाल 
परे प्रेम ख्याल लादि छकरा पठायो है ॥ 
आये निशि सोये श्याम किये अज्ो योग ले के 
अबही लगावे भोग जागे फीरि पायो है ॥४ ९ ३॥ 


पद ले वनायो भक्ति रूप दरसायो दुरि ' 
संतति को पनद्ो कि रक्षक कहाउ से ॥ 
काहु सोषि लियो साधु लियो चाहै परचे को 
आये द्वार मंदिर के खोलि कहु आउ मे ॥ 
रहै वे जाय जुतो द्वाथ मे उठाइ लौनी 
कीनी पुरी आस निशिदिन गुण गाउ मै ॥ 
भीतर वोलाव श्रो गोसाइ वार दोय चारि 
सेवा सौंप सार कहि जन पद घाउ में ॥४९४॥ 


पृण्वीपति सपति ले साधुनि खबाह दह 

मई नहि संक्र यों निशंक रग पागे है ॥ 
आयो सो खजाना लेन मानों यह वात अद्दो 

पाधर ले भरे आप आधि निश्ि भागे है ॥ 
रुका लिख डारे दाम गठकि यो सतन ने 

याते हम सटके है जले जब जांगे है ॥ 


पहुचे हजुर भूप खोलिक स॑दुक देखि 
पेखि आंक कागद के में रीकि अनुरागे है ॥४९५॥ 
लेन को पत्रयो कद्दि निपट रिम्त्रेयों हमे 
मन में न छायो लिपि वनत व ढारे है ॥ 
टोडर दिवान ( दौवान ) फही धन को विराणों क्यों 
ल्यायो रे पकरि सूढ़ फेर के सभारे है ॥ 
गयो है हजुर ठप वोत्यौ मोसो दूर राखो 
असो महाकुर सौपि दुष्ट कष्ट धारे है ॥ 
दोहा लीषि दौतों अकवर देषि रीकि लौनो 
जाव वाद्दो ठौर तो पे द्व ( हब्य / ) सब बारे है ॥७९६॥ 


औशेई, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका 


आयो ४ दावन मन माधुरी में भीजि रहो 
फह्मो जोह पद सुन्‍्यो रूप रस रास है ॥ 
जे दिन प्राट भयो गयो संत जोजन पे 
सुनत मेदवांटि जग प्यास है ॥ 
घुर द्विज द्विज निज महल टहुल पाइ 
चहल पहल हिये युगल प्रकाश है ॥ 
मदन मोहन जु है इषट इश मह्दाप्रभु 
अचरज कहा हपा दृष्टि अनायास है ॥8४९७॥ 


श्रीतुलसीदास जू की टीका 


तिया सो सनेह्द विन पुछे पिता गेह् गड्ट 
भर सुधि देह भुलि वाही ठौर आगो है ॥ 
वधू अति छाज भ३ रीसि सो निकसि गई 
प्रीति राम नहि तन हाड चाम छायो है ॥ 
सुनि जब वात मानो है गयो परात तब 
पाछे पछतात तजि कासीपुर आयो है ॥ 
कियो ताहा वास प्रभु सेवा छ प्रकाश किये 
लिये दृढ़ नैन भाव रूप के तिसाये है ॥५० ३॥ 
सौच जल शोष पाइ भूत हो विशेष कोउ 
बोल्यौ सुखमानि हनुमान जु बताये है ॥ 
रामायण कथा सो रसायन है कानन कौ 
आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाये है ॥ 
जाइ पहिछाति संग चले उर आनि 
आई बन मध्य जाइ धाइ पाइ लपटाये है ॥ 
करो सितकार फट्दो सझ्ोगे न ठारे 
मैं तो जानो रस सार वेद घरों जैसे गाये है ॥५०४॥ 
मामि लौजे वर कह्दि दीजे राम रूप भूष पु 
अंतिद्दि अनूप निज नैन अविलाबि है ॥ 
है ३००३ 


१३८ 


प्राचीन भारत .[[ प्रथम वर्ष, छटवोँ संख्या 


कियो ले संकेत वाही दिन सो छायो हेत 

जाई सोइ समोचेत कव छवि चाषिये ॥ 
भाये रघुनाथ साथ लछमनहु चढे घोरे 

पट रंग बोरे हर कैसे मन राषिये ॥ 
पाछे हनुमान आये बोले देषे ग्राण प्यारे 

नीके न निहारे मैं तो भूले फेरि भाषिये ॥५०५॥ 
हा करि विप्र एक तीरथ करत आये 

कहे मुख राम भीक्षा दीजे दयारे को ॥ 
घुनि अभिराम नाम धाम में चुलाइ लगो 

दयो छे असाद भयो शुद्ध गायो प्यारे को ॥ 
भयो द्विज सभा कहि वोलिक पठाये आये 

के गयो प.प संग ले के जैयो न्यारे को ॥ 
पोधि तुम वाचो हिये राम नहि साचो ताते 

मति काचो दुरि कर न अध्यारे को ॥५० ६॥ 
देषि पोधि वाचि नाम महिमा हु कहो साची 

अप हहा करे कैसे तरे कहि दीजिये ॥ 
आवे जो प्रतीति करो कही याके द्वाथ जेब 

सिद्र जु को धल तव पति मे लोजिये ॥ 
भार में प्रसाद दियो चत्यौ जहा पन कियो 

बोले आप नाम को प्रताप मति भीजिये ॥ 
जैसी तुम जाती तैसी कैसे के वलानौ अद्दो 

सुनिके प्रसन्त पायो जै जे धुनि रीमिये ॥५०ज। 
आयो निशी चोर चोरी करण हरण घन 

देष्यौ श्यामघन हाथ चाप शर लियो है ॥ 
जब जव आव॑ वान साधि ढर पाव॑ ये तो ;ल्‍ 

अति मे हराब अप वल दूरि कियो है ॥ 
ओर भाइ पुछे अजु सावरो कुयर ( कुंवर! ) कौन 

युति करे सौत रहै आंसु ढारि दियो है 0 


आपाढ़, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका ११९५ 

दृह सव छुटाइ जानि चौकी राम राय दृह 

लइ उन्हौ दीक्षा सिक्षा सुद भयो हियो है ॥५०८॥ 
कियो तन विप्र त्याग लाग चली संग तिया 

दूरिहिते देखि किया चरण प्रणाम है ॥ 
बोले ये सोह्दागवती मसौ पति द्वोहु सती 

अवतों निकसी गई जाइ सेवो राम है ॥ 
वोलिकी कुटु व कही जो पै भक्ति करो सही 

गद्दी तव वात जीव दयो अभिराम है 0 
भये सब साध व्या मीटी ले विमुषताकी 

जाको वास रहै जौन उु्तों स्थाम धाम है ॥५- «॥ 
दौल्लौपति पातसाद आहदी पढठायो लेन 

ताको सो सुनायो सु वे विश्र जाय जानिये ॥ 
देषित को चाहे नोके सुष सो निवाहे आय 

कहिं वहु विने गहि चत्यौ म्रति आनिये ॥ 
पहुचे तृपति पास आदर अ्काश कियो 

दियो उच आसन ले वोह्यौ सदु वानी ये ॥ 
दोज करामात सव ध्यात जग मांत किये 

कहो मूठी वात एक राम पदिचानिये ॥५१०॥ 
देधे राम कैसो तेरो असो कद्दि कहद कियो 

हुजिये क्पाल हनुमान जु दयाल है ॥ 
ताही समर फैलि गये कोटि कोटि कपि नये 

नाचे तन पैचे चीर मानो प्रलैकाल है ॥ 
फारे कोट मारे चोट किये ढारे छोट-पोठ 


लौजै कौन वोट जाइ भयो यो विहाल है ॥ 
भयो तब भआषे दुष सागर के चाखे अब 

वेद हमे राषे सव वारी घनमाल है ॥५११॥ 
श्ाय पाय लिये तुम दिये हम प्राण पाची 

भाषु समुाव करामात नेकु लीजिये ॥ 


प्राचीन भा. भय वर्ष, छठ्यीं मंकरा 


लाज दवि गयो तव ठप राषि ल्गो क्ह्मौ 
' मयो घर राम जु को वेगि छाड़ि दीजिये ॥ 
सुनि तजि दयो तब करौ ले के कोट नयो 
शव॒हु न रहै कोड वामे तन क्षौजिये ॥ 
कासी जाई # दावन आई मिले नाभा ज५ सो 
सुनो दो कवित्व निज रीमि मति भीजिय ॥५१२॥ 
मदन गोपाल जू को दस्सन करण क्ह्यौ 
सहि राम हु मेरे दृष्ट भाग यागि है ॥ 
वैस ही खरूप कियो दियो ले दिषाइ रूप 
हे मन अनहूप छवि देषि बीकी लागी है ॥ 
कोउ कहें कृष्ण अवतारी ज,, असंस महा 
राम अंस सुनि बोले मति अलुरागी है ॥ 
दशरथ सुत जानौ सुंदर अनुप मानो 
इशता बताइ रीति बीग गुण जागी है (५११॥ 


जे? 


( कमझः ) 


पाटलिपुत्र 
श्री विभूति भ्रूषण चरर्जी, एम« ए० 


पाठलिपुत्र के अधिष्ठाता मगध के शौशुनाग या शिशुनागवंशीय छठ्वें राजा अजातशत्रु१ 
थे। उन्होंने वरजी'२ लोगों पर आक्रमण करने के लिये ( दूसरों की राय में भात्मरक्षा के लिये ) गड्ना के 
दक्षिण तट पर पांटलि गांव में एक किला बनवाया था। इस किले कौ परिधि कमश! बढ़ती गई और 
अन्त में वहीं पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पोते उदय ( उदयाश्व या उदायी ) ने 
उसी भांव के पास हो कुमुमपुर की प्रतिष्ठा की थी । इसका दूसरा नाम पुष्पपुर३ है। पाटलियुत्र की उल्त्ति 
की कई कहानियां हैं। छेकिन उन्हें हम एतिहासिक नहों कह सकते । 'वायुपुराण' के अनुसार भपने 
राज्यकाल के चौथ वर्ष में उदायी ने इस नगर को बसाया था। 'महावंश' में उन्हें अजातशत्रु का पुत्र 
कट्टा गया है, लेकिन पौराणिक आधार पर वे अजातकत्रु के पोते थे। जैनों के 'स्यविरावली-बरित' के 





नजर नकननम>+म से .3 निन-नननकमनामन- न अन्‍ीना अमन 3 थ७७ओी जया ननननननजन+ ++5 





१ सलिंहासगारोह्ण काल ४८१ ई० पू० (१)। ये बुदुदेव के समसामयिक थे। सक्षवतः गजर/ह 
में रा्रफूट पर्वत ३' भजातशतर से भापकी भेंट हुई थो। “महापरिनिव्ध/णस्त्” से यह पता चलता हैकि 
*शाली भाक्रमण करने के पहले अज्ञातमत्र , ने अप ने मल्ती बक्षकर को बृददेव के पा उनकी राय शानने के 
लिये भेजा था। आपके राज्यकाल मे बद्॑देव भन्तिसव/र नानकन्‍ट! से वैशाली को गये थे, गह़ मे पाटलि गात्र में 
उनके ठहरने के लिये एक सराय में उन्होंने वियाम किया था। उनके साथ बुद॒टेव का जो कथोपकथन हुआ था 
वह 'सामज्नफलसुत्त' मे' लिपिवश है। वौड़ो' ने उन्हें अगातसन्त' कहा है और उन: हू कृणिक! कहते थे! 
[ 2304, सि95५ 7)2005 कृत अनुवाद [)79]08963 0 (४८ फ्र64॥8, १८४९८ ईखिये | 

२ इनकी राजधानी वैशनी मे थी। ॥ ४6 धंधा ण॑ पट छातता३॥, 0९ एाव९ा४5 
ई08न70607 शांत (86 7॥०ट८ा4एछ५ ण॑ ५धवत्दा (उ4७॥ | 6 पाए इफ्े-वशनञ्ंणा 
जएडबातिए003 ) 890 0-7 ए0फछशप्री टुंबरा$इ िग्यारवें ॥ ९०सरध्तिद्॥ा0ता 8एव॑ ज्रटा8 
घ्राएजा ००6ट८पएश5ए 7४ फेर पराशं तक्यातऋ 25 06 या ६ ५३॥॥४ 3. पद एथ्वैपए- 
पंप ० पक्ष छफ़्ल्ण शा्राटिड ह॥ ९ए0टीा -ंत् प्र ढडएशाईंता ता 76 ातएवणा 
१४४887॥84”?--0, पं. [, ५. !, ( विज्ञ.त विवरण के लिये ७८तांट परत, एिक्ाहां7 ; |. ि, &$, 
8, 90 भौर ९॥99 704ए065 : 8064॥75६ 770॥4 भादि देखिये )। 

३ पाल अन्त ० दुप्रएपक्तपाय शव रिए्रागशफचा8 878 3ज७॥00एग्राणप5, 
790 कराध्कमंगट. ए]0श6-0ए७॥०५;.. शिवा. आदर फिपराए९नी0फश ऐंड्राणाांत 
80600॥8 “९, $ 


१४२ भाचीन भारत.[ प्रथम वर्षे, छठवीं संख्या 


अवतार उदायी ने ही पाटलिपुत्र बताया था। 'महापरिनिब्बाणसुत्त में भी यद्वी दिया हुआ है और 
ब्रह्माष्डपुराण में भी यहो लिखा हुआ है :-- 


“उदायी भविता तस्मात्‌ त्रयोविंशत्‌ समा हुपः । 
स वे पुखर राजा पृथिव्यां ठुसमाहयम्‌ 
गज़ाया दक्षिणे कूले चतुरक्ष करिष्यति ॥”? 


“भविष्य ब्रद्मलप्ड' में इस नगर को उत्पत्ति के विषय में जो उपाख्यान दिया हुआ है 
बह. ऐतिहासिक दृष्टकोण से अविधास योग्य है8।. खेर, “पर (७० 80 
ग्पाकल्त, तादपर्चगड $सपिशाशला(3 ्ठ॑ एक्वापंठए5 3805, 700 |7९(छैश॑ए ठग 07९ 
586, एछ३$ जा0शा श्वां0पर्रए 88 ९ प्दरषातकु॒पाब, ?िक्षफरउप्रा॥, ण रिगश- 
ज़ाध३, बाते >्क्राता, त>लंत)लत बच आऑ7ट बाते प्राबश्ञावीए लाए, पायी, पावेश' 


घी हैब्विप्ाइद्न दैज़ात९, 7. 92 शा पए (गूजाशे 700 जी ता ऐैएुबती9, 0 प 
ण फापीं. # के | 


अजातशन्नु के पोते राजा सुण्ड के राजलाल में पाटलिपुत्र॒ मगध की राजधानी थी। 
पाटलिपुश्र में उनकी पत्नी भद्दा की मृत्यु होने पर शोकात्त होकर वे अन्तिम क्रिया करने के लिये पहले 
राजी नहीं हुए थे५ ।-*-**'छेकिन चन्द्रगुप्त के पहले पार्टलपुत्र के विषय में और कुछ पता नहों चछता, 
फ्योंकि बौद्धों द्वारा रचित राजबंशावडो और कालनिर्गय विदा (0॥7070 089) ऐसी विश्वल है 
कि उब पर विशास करना अरने सिर पर बड़ा मोल लेना है। जनों की राय में उशयों और नव नन्‍्दों 
ने बद्धतुप्त के पहड़े मगथ का शासव क्रिया था। चद्धृत्त के राज्यफाल में पाठलिपुआ एक विश्ववासी- 
नार ( (00800 (आए ) बन गया था और वह भारतर्ष के वाहर भी भ्रिद्ध हो 
गया था। यह कार्य यूनानी (ओक ) आक्रमग ओर यूनानी ऐतिदासिकों से हुआ था। बाद में 
सम्राठ अशोक ने इस नगर की झ्याति और भौ बढ़ाई । 

सेल्यूक्स से सन्धि हो जाने पर६ मेगास्थनोज़ चन्द्रगता को राजधानी पाठलियुन्न में 





४ उपाण्य न यह है--कुशन/भ के पुत्र ग धिर,ज की पाटनो नामक्ञ कन्या को ( विश्व,सिव को बडी 
बहिन ) कौष्छिल्थ मुनि के पत्र ने सल-वल से हरण्ष कर विवाह किय।। आकाश पथ से जाते सम्रध भागौरची 
के दर्चिश तट की कच्छ भूमि पर गिरने से उन्हों ने सत्त-नल से बगीचों को कैद कर पाठली के ग।म पर पाटलि- 
पुत्र तामक शहर बसाया। 

४ अमृगत्त सुत्त 

६३ १०६६० ए० (?) 


आषाढद, १९९८ ] पाटलिपुत्र ३४३ 
भेजे गये थे। उन्होंने ( मेगास्थनीज़ ) पाटलिपुत्र केबारे में जो कुछ लिखा है उस पर विधास 
किया जा सकता है क्योंकि उनको लेखनी चाणपय के 'जर्थशात्र' से मिलतो-जुल्तो 
है|... ले ० हज >] “घोक्ष पार एाटकटआ ताजा जितांब 8 पाक जाता ७ वगोंल्ते 
#9700729, था 6 तएगांता$ ० पाह शिग्ड॥78, जरा।शर पीट हारशा5 
ण पट फ्राशा)]0085 भाव धार (भाहुट प्रा॥ा०-व९ एकाहुए #ऐलाडए ४९ 
87/९2008 ० थी ॥ए९5$, गाते पा सिक्षा)त090% >दाड एथाशुडऊ ता धातावते 
[065४ 0 पातांज्ा एएशड, ी0ए्डी छल्यलश' पीषा प्रीट एुएट३९४ प्रंएट5 टॉ$९- 
ज्रीशटर, प्रा ॥ $5$ जागीश' शाशा पीर "ब्रा82८५ शीत व. 495 70 ॥0.* उाजकल 
पटना और बांकीपुर में पराठलिपुत्र के शेष चिन्ह मौजूद हैं। लेकिन उपयुक्त बदियाँ वहां से हट 
गई हैं और गड्गा तथा सोन का सहम वहां से बारह मौल की दूरी पर दिनापुर के पास है। प्राचीन 
पाटलिपुत्र वहां की घरतो के तीचे है। वह नगर ५ मील लम्बा और १॥ मील चौड़ा था। उसमें 





नी चलानी ओऑआओण अत अन्न अन->+- ++ ८++- ०+".. >> ++« न नजननअवनलओा ++«>. “«. »+ नर “3 “>-2«>«>म«»न«+ अनमभभ 


७. 4 अए6ग गत 85 तटइलाएलत >>. िल्एच्ल्‍रधताशार्ड बाते /ीगाशा-ति९- 
(ंग्रत!९ का अनुवाद । अस्यिन कौ 70!29' भैगाश्यमीज की भिरखि पर है। इसके वन अधिकतर 
मैगास्थभीज के वर्गन से लिये गये हैं। महषि पतन्नलि के महाभाष्य मे पाटलिपुत्र की स्थिति इसो तरह की 
दी ₹६४ ३--अनुशोण' पाटलिपत्र' अर्थात्‌ शोण पर पाटलिपुत्र। शोण और हिरखवाह ( [772770|098 ) 
एक हो नदी का नाम है। इस नदी का किनाग टूट जाने पर पाटलिपुत्र सोन-गर्भ मै विलीन हो गया था। चीन 
शैखक मतौन्‌लिन्‌ का कहना है कि यह ७५६६० की बात है। सटे वो (87400) ने मेगास्थनीज को भूठा कहा 
है को कि उनकी राय मे मैगास्थनोज के विवरण काल्पनिक और मुठे हैं। लेकिन यह ठोक नहीं माध्,स 
पडता क्योंकि “(५6 ॥907स्‍800 ९०॥९८९१ 0४ '(३23%व66 8 एछ३8 8097फ€शाहआलत 
70५9 घा€ ए०णाए75 0० 0067 शा, ० ए056 00075 78870९705 448ए2 96६॥ 976€5९ए६व 
5ए ६6 ६0०(0455 ६० शा ए९ 87९ ग्रदंड(०6 [07 007 00 7०4६९ ०६ '245(ट८5.ै 
४, प्र, ।, उदाइरण खब्प हम अरियन का माम ले सकते हैं। अधिवासियों को प्रसियन ( एऐड्नड४ ) या 
प्रसइ कहा गया है। प्रस॥ 'पलाशों या परासौय' ( फारसो ) का अपशश है। मगध का द,सरा नाम 'पलाण' 
या परास है। द,सरों की राय मे इससे प्राच्य देंशो' का बोध होता है। आजकल का पटना गांस बोनचाल 
को भाषा पाटन ( शहर ) शब्द से बना है। 

पाटलिपुत्र को भौगोलिक स्थिति के विषय में उच्नं खित ग्रथ की टोका में म कक्रिग्‌डल (१४८.(५१७0॥७) 
जिलते हैं“ [65 89099 ए0०3प्ंठा 8४६ 86 €०0॥7श९९ 0 6 807 ब्कावे ऐशथाएरड बात 
699056 ए6 पाए[09 0 घर 5म्रततंब्रर जा हा पयार्त डगद्या॥, प्रधारक्वए क्राइ(6 
3६ ६ ह/6वं वल्लाए2 ० एल्श्रम्ालाए९, जशय्याएंत फ़त्प्रात 20 86099 87९४४ उंशटा28३९ ॥5 
भारत बात 97059टला[ए: 


३४४ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


६४ दरवाजे थे और ५७० स्तम्भों से वह सुसज्जित कर । चारों ओर गद्दरी खाई थो और सोन नदी के 


पानी से वह खाई हमेशा भरी रहती थी। राजप्रासाद लकड़ी का बता हुआ था। 7: #ऋ45 
(जाशपेललों (0 करते का ए्जौसलातेत्पा' बाप. प्रबड्ठजंव्टाप०८ पा 9)8९६४ 
जइब ब्याते ०9४७३, 75 हगवित्त ज़ाबराड उसग्रड्नु बेकारत फछ्रता इणवशा 
7९5 बडे आरएश' जाते#, और शल प्र गफटशांश (0प्रा एव गाद्यंगाबा९१ 
जाती एगबा३प गाते ।प्रप्रांणए: 0४८4900.' लेकिन वहां यूनानी प्रभाव के बदले ईरानी 
प्रभाव था। राजधानी चौड़े राजमार्म से शानदार थी। ये भागे ऐसे सुरक्षित थे कि भारत के सौदाधर 
निविज्नतापूर्वक एक प्रान्त से दूसरे में जासानी से आ जा सकते थे, “॥८ (ता क[ुतजा5 
० ित्प्रादा पे 3ए बोेणा३ धार 70प्:0 'गादा एणााए-(प फ़्ातीएप्रा4, 
ता ७ पा $# कैच स्नीटए ० पा€ 0०7९ कैगाएँ बागपे शादी पाए पेलीप ० 


९ पाता 0) ९ गोल, गात (0९8४८ 70प070४ एशट <त्राग्राप०१0०75 ए. 


०छाल$ जात 94७४एव पाप वीचा 0 पार ७४९४०, ७..]. 


तौदागरों और सैन्य-बछाचऊ के मार्गों का हम इस तरह विभाग कर सकते हैं :-- 
१। हैद्राबाद ( सिन्ध ) से उजयिनी ५०० पोल | 

२। श्रगुकरछ (भड़ेंच ) ,, ,, १०० ,, 

३। उजयिनी ( पू०) ,, पेसतगर ११० ,, 

8४। बेसनगर ( 3० पू० ), भरहुत १८५ ,, 


५। भरहुत » कौशस्बी ८० ,, 
६। कौशम्बी » कीशी १०० ,, 
७। काशी ». पाटलिपुत्र १३५ ,, 


पाटलिपुत्र के सुशासन के लिये वहां ६ विभाग थे और हर एक विभाग में पांच सदस्य थे । 
उन विभागों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है :-- 

१। उतना द्रव्य या उपज का सूत्य इत्यादि ठौक करने का विभाग (80840) । 

२। वैदेशिक विभाग--इसका कार्य विदेशियों की सुख-सकच्छन्दता देखना तथा उनके 
पोछे गुप्तवर या जासूस छगाना था। मुख्यतः यह विभाग विदेशियों कौ देख-रेख के लिये था और 
उसका कार्य आजकल के 07227 70298707767| का सा था । 

३। जम्म रजीसट्री विभाव--इसका कार्य मलुष्य संख्या का द्विताव ऊगा कर उस पर कर 


क् 


आपोड़, १९९८ ] पाटसिपुत्र १४५ 
8१। वाणिज्य विभाग--इसका कार्य वजन और बिछ्ली की जांच करता था। वणिकों को 
ाइसेन्स दैवस' ([,067702 ६95) देना पढ़ता था | 
५। द्रव्म-प्रसतुत विभाग-- (भिंवाप्रविटाप्रा९);. है. टफ्रांएणाड सृप्रीकशाजा 


एध्टाफटत ताल उलुथाशांता ् प्रल्ण ए7जा ० 800% थातं ग्राए०लते 8 
पिल लि शंगाणा तर धार एप्रोट,” 


६। विकौ-लगान विभाग बेचे हुए मूल्य का दसवां हिस्सा लगान-खरुप देता पढ़ता था, 
और “€९ए2४४०7 ए 06 5 ४७5 एप्रगांजाबो जांती तट," इसके जलवा, .76 
िपायंटएने (णाएाक्रांजणाल$ गप्रेला €णीलटारल प्कफुब्याए प्रश€ गध्पुपांग्ट्पे 
0 (८काए० थी फ्€ ग्री्रा।$ ए ए€ लाए, थात॑ 40 ४७९६? 8 07067 £76 
97)2९08, (९0705, वक्षाछ0प्रा5 भात, एशाशाभीए छल्रट्रांपए.. थी फल 
छ०7८8.” ४ प्र... ( बन्हर्गाह सोन और गद्ा पर थे)। ये सब काये चागत्य के अर्थंशास्र 
के उपदेशालुयायी हुआ करते थे और उसमें क्रिसी तरह की विश््वुलता नहों दोती थी क्योंकि दुष्ह 
बहुत कड़े दिये जाते थे-- इतने कड़े कि पढ़ने पर दिल घ॒बड़ा जाता है । 

सन्नाठ अशोक २४९ ई० पू० में पाठलिपुत्र से तीर्थ करने को निकले । वे उत्त के राजमार्ग 
है नेपाठ पहुँचे। उनके राज्यकाल के करीब अन्तिम समय में पाटलिपुत्र में बौद्दों को एफ भारी 
पा हुई थी। हस सभा के सिद्धान्त ( धर्म मतों की विभिन्नता ) सारनाथ के शिलालेख में मिले हैं । 
बौद्ध-प्रन्‍्थों में इस सभा कीं जो तारीख दो हुई हैं उस पर कई ऐतिहासिक विश्वास नहों करते । इसके 
पहले ३०० ई० पू० (१) में पाटलिपुत्र में जनों की भी एक ऐसी ही सभा हुईं थी। लगातार बार 
वंषों ' तक जो अकाल पड़ा था उस समय मगध में जो जैन सन्यासी थ उन्होंने पाटलिपुश्न में एक धर्म-सभा 
की थी। इस सभा का उद् न्‍य था---/0 ९०॥९८ 490 7९०१5९ 8८7]/77८५”, लेकिन उनके 
लिये ऐसा करना सहज नहीं था क्योंकि सारे 'पूर्व' का ज्ञान केवल भद्वाहु को हो था और थे उस 
समय नेपाल में थे। इस सभा में वे सम्भवतः जानबूम कर दी नहीं गये थे। यथपि स्वृलभद्र को चौदह 
पूई' का ज्ञान था लेकिन उनके आचाये के आदेशानुयायी दस से अधिक की शिक्षा देना मना था। 
इके फलखरूप ९ ध्भाणा ९४०्ंडाट्ते एड ग॥6 (:0फलो ऋ०४, पौश'्श/0/6९, 2 
गबिह्ागश्यात्राए 076; शाते 7 7, ६0 509९ ९7, ॥९ण७ इताफरापा€$ 400: 6 
[77८९ ० ४00. 00.” आधुनिक खेताम्बरों का धर्म-दासत्र उसी के अनुयायी है लेकिन दिगम्वरों ने 
उसे खौोकार नहीं किया। उनके अनुसार पुराने धर्म-शाजं' का लोप दो गया है, और, “॥८ए 
7हुगाप पार रत द्याणा 6 प्र (एएटप्राएएश2३, पार 5क्‍वद्राप 3६ 3६ 45 
एक्यीरत, 45 प्रट/९ए 4 8(6 शा प्राबप्धा056ते <ग[ल्टांपा ए तरकग७- ५. म, 
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३४६ प्राचीन भारत [ भयम वर्ष, छठ्यों संख्या 


कुछ भी हो बौद्ध-घर्म सभा विषयक ऐसी %ई बातें ऐतिहासिक नहीं हैं। सप्त-शिलालिपि (86फ0ा- 
शा«व-एता०३5) में ज्ञो घटनाएँ हैं उनमें इस 'छिावंताड (४णाग्रल!' का उल्लेख नहाँ 
है इसलिये इसे कई लोग कात्पनिक कहते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में पशु-चिकित्सालय बनवाया था । 
उनका अहिसावाद सिद्धान्त' केवल मजुष्यों के लिये ही नहों थां बल्कि पशुओं के लिये भी, केडिन इस 
विषय में वे कितने सफल हुए थे यह नहों कहा जा सकता । जोक के पुत्र ( किसी २ का कहना है कि 
उनके छोटे भाई ) महेन्द्र पाटलिपुत्न में एक आश्रम बना कर रहते थे। पांचवीं शताब्दी में 
जब पाह्यान वह्ां गये तो उन्हें वह आश्रम बतलाया गया था। उन्होंने अशोक प्रासाद भी देखा था। 
प्राटलिपुत्र में तीन वर्ष रहकर उन्होंने संस्कृत शासत्र अध्ययत्र किया था । हे 

तदुपरान्त सुप्वंशीयों के राज्यकाल में ( १८५ ६० पू० से सतत १२५ ईं० तक ? ) काबुल 
और पञ्माब के यूनानी राजा मिवान्डर ने भारत-विजय की कल्पना की । वे सौराष्ट्र, भधुरा, मध्यमिका 
( राजपूतना ) और साकेतम ( दक्षिण अयोध्या ) को जोत कर पाटलिपुत्र की ओर बढ़े। उस समय 
सुश्राजा पुष्यमित्र८ ने उन्हें परास्त किया था। _ ॥९ (जल एग्ाड ४०४ ०9860 ६0 7शप८2 
0 8 ०॥ ९0प्राएए, फैपा व गाए ॥4ए6 उलब्यागरते मां$ (0ातृफ्टआ5 बंप 
'छाशा चजिताब (07 9 (९ए एथ॥5 गाहूटा.” ९उस सम्रय भी पाटलिपुत्र मगंध की राज- 
घानी थी वह इसो घटना से सिद्ध होता है। मिनान्डर के आक्रमण को हम काल्पनिक कदाय नहों कह 
सकते क्योंकि उसका प्रमाण उनकी खझुद्राएँ हैं। पज्ञाव और उसके दक्षिण और पूर्व में भो उनकी कहे 
मुद्राएं मिलो हैं। एतिहासिक राखालदास की राय में यह आक्रमण १६३ हैं० पू० का है। 
साधारणतः यह कहा जाता है दि, “]2 ४४8एथआ9 बाते 2) 0ताटा प्रंएके5ड तबरंगट्र 


एलला दाफ़ऊकलते छा गा पैपट €ए्पराइ०, शिप्रशोष्चनशाप्रघा/ छ३३ |पचधंगर्त ॥7 पं 
(्घ0 ॥0 पथ 35 पीर फब्ाश्राएएणा ऊठजश' ण वैेणपरोला ग्रापोंड, गात॑ 
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८ इन्होंने अस्िस मौय' सयाट हृदद्रथ को हत्या कर सि हासन पर अपना अधिकार कमाया था। 
< उस समय यवन राजा सीनाग्सर ने मारतवब यंर आक्रमया किया था, इस विषय में भारतीय यथय 
साक्षो है। (आअ) प्रतशलि क्रा सहभाष्य ; (१) गायों सहिता ( ज्योवित्त विषयक पुक्तक ); इसके युग-प्राक्ष 


अध्याय में यह लिखा हुआ हं-- 98  जशाह्य धाल रांलेण्यगाए. एशांश्श. 0:ल्‍्टॉट५, 8६०7 
#श्वंप्लंएड् 592९9, (6 ?च82॥698 ९0पश/0०५9, क्ादे कैशएनद, ज्ां।। #ट827 उटतडत्व9- 


तार॥8, पाता 78 78 709च7 72566॥९6 6 एच्राॉ३!7प्र08 बाते 60 ६९7 &] 97068 
कऋाग १९ 37 पडा  ( (25६ ए था ): (स) लिववतीय बौद्ध इतिहास के लेखक तारागाय के 
ग्रथ में परथमित्र को बौदष-घर्म-विरोधों कहां गया है। उन्‍्हों गे दौदध सो को जलवा दिया था; (ड) कालिदास : 
'भालविकापरिसित' ( ४वां अक )--पहाँ यह कहा गया हैं कि पुष्य मित्र के पौध वसुलित्र ने क्षि'प्र तोर में यवनों 
को हराया था । 


आधा, १९९८ ] पादलिपृत्र ३४७ 
इातबांहघ७३५ [ज0०८८९ते९त 40 श्ाग्रणप्रग०6 गांड डप्टटटढ8$ 99 3 ॥469#667॥ टषॉ९- 
जशाब्ंठत 0 धार ६8८०१८८ ( राजसूय यज्ञ १ 0१० ६8६ ता5 क्षण”, हे, सर, ।. यह 
राय. ठीक नहों है. बरयोंकि १६१ ६० पू० में खारवेल ने पुष्यमित्र को सताया था और उन्होंने उनकी 
राजघानी पाठलिपुत्र को छठा था। हस घटना के चार वर्ष पहले पुष्यमित्र पर आक्रमण कर खारबेल सफल 
नहों हुए थे लेकित दूसरे आकरमण में उन्होंने अपने दिल की प्यास बुभाई। खारवेल कलिज्र के राजा 
णे इसलिये उनके ३०० वर्ष पहले राजा प्रथम तम्द, कलिल्न से जो प्रथम जिन रिधभदेव को मूर्ति! े गये थे, 
पाटलिपुत्र को दटकर खारबेल उसी भूति को कलिक्न छौटाकर छे गये। ननन्‍्द के कार्य का परिणाम 
पुष्यमित्र॒ को सोगना पढ़ा। पाटलिपुत्र के यश को पतजलि में देखा था। इस यघ्ष से 
यह मादम पढ़ता है कि पुष्यमित्र के समय से पाटलिपुत्र में बौद्ध-प्रभाव घटने छगा-- प्र) श्य09 
अब8 0 एगांशा। एछग्रा छारठ फलबलरसप्रों ॥ट्शंरन रण निकितप ॥॥6, फैप: 
फवणएुरत सी ३ ४०एब४९]१९४52८पचाणा री फितताका, >प्राक्ात्रहुग्राणा4५९१९४ 
ग्य्त अ4शपड्ठ ग्राणाड. 07 चिगएुग्ती4ब क्‍0. ]शिक्षातीश', एव धो एप] 
८.8.. पृष्यमित्र के बाद कई वर्षों तक सुडृवंशीय राजाऑं११ ने पाटलिपुत्र में राज्य किया था । 
इसके बाद लगभग ४५ वर्षों तक काप्यवंशीय राजाओं ने पाटलिंपुत्न में शासन क्रिया । 
डा० भण्डारकर की राय में क्राष्प और रुक वंशीय समसामग्रिक थे। लेकिन आपको राय बाण के 
'हएंरित' से नहीं मिलती । कुछ भो हो छाप्यत्रंश के अम्तिम राजा आशय को सातवाहन वंशीय एक राजा 
ने मार डाला था ( २८ ६० पू० १)। इसके फलखरूप यह कहां जा सकता है कि आन्प्राशीय राजाओं 
ने कुछ वर्षों, तक पाटलिपुत्र और मगर में राज्य किया था। आश्य और कुशान वशौय राजाओं के 
बाद ( सन्‌ २२० ई० या सत्‌ २३० ई० ) जिस युग का प्रारम्भ हुआ उसे स्मिथ की भाषा में “['॥6 
487:65६ व 6 जञ06 सद्याह2 ् [ावींदा 80079' कह सकते हैं । गुप्त राजाओं 
के अभ्युदम तक यह अन्धकार जारी रहा लेकिन जायतवारू को दूसरी द्वी राय है। आपके 909 


१० किसी किसी को राय में उन्होंने अग्रम्ंघ यज्ञ किया था। राजसूय यश भौर चअग्रमेष यह के 
अनुदान भिन्न हैं। कालिदास के मालविकासिमित में इन दोनो यश्ञो' मे मंद नहीं दौख पड़ते--ऐसा गहोने 


पर राजतय यज्ञ में अब कहां से आया ! 

११ भप्निमित , वलुज्य ४ , वसुभित्र, “भागवत , देबयूति। देवभूति के बाद “८ १जर्ाा०४ाफ 
टबणाढ (0 27 फावरक0तपन्‍लत हातें बीदश ॥2एंएड्ठ 002एफ्रंल्व ९ धावठत्त6 [67 4 #फ्राताढत _ 
बा (जप एटथ57 8, पे, ] सुझ वश का द,सरा नाम मित्रवंश था। बाण के हण चरित में यह 
दिया इचा है कि देवभूति की त़तदासीपतरी के गर्भ से उतपन्ना कन्या ने उनके भन्त्री वशुदव की इशारे पर दिपकर 
उनकी हत्या की थी। 
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१४८ प्राचीन भारत[ भ्थम वर्ष, छठवी' संरूषा 
० रतां4--50 3, 0. (० 350 4. 7). में आपने यह दिखलाने की नेष्टा को है कि वास्तव 


में यह युग अन्धकार युग नहों था। उसमें भी पहले कौ नाई आलोकफरस्मि धौ--हस विषम 
में पुराणों का सबूत है। आपने पुराणों की सहायता से इस समस्या का हल किया है। आन्ध्र और 
कुझान बंशीय राजाओं के समय नागवंशीयों का ग्रादुभवि हुआ था और उनके पतन के बाद राजशक्ति 
तायों के हाथ रहो। इन्होंने सर २८४ हैं० तक राज्य किया था। नाग वंश की कई शाखाएँ थीं 
जैसे पद्मावती और मधुरा शाला। भारशिव नाग ने कुछानों के विसद्ध अन्न उठाया था--“५४९८ 
878798788 (87760 (6 7९४ छ67९६9 ॥07987058 ण लिशरजातआएवा व 
&९(” 0[0, इस बंझ के राजा शिवोपासक थे। चन्द्रगुप्त१२ ने लिच्छवी जाति की सहायता से उन 
राजाओं को हराकर पाटलियुत्र पर कब्जा किया था। जायसवाल का कहना है कि '“]76 72809 
0१879 ण॑ ३8०9त3 जर५0 प्रप ॥30९ ए९शा 3 ॥रशाएल' छत पा ट्पाफ़ा8 एए 
पा आश्रा३8५35, (जगह 990 €्द्राह्नशाए€ १00५६ 250 2... 45 त5[0055255९व 
छ9ए एभाता३ 07ए७ 4. (भातवाब 5पकञा3 9 ॥070९६ [5 (णोव$ वा ९ ग्रक्व6 
रण पार (लालाप्बशंड #गा 38३० 4.)., फिकष ॥8 ॥€ तेशी९ पी ०एशीगताए 
ठ धर फद्द्धाब8ए३७ बाते धश॑र इध्र८८९६४४07 शि8एश9४९४० 4. 0. इससे यह फ्ता 


चलता है कि लिचछव्री जाति के लोग कमजोर नहों थे। वे पाठलिपुत्र के "०ए८ए [0०१ 
( मालिझ ) थे और यह 0ए९८/ !00»9' जायधवाल की राय में नागों के आधीत था। 
आपकी गवेषणा से यह पिद्ध हुआ है कि “॥96 एगवीत ण॑ $फ्रातेशवरशागवा 4 
€5प्थूएल्पे शाप प्रां प्रणाइट (0 ऐार शागवाएश४ गाते छ३5 7९८मीट्त १६ श्राक्बाीफुपपव 
एए प्राढ लाए <०फालों ् पी टग्ञापशें बाते ४४४ टा०जारत 78.7 700. समुद्रग्॒त 
की लिपि ते यह सिद्ध होता है कि ?9€णिट 06 धंपर९ 0 $2्गाताब 0प्र०७, (९ 5070३ 
0०४9 ॥30 फलशा तांड 905525४९१ 0 एक्वक009... 400. १३ भ्षात्‌ हुमावूँ के 
एक हिस्से की तरद ((१०७7027 870 हम समुद्र गृप्त को सोच सकते हैं । इसका प्रमाण समुद्र गुप्त को मुद्राएं 
हैं इसलिये संकोच की कोई बात द्वो नहीं रद जाती । प्रवस्सेत की सत्यु के पथात्‌ समुद्र गुत ने सगय और 
पाटलियुत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। मंगघ और पाटलियुत्र उनके म्रातृकुल के राज्य थे ऐसा 


नकल तकज+-+ ++-५००-०--+०--०--०++--+++त+ *++०++त«>>+वननननन न नलनन तन. “>७--०+०>+कन्‍न्‍>ेनत>न ० 


१९ शुप्तवंगीय 
१६ निर्वासन काल १४०-४४६० । ऐसा मालूम पड़ता हैं कि सलुद्रगंभ का अश्वम भ यज्ञ पाटलिपुत 


आंधाड, १९९८ ] पाटलिपृत्र १४९, 


जानकर उन्होंने उनपर अपना कब्जा नहों छोड़ा । स्मिथ ने समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन ([7078 
०००८०४) कट्ठा है। खेर, गुप्त काल में पाटलिपुत्र से राजधानी अयोध्या में हुटा ली गई थी 
* और वह ( पाटलिपुन्न ) पुरानो राजधानी के नाम ते प्रसिद्ध हो यया । 

फाह्यात के बारे में पहले हो कहा जा चुका है। वे भारतवर्ष में लगभग सात वर्षों तर 
थे और चन्द्रगुप)्त विक्रमादिय के समसामयिक थें। उनके भ्रमण उतान्त से उस समय के पाटलिपुत्र 
को भवत्वा का पता चलता है। उनके समय में पाटलिपुत्र भें दो मठ थे जो क्रमशः हीनयाव और 
महायान बौद्धों के थे। उस समय पाटलिपुग्र ज्ञान-बर्चा का एक सुख्य केद्र था। वह इतना 
प्रद्िद्ध था कि दूर दूर के विद्यायी वढ़ां पढ़ने जाते भे१५ । पादलिपुत्र के पर्मं-अलतालों ( निशुल्क ) का 
वणन भी उन्होंने किया है१६ । ह 

६०० ई० में मध्य बच्नाल ( कर्ण-सुबर्ग ) के राजा शशाह ने पाटलिपुत्र के निवासियों को 
सताया था। वे शिवोपासक थे इसलिये बौद्धों को सताया करते थे और उन्होंने उन्हें मार भगाने की 
फोशिश भो की थी। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उन्होंने पत्थर पर झुदे हुए बुद्धदेव के पद-चिन्द 
को तोड़ डाला और वहां से बौद्धों को नेपाल की ओर मार भगाया। इस घटना के लगभग ४० वर्ष के 
बाद हुएनसांग पाटलिपुत्र गये थे । वहां की ध्वंशावशेष अवस्था को देखकर उन्होंने कहा है, ““]]८ 
पाए ॥ब्त [णाह एलला 8 शातटा7८5४,” १६ सम्राट हु ने भो पाटलिपुत्र की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने अपनी राजधानी वच्चौज में बनाई थी ! 
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१४ छिपा ॥0एछ6एट), 07087 ॥6९९55877ए7 टएाइंवश'ए9 अल्ह०७- 
६९९ 9५ छ्व्07% टितए5 76 547वेः३४ "७" 2०९ 'शोद्रक्ाए)हए99, ००7005९व ६0 926 
2 ॥र१06ह॥0 श्यादे फु0णपती055.. लाए प०ाएत0प ऐड कहांशा ० धार 806%, धाएं 
800976049 एछ७ ॥0 क्धांत्ररत0 ग्रशत तीर प्रक्रा&2 ७ ॥6₹ पता ॥रए१४09 $9 शी अंश 
व्श्याणर ++ प्र, ॥, 

१४ इ'डियन रिसच इनस टिटडूट कौ वकुलाणा में य्रीभ(रतो” नामक मासिक पतिका, फःलुग ११४७ 
में' लेखक का 'तचिला,' पर लेख देखिये । 

१६ ए4-धराशा5 [५४९८!५”, 

१७ अंत, ए७४४७०४. भौर, "जाला प्रांपला ॥उशाडइ भांडा(ह्त धार इशनएेश्चा 
॥फ6ांत! लए संघ (7९ 8९एशायरा 2९४७४४ए म6 ॥87 घाव हार #>णदांतर्3 ० 45074 
8 %वा95, बाप फढ उ80(80(38 [%7060 ६० ॥0प६ & 90प5दत0 फ्द्5078 002७%णशा!ाह 8 
9ग्राय! ज़8९१ (0जछ7ए ०0 ६56 937४2 0 ६96 09685 49 6 ग्रष्रराह0 7४070807 70 (98 
ओ2,/--फ, पे. 7. पाटलिपुव का अधिकांश भाग सोगन सदी का किनारा टूठ जाने प्र उसो में लोप हो गया। 
ओ कुछ शेष रहा चोनो यात्री ने उश्ती का वरधन किया हैं| 


३५० प्राचीन भारत.._[ प्रयम वर्ष, छठवी' संख्या 

तदनन्तर ९वोँ शताब्दी में बहाल के धर्मपाल ने पाटलियुत्र के गौरव को लौठाना चाहा ! 
उन्होंने अपने राज्यकाल के ३२वें वर्ष में ( ८११ ६० ) पाटलिपुत्र में दरबार किया। पौन्हृवर्धन 
सें उन्होंने जो चार गांव दान दिये थे बद दानपत्न पाटलिपुत्र में बताया गया था । 

इसके बाद सन्‌ १५४१ ई० तक पाटलिपुत्र के बारे में कुछ पता नहों चलता । उसी वर्ष 
शेरशाह ने ५ लांख रुपके खर्च कर पाटलिपुत्र में एक किला बनवाया । 

प्राचीन पाटलिपुत्र का जन्म एक साधारण किले से हुआ था फिर आंखों से ओकल 
होने के पूर्व वहां एक क्रिला बलवाया गया। इतिहास की विचित्र गति के कारण दो क्िलों ने ही उस 
प्रसिद्ध नगर का आविर्भाव और तिरोभाव ठोक किया है। पाटलिपुत्र के इतिहास ने वीरभोग्या बसुन्धरा' 
की सार्थकता सिद्ध किया है [--पार्टलपुत्र ने भारत के स्वप्रसौध की सड्टि और उसका लग देखा है ! 
देहद्दोन होने पर भी पाटलिपुत्र अमर है । के 


परिशिष्ठ 


जो पाटलिपुत्र के शव-व्यतच्छेर की कथा से परिचित होना चाहते हैं वे :--- 
[गम] शब्वददा-8९ए०६ णा 06 रूटबएशांगा5 3 ९908॥9प्रा9 / 
((४७!. 39०09). 
और [ ब] 8900स्‍९--विग्ापब रि९एुण० ्॑ 6 #णा०ठ6ट्टांट्या 
$07ए९ए ० 70॥9', [[92-3] पढ़ने पर वहां की खुदाई का परिणाम जान सकते हैं । 


बड़ाल में हिन्दी& 
डा० झुनीतिकुमार चाहुल्या, एम० ए०, ढी० लिट० ( लंदन ) 

ईस सम्मेलन के अनुष्ाताओं ने सागतकारिणी समिति का सभापति बना कर सुझे विशेष 
रुप, से सम्मानित किया है। में इस सम्मान छो शिरोभूषण कर छेता हूँ, और इसलिये आप लोगों 
के अ्रति हादिक कतशता अकट कर रहा हूँ । ऐसे सम्मानित पद के लिये मेरो योग्यता कुछ भी नहों है । 
में राष्ट्रभाणा हिन्दी का विद्यान्‌ नहों हँ--मुझे शुद्ध रूप से हिन्दी बोलना भी नहों आता । जो हिन्दी 
मैं बोल लेता हूँ वह कलकतते की दूटी-फूटो बाजारू हिन्दी है, जिसे बिना हिन्दी की व्याकरण और 
पुल पढ़े में ने बचपन में बिना श्रम से ही द्वितीय मातृभाषा के रूप में सीखी थी। में भपने 
को केवल “हिन्दो-प्रेमो'” कह सकता हूँ । हिन्दी पर यह प्रेम, व्यवद्दार और विचार--इन दोनों कारणों हे 
मेरे मन में उसन्न हुआ है। रोज़ाना जोवन में में ने देखा प्ि कलकते में और कलकत्ते के बाहर 
भारत के प्रायः सब द्वो प्रांतों में यदि अग्नेज़ो या बंगला जो नहों जानता है, ऐसे आदमी के साथ 
बातचोत करने की आवश्यकता हो बगर हिन्दों के काम नहों चलता । व्यावहारिक जौवन में जो भाषा 
इतनी मद्तत्वपूण है, उस पर आह्ृष्ट होना, उसके सम्बन्ध में उच्च भाव पोषण करना, उसे अपनाने की 
कोशिश करना, उसे सचमुच एकमात्र आन्तःप्रादेशिक भाषा समकः कर निखिल भारत कौ एकता का 
निशान या प्रतीक समझ कर, आखिर उससे प्रेम और उस पर अभिमान करना खाभाविक होता है। 
फिर, हिन्दी साहित्य के मौरव, वेविश्य तथा सांस्कृतिक मदत्त्त का विचार करने से, और भारतोय भाषाओं 
में हिन्दी का स्थान, भारत की आये भाषा के आन्तश्रादेशिक रूपों के सिलसिडे में हिन्दी कैसे आई, 
इने सब साहित्यिक, ऐतिदासिक और भाषातात्विक्र विचार और शोध से, यह प्रेम और अभिमान गहरे 
है गहरा द्वोता जाता है। ऐतिदासिक कारणों से और अपने विशिष्ट ग्रुणों से द्विन्दो ने भारत को 
राष्ट्रभमाषा की पदवी प्राप्त करी है। उत्तरी भारत के लिये हिन्दी की सावंजनोनता के बारे में कुछ 
सन्देष्ठ मी नहों । दक्षिणी भारत स्मरणातीत काल से उत्तरी भारत का अनुगामों है, अतः किसी न किसी 
उत्तरी भाषा को मान ठेना दक्षिण के लिये खाभाविक्र होगा। आधुनिक उत्तरी भाषाओं में क्रेबछ 
हिन्दी दो को दक्षिण के लोगों ने मान लिया है ; अतएव हिन्दी न केवल उत्तर भारत की आन्तआदिशिक 
भाषा बनी है, पर यद्द दक्षिण के लिये भी आन्तःप्रादेशिक बनने के योग्य है और बन रही है । 

हमारा भारतवर्ष एफ और अखप्ड राष्ट्र है, इस प्रतिज्ञा को हम सच्चे भारत-संतान कभी 
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$#.  पूर्व-सारत राष्ट,-भाषा प्रचार सक्षा से लेखक का भाषण । 


५२ प्राचीन भारत. अयम ये, छठवी' संख्या 


भूल नहों सकते। भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों में पार्थशय बहुत है-- भाषा, रइन-सहन, बाह्य 
सल्‍ूप, आस्यन्तर चिन्ताप्रणाली इयादि जौवन की प्रकाशक सब बातों में, यह इस मानते हैं। भौगोलिक 
तथा ऐतिहासिक वातावरण, भार्य और भनाये जाति के लोगों की बहुलता अथवा अलपता, विदेशों जाति 
और संश्कृति से अधिक अथवा, अत्य मिश्रण--छत पार्थक्यों के कारण हैं। पर, सब प्रकार के पार्थक्यों 
के अन्तराल में एक बढ़ा भारो ऐक्य विद्यमान है, जो कि भाषा, जाति और घर्मं को अतिक्रम कर, गैपाल 
से कत्या-कुमारी तक और पेशावर से डिब्र,मढ़ तक सम्रग्न भारतीय जनता में एक अभिन्न योग-सूत्र खरूप 
है। हस ऐक्य, इस योगसूत्र का नाम क्या दू, इसके लक्षण कैसे बताऊँ ! संक्षेप में इतका नाम दिया 
जा सकता है-- भारत घम” अर्थात्‌ “भारतोयत्र” अथवा “भारतोय प्रकृति"--अंग्रेजो में जिसे 
[70977८४५ शब्द से, और उर्दू ( अर्थात्‌ मुसल्मानी हिन्दी ) में अरबी शब्द “तहन्नुद” से हम 
अलुवाद कर सकते हैँ--जो कि अपने कुछ खतन्त्र गुणों से विश्वमानव में एक अनोखी वस्तु है; हमारे 
विचार में जिसके चार मुख्य लक्षण हैं [१] ज्ञान या सत्यानुसन्धिसा, [ २ ]सैमन्वय या परमत- 
सहिष्णुता, [३] अहिंसा या मैन्नी और कछ्णा के साथ जीव-दइया, और [ ४ ] झांग अर्थात्‌ परम सत्य 
की उपलब्धि के फल-खरूप विषय-वराग्य था निश्यद्वता। बाहर से आये हुए विदेशी मतवादियों ने 
कहीँ कहीं भारत-धर्म के इन लक्षणों को हवानि पहुँचाई है, पर इसकी जड़ भारत-सन्तान की मानसिक और 
आत्मिक प्रकृति के अन्दर इतनी दूर तक प्रविष्ठ है कि यह कभी नहों मरने का। भारत में आयी 
के आने के और अनार्य तथा आयें जाति के ल'गों के मिश्रण के बाद यह भारत-घर्म जगत्‌ में प्रक'शित 
हुआ। पहले ही से भारत की आये भाषा इस भारत-धर्म का माध्यम या अकाहा-भूमि बनी । वेदिक, 
लौकिक संस्कृत, पाली और अन्य ग्रक्वार की प्राकृतें, अपभ्र श, उनके बाद आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ 
---काला और असमिया, मैथिली, हिन्दी अर्थात्‌ मध्यदेश की बोलियां जे अवधी, ब्रजभाषा इ्यादि, 
पञ्माबी, गुजराती, मराठी, उड़िया--भारत-धर्म के वाइव होकर सदी-ब-सदो भारत-क्षेत्र में प्रकट हुई हैं । 
दक्षिण की कुछ द्वाविड़ भाषाएँ मो, जेते तामिल, मल्याठो, कानाड़ी, तेलुग, इस काम में उत्तर-भारत की 
संस्कृत और आधुनिक भाषाओं से शरोक हुई । उत्तर भार के जिस भूखण्ड में भारत-धर्म सब से 
पहले मूर्त और पुष्ठ हुआ था, आार्यावत्त के दृदय और केद्र खहप वह भूखप्ड जो कि प्राचीन काल में 
मपझावतं, मध्यदेश, अक्मषिदेश और अन्तवेंद कहुछाता था, उसो की शिष्ट भाषा अब हिन्दी के रूप में 
दिखाई देती है। यहां की भाषा केन्द्रीय भाषा दोने के कारण मद्धषि प्राण्तों के समय के पूव से 
निखिल भारत के लिये शिष्ट भाषा बनी थी। इस धारणा के वश श्री दयानन्द जो ने हिन्दी को संस्तत 
की नवीन प्रतिभू के रुप में मान लिया था, और हिन्दों का ताम दिया था--आर्य भाषा” । उत्तर 
भारत के राजपूत-साज्नाज्य के समय से भध्य-देश का राजनैतिक प्रभाव सम्रप्त भारयावतते या उत्त भारत 
फ्‌ पढ़ा ; इत ते यहाँ को भाषा शौरसेनो आकृत और शौरसेनी अपन्र कल, जिन्हें हम वर्तमान हिन्दी के 
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प्राचीन रूप कद सकते हैं, उन शौरसेनी प्राकृत और अपत्रश् की श्रतिष्ठा निहायत बढ़ी । इसके बाद 
दिल्ली छो मुसलमान सल्तनत की शक्ति ने अश्मावर्त भर्थात्‌ पूर्व-पजाब के और मध्यदेश अर्थात्‌ पछांदे 
को आषा “हिन्दवो”, “हिन्दी” और “हिन्दोस्तानी” (या हिन्दुत्थानी) को नई तौर से सारे भारत 
में फैलाने में सहायता को । भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता कौ बुनियाद को सुंहढ़ करने में 
ब्रह्मावर्त और मध्यदेश की भाषा ने जितना काम किया, उतना और किसी प्रान्त की भाषा ने नहीं । 
बड़ा, असमिया, ओड़िया, मराठी, पतञ्ञाबों, सिंधी, गुजरातो, पर्बतिया,--ये सब बहने हैं; तामिक, 
- भालयालो, कानाड़ी, तेलुगु, ये भी संस्कृत को पालित-पुत्रियां होने के कारण आर्य-भाषाओं की बहनें कनी 
हैं। इनमें पे क्रिसी एक को औरों से छोटो या बढ़ी समझता नहों चाहिये; उद्धर से और अपनी 
प्रकाशित अषवा अप्रकाशित शक्ति से, ये सब बराबरी रखती हैं, ये सब समान हैं--ऐसा मानना ठीऋ 
होगा। परन्तु, क्योंकि हिन्दी को सबसे अधिक संख्यक भारतोय समरक्त लेते हैं; और चाहे 
इसके टुटे-फूटे बाजारू रूपों में, चाहे पछांहे के मुह्दावरे के मुताबिक हसके शुद्ध हिन्दी रूप में, या इसके 
मुतलमानी रूप उर्दू' में, क्योंकि सब से अधिक संख्यक्र लोग इसे बोल सकते हैं, और क्योंकि उत्तर भारत 
के विभिन्न प्रान्तों की भाषा और सहित्य को धाराएँ नदियों को तरह कई सदियों से द्विन्दी के सागर में 
समाती हैं, इसलिये हिन्दी को आधुनिक भारत की भाषाओं में ॥70708 7॥27 ?8/४5, अर्थात 
“सप्नानों में प्रथम” और ॥२९०७॥८४5९४प४ए९ 99९९९ ० फैण्वेंट्शा 77049 अर्थात्‌ 
“आधुनिक भारत की श्रमुख बोली” मानना पड़ेगा । ऐसी बोली भारत के विभिन्न प्रान्तों के जनगण 
को एकता-सूत्र में गूँथने के लिये सब से कामवाली दो सकती है ; हमारा आदर्श तो यहो है, कि अखप्ड 
भारतवर्ष में एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक बोली हो ; सब की मातृभाषा या घर की बोली एक ही बोली 
न हो सके, इस बत का खेद नहीं, पर सब की मिलने-जुलने को बोलो एक हो जाय । समभाफ्ल, 
समराष्ट्रीयल का सब से बढ़ा निशान या निरशेन और सब से शक्तिशाली बन्धन है। इसका प्रोत्साइन 
या इसकी वृद्धि भारत की भावी सहाजाति के संगठन में एक मुख्य काम है । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हस काम को हाथ में ल्था है। परन्तु “श्रेयांसि बहुविज्ञानि” 
--हस नितान्त आवश्यक काम में अन्तराय बहुत से दिखाई देते हैं। जिन जिन प्रान्तों में पठत-पाठन, 
साहित्य-रचना, राजकार्य, व्यापार और धार्मिक और राजनेतक कार्यों में--सब प्रकार के समवेत जीवन 
में, हिन्दी ( अथवा उत्तका मुतलमानी रूप उर्द ) चाल नहीं है, प्रान्तों के लोग साधारणतया बातचीत 
के सहारे कुछ दूट्ी-फूटी हिन्दी सीख लेते हैं; परन्तु चेश् और परिश्रम कर पुस्तकों की सहायता 
से ढिन्दी नहीं सीखते, सीखने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते इनके लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
कार्यवाघक हो सकती है। “एक राष्ट्र, एक साषा”--इस नीति का अचार कर, कांग्रेस ने समग्र भारत 
के लोगों को हिन्दो ( कहोँ कहाँ उ्द ) के ल्यि कुछन कुछ ऋौतुइली बना दिया है। ऋंग्रेस के 
४५--५ 


५४ प्राचीन भारत॑ [प्रथम वषे, छठवीं संख्या 


पदाढ् का अनुसरण करती भाई है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसने गुजरात, मद्दाराष्ट्र, आन्य, कर्णाठ, 
तामिल-नाडू, केरल और पूवे-भारत, ( अर्थात्‌ उड़ोसा, वह्ञाछ और आसाम ) प्रान्तों में जहां कि हिन्दी 
( था उदूं ) चार नहों है, जहां छोग इसे सोखते भी नहों और इसके सम्बन्ध में उदासीन हैं, हिन्दी 
से परिचय फैलाने का काम किया है। सुनते हैं, और प्रान्तों में यह काम अच्छी तरह से चल रहा है, 
जैसे गुजरात, मदाराष्ट्र और आम्ध्र देश में । पूर्व-सारत के उड़ीसा और आंसाम में हिन्दी-प्रचार का 
काम आशाप्रद अब्स्या में है, ऐपा भो सुनते हैं। पर बड़ाल में हिन्दो प्रचार कार्य भरछी तरह ते नहीं 
चलता । इसका कारण क्या है इस विषय पर कुछ खोज द्ोनी चाहिये, ताकि हसका प्रतीकार होने, और 
बहाल के लोग भी हिन्दी की और आकर्षित हो जाये, और इसीसे भारतीय ऐक्य को और भौ सुटढ़ करें । 
देशरज्ञ भ्रीभान, राजेन्द््रसाद जो खयमू्‌ इस सभा में पधारे हैं, और बड़े बड़े सत्चे राष्ट्र-भाषा-प्रेमी 
देश-भक्त इसमें शामिल हुए हैं। आशा है कि ये विन्‍्ताशील नेता अपनी समीक्षा और उपदेश से इस 
संगठनात्मक कार्य में पूरी सहायता देंगे । 

कुछ वर्षों से में अपनी छद्र, शक्ति के अनुसार भाषातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी 
भाषा का अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ । ब्नाल प्रान्त में हिन्दी की अवस्था और द्विन्दो प्रचार 
कौ सम्भावना पर विचार कर रहा हूँ । में इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करता चाहता हूँ। 
भारतीयत्व को ग्रादेशिकता से ऊंचा समझ कर, प्रादेशिक अभिमान से भारतीय ऐक्य के आदर्श को 
श्रेष्ठ सौच कर, निष्फटट भाव से अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ ; यदि इसमें सश्वादिता के 
कारण कुछ अप्रियभमाषिता आ जाय, देश-हितेषी भाव-प्राहो सजन, चाहे बज़ाल के हों चाहे बढ़ाल के 
बाहर के, पा कर मुझे क्षमा करेंगे । 

इस समय हम बह्ाल्यिं में हिन्दी के प्रति कुछ उदासीनता और अवहेलता दिखाई 
पढ़ती है। केवल उदासीनता और अवहेलना ही नहों, कुछ कुछ विरोध भी किसी किसी भर से 
आत्मप्रकाश कर रहा है; पर यह विरोध खत्प-संख्यक्र लोगों में नज़र आता है, और विचार के क्षेत्र 
को छोड़ कर कार्य-क्षेत्र में यह विरोध अवतरित नहों द्ोगा, यह मेरा विधास है। बद्ाल में हिन्दी 
प्रचार के विपक्ष में विरोधिता से उदासीमता ज्यादा शक्तिशालो होती है। एस विरोधिता और उदासीनता 
के कारण क्या हैं? हिन्दी एक पश्चिमी बोली है, इसकी जन्म-भूमि बहाल के बाहर सुदूर पश्चिम आन्त 
पहह्ट में है; दूसरे प्रान्त की भाषा होने के कारण हिन्दी या और पश्चिमो भाषाओं पर कुछ भी विद्वेष 
बहभाषियों में कमी नहों था। आज से ऊामग एक हज़ार साल पहले जब पूरव फ्री अपभ्रश से बाला 
भाषा ने अपने रूप को प्राप्त किया, तब बड़भाषी कवियों में न केवल अपनी नवजात मातृभाषा को चर्चा 
थी, साथ ही साथ इनमें पश्चिमी या शौरसेनी अपश्रश में ( जो कि उस समय की एक प्रकार ही राष्ट्र- 
भाषा थी और हिन्दौ ही की एक पूर्व मूर्ति थी ) पद-एचना करने का रिवाज बड़े जोश से चलता था । 
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अगर दम आधुनिस हष्टि-कोण से ऐसा कहें कि एक हज़ार बरस पहले के बहाली लेखक एक साथ बाला 
और हिन्दी में लिखते थे, तो भाषातातिक विचार के अनुपार भूल नहीं होगी। यह प्राचीन बाल 
कौ अवस्था थी। मध्यकालीन बढ़ाल में पश्चिमी भाषाएँ, जैसे अवधी और प्रजभाषा, इनको वर्षा द्ोती 
धी। उस सम्रय आधुनिक हिन्दी या खड़ी बोली का साहित्यिक अकाश बहुत द्वी कम हुआ था। 
,बहाल के कुछ कवि अवधी को “गोहारी” या “गोआरी” ( अर्थात्‌ “गवारी” या भाग्य अपवा 
देशवालो ) भाषा बोलते थे, कारण यह राजधानी देहछो की नहों थी। बहाल के सुदूर दक्षिण-पूर्व 
प्रान्त चटगांव और उससे लगे हुए बरमा के अराकन के बालो मुसलमान कवि जैसे दौलत काज़ी, 
अलाओल ( अल्‌-अव्वलू ) हद्मादि ने कुछ अवधो काव्य और कहानी के बढ़छा भाषान्तर किये थे ; 
इन काव्यों में मत्तिक मुहम्मर जांयसी के “पश्मावत्त” काव्य का अलाओल द्वारा किया बज्वला अनुवाद, 
हमारी बज़भाषा का भी एक श्रेष्ठ अन्य बन गया है। यह अनुवाद संतरहतीं तदी में किया गया था । 
इसके बाद नाभादास के भक्तमाल” का भौ एक भ्ुवाद हुआ था। अठारहवों सदो में बल़ाल 
में फारसी का प्रचार बहुत धा। साथ-साथ हिन्दों अर्थात्‌ अजभाषा को भी लोग चाव से पढ़ते थे । 
बढ़ाल में मिश्रित मैथिली और बढ़ला के आधार पर एक नई साहित्यिक भाषा बनी थी, जिसमें 
पत्नी सदी के अन्त से बढ़ाली वैष्णव कवियों ने राधाकृष्ण-लीला-विषयक बढ़े सुन्दर अनेक पद रे हैं, 
प्रज-लीला का वर्णन इस भाषा का सुख्य विषय होने के कारण इसका नाम “अज-बुलि” या ब्रज-बोली 
दिया गया ; “अजबुलि” पर हिन्दी या ब्रजभाषा का काफ़ो प्रभाव पड़ा। अठारदवों सदी के अन्यतम 
श्रेष्ठ बश्राली कवि राय गुणाकर भारतचन्द्र ने अपने “अन्नदा-मज्रल” काव्य में कुछ अ्रजभाषा के कवित्त 
दिये हैं। उन्नोसत्रीं सदी के प्रारम्भ में ऋलकत्त में विलायत से आये हुए अग्रेज्ञ अफसरों के 
लिये “फ़ोर्ट विलियम कालेज” नाम का जो विदयायतन बना, वह प्राचोन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं 
के अनुशीलन के लिये एक बड़ा भारी केनद्र हुआ। वहां संस्कृत, अरबी, फ्रारसी, बढ़ला, उदू' और 
/प्ाषा” अर्थात्‌ हिन्दी और ब्रजभाषा फढ़ई जातो थी। फ़रोर्ट विलियम कालेज के कर्तृपक्ष की चेश 
से इन भाषाओं में अच्छी अच्छो गद्य-पु्तकक भो तैयार की गई , और इस प्रकार आधुनिक बहला, हिन्दी 
और उदूं के गद्य-साहिय के विकास में फ़ोट विलियम कालेज के विद्वानों ने बहुत कुछ भाग लिया था । 
लल्लजीलाल और सदल मिश्र--इनके साहित्य-स्जन का इतिहास सब किसो को विदित है। उस्नीतवों 
सदी के बड़ाली चिन्तानेता और कमियों का हिन्दी से अच्छा परिचय था। राजा राममोहन राय ने 
एक हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित को थी; खबम ईवरचन्दर विद्यासागर ने “बेताल-पचीसी” से ( जो कि 
बड़ाली पण्डित तारिणीचरण मित्र द्वारा संशोधित होकर फ़ोट विलिय्म कालेज की भोर से प्रकाशित 
हुईं थी ) बड़छा अनुवाद अन्य “बिताल-पत्रविशति” बनाया, जो ईसवी १८४७ में प्रकाशित हुआ था । 
जब कलकता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तब से महात्मा विद्यासागर उसके सस्क्ृत, बढ़ला और हिन्दो 
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के फोक्षक होते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते बहाली विद्वान और लेखकों का ध्यान पूरौ तौर से अपनी 
मातृभाषा को ओर गया। अंग्रेज़ी और कुछ कुछ संस्कृत के सिवा और किसी भाषा की फ़िक्र करने का 
अवसर भी इन्हें नहीं मिला । इसका फल यह हुआ कि उल्नीस॑वी सदी के दूसरे द्विस्से में बहला 
साहित्य ऐसा उन्नत हुआ कि भारत के एक प्रान्त की अपरिचित भाषा बहला का स्थान प्रथम श्रेणी की 
भाषा में उन्नत दो गया। बजाठ ने बढ्लिमचनद्र, मथुसूदन, गिरिशचन्द्र, भूदेव, विवेकानन्द, विद्यासागर, 
अपृतलाल और, आखिर खीन्द्रनाथ को देकर भारत के साहिय की मर्यादा बढ़ाई, विश्व की संस्कृति में 
भारत का स्थान नये तौर से झायम्र करने में सहायता की । पर अपनी भाषा और उसके साहित्य में 
मस्त रहते हुए भी, बहाली लोग हिन्दी को एकदम नहीं भूले। फ्रोर्ट विल्यिम कालेज की शैली अभो 
तक चली है; राय बहादुर श्रोयुत गोविन्दलाल वन्धोपाध्याय, जो कि गवन्मेन्ट के भाषा-परीक्षा-विषयक्र 
दफ्तर हे संशिठ थे, हिन्दी के अच्छे विद्वान हैं। ( आपने सरकारी ओर से लहहलाल की अजभाषा 
में लिखी हुई पुस्तक “राजनोति” का एक तया संस्करण निक्राला था )। बब्नाल के विख्यात चिन्ताशील 
निबन्धकार और शिक्षात्रत नेता भूदेव मुखोपाध्याय ने हिन्दी की ओर नज़र डाली, और कोई पचास साछ 
पहले आपने भारत के राष्ट्रीय काम में हिन्दी के महत्व पर बहालियों की इष्टि आकर्षित कौ थी । जब भूदेव 
बादू बिहार-प्रान्त में सरकारों शिक्षा-विभाग के ओहदेदार या कर्मचारी थे, तब उन्होंने बिद्दार के दफ्तर 
और कवदरियों में उ्ूं भाषा और लिपि के स्थान पर नांगरी और कैथी लिपि और हिन्दी को चाल 
कराने के लिये ताथ्थक चेश को थी; बिद्दार की जनता ने इस काम के लिये भूदेव बाबू की प्रशंसा में 
गौतें लीख कर, अयना दर्व और अपनी कतज्ञता प्रकट की थी--जिसे ग्रियसन साहब ने बिहार की देहाती 
बोली विषयक अपनो पुस्तक में उद्धत कर दिया है। ईंसवी १९०५ से बल्न-भ् आन्दोलन मचा, 
जिसका प्रभाव समग्र भारतवर्ष पर पड़ा, और इससे भारत की राष्ट्रीय जाशृति हुईं। उस समय बहाल 
ने अपनी मातृभाषा को अपनी एकता का मुख्य निशान समकक कर और भी गम्भमीरता के साथ पकड़ 
छिया,--हिन्दी या दूसरों किसी भाषा पर चिन्ता करने का मौका उस समय उसे नहीं था। यह भी 
खौकार करता पड़ेगा कि उस समय बज़ाल के बाहर राष्ट्रीय काम में हिन्दी या हिन्दुत्थानी के लिये 
किसी को कुछ फ़िक्र नहों धा। हिन्दी के कडे को ऊंचा करना, यह तो विगत जर्मन-युद्ध के बाद 
मुख्यतः मद्दात्मा गांधी जी कौ प्रेरणा से हुआ है। तो भी उन दिनों राष्ट्रीय काम में हिन्दी का आह्वान 
किया गया था कलकते के एक बड़ाली रानमेतिक नेता द्वारा । खर्गेवासी पण्डित कालीप्रसन्न क्राव्यविशारद 
ने जो “हिल्ादी” के क्मपादक थे, हिन्दी में पेंतीस साल पहले एक जागृति का गीत बनाया था। 
उस समय में बचपन में था। वह गीत बज़ाली लड़कों और युवकों द्वारा फलकते की और तमाम बहाल 
की सड़कों पर गाया जाता था; यहां के पुराने वाशिन्दों को और राजनैतिक क्षेत्र के पुराने कमियों को 
शायद वह भीत स्मरण हो ; इसका आरम्भ इस प्रकार भा ३-- 
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“जैया देश हो यह कया हाल । 

खाक मिटौ जौहर होती सब, जौहर है जंजाल ॥” 
और श्षेष यह था-- हो मतीमान्‌ देश के सन्तान, करो खदेश के द्वित ॥” 

चालौस या पदास साल पहले कलकते का “दिन्दी क्वासो” श्रेष्ठ हिन्दी संवादपत्रों में था, 
और हिन्दी बह़घासी के छापेखाने से हिन्दी पुस्तकें निकलती थों। आधुनिक हिन्दी गय-दौलौ के अन्यतम 
निर्माता खगवासो अमृतलाल चकवती जी हिन्दी बढ़वासी से संश्ठि्र थे; हिन्दी-संसार इनका नाम कभी 
नहीं भूल सकता । चक्रती जी और उनके दो साथी खर्त्रासी बाल्युकुन्द गुप्त और प्रभुदयाल पांडे, 
इस त्रयो ने ऋलकते में द्विदी का एक केन्द्र बनाया था। यदि हम बढ़ालो लोग क्मंठयत्ति अवल्म्बन 
नहीं करते और अजने पूर्वजों की ताह क्मी-कमो पश्चिम की ओर भी नजर ऋरते, पश्चिम की भाषा हिन्द 
को अयने मानसिक और सांस्कृतिक जीवन से जुद्य नहों बना देते, तो कलकझता भी बम्बई जैसा हिन्दी 
का एक प्रधान के होता, उत्तर भारत से हमारा आत्मिक और सांस्कृतिक संयोग और भी दृढ़ होता, 
और हससे न केवल हमारा, पर सारे भारत का फायदा होता । 

हिन्दी के लिये वातावरण बच्नाल में इतना अनुकूछ रहते हुए भी क्यों इसका नतीजा उलट 
राह पर चडा १ रोग का निद्यात न जानने से विक्रिसा ठौक रीति से वर नहीं सकती । हमारे विचार 
में बाल में हिन्दी के प्रति उदासीनता के कारण ये हैं :-- 

[१] अंग्रेजी के अन्तरह परिचय तथा अपनी मातृभाषा पर अद्यधिक प्रेम और अभिमान 
के फ5-छहपर हिन्दी और अन्य आन्त की बोलियों के सम्बन्ध में साधारण शिक्षित बढ्ालियों का अ-मनोयोग 
( परम्छु फिर भो मानता पढ़ेंगा कि खबम्‌ थ्री खीदनाथ को लेकर सुशिक्षित बल्ाल्यों में हिन्दी के 
श्रेष्ट रज्नों से परिचय की कमी नहीं। श/न्तिनिक्रेतन के अध्यापक श्रीयुक्त क्षितिमोहन सेव झाख्री जौ 
की पुस्त हों और निवन्‍्धों के सद्दारे से कबीर, दादू और अन्य सनन्‍्तों के मूल हिन्दी ठेखों का रस हम 
आखादित कार सऊते हैं; गोखामों श्री ठुलसोदास जी की रामाग्रण के कम-से-कम्र दो बज़ला अनुवाद 
सूल हिन्दों के साथ कई वर्षों पहड़े निझडे हुए हैं--एक पुलिया से श्रोयुत मझ्तमोहत बर्मा जो छा 
बनाया पद्ममय अवुवाद, दूसरा श्रोयुत प्रतीशवद्ध दासगृप्त का गयय अनुवाद। श्री खीन्वाथ जी के 
नोबल पारितोषिक पाने के बाद बह़ालियों का अपनो मातृभाषा पर अभिमान और भी बढ़ गया है। 
ऐसा अभिमान यदि अपराध हो तो सहृश्य सजवों के पास यह सत्रथा समाज नोय गिना जायगा | ) 

[२] दौविन्दी भारत की--विशेष करके उत्त भारत कौ--ता?४७ ह॥808 
अर्थात्‌ मामूली बार्तालाप की भाषा तो है ही, पर हिन्दी के खिडाफ इतना कहा जाता है कि अब तक 
हिन्दी अद्ििन्शी प्रास्तों के लिये (४पॉ८वता८ जाए पश्ट० था संस्कृतिवाहिनी भाषा नदों बनो। 
संज्षे। में, मानसिक उक्ष-विधान में हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थाव ले नहों सकती । हमारे सांस्कृतिक जीवन 
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में अब तक अंग्रेज़ी को सख्त ज़रूरत है--हम कुछ दिन तक अंग्रेज़ी या और किसी अव्यल दज' की 
यूरोपियन भाषा को छोड़ नहों सकते। मराठी, गुजराती, तामिर, तेहगु इल्रादि भाषा जो लोग 
बोलते हैं, उनकी राय यदि छी जाय, तो वे कभी अग्रेज़ी के पखितेंन में द्विन्दी को नहों मानेंगे । 
आधुमिक हिन्दी में उच कोदि के ग्रन्थों का आपेक्षिक अभाव हमें भूलना नहीं चाहिये । 

[३१] हिन्दी उर्दू का झगड़ा, और क्ार्मतः कांग्रेस द्वारा उर्द का पक्ष-प्दृण। समग्र 
भारत में हिन्दी का मनमाना खागत क्यों कर हुआ १ बिना [70722०7708 था प्रचार किये हुए, 
धीरे-धीरे हिन्दी का इतना फैछाव कैसे हुआ ? इसमें सन्‍्देह नदों कि पञ्ञाब, सिन्धु-प्रदेश, कासमीर, और 
पठछांहे के शहरों को छोड़ कर भारत में अन्यत्र अरबों और फ़ारसी शब्दों का इतना प्रचार नहों मिलता । 
भज्नाल के मुसलमान लोग शुद्ध घंस्कृत-भरी चहल बोलते हैं, लिखते हैं; अब तक #ग्रद द्वाल विद्यमान 
है, पर कुछ मुतटमान भढ़ाली लेखक जबरदस्ती से बह़ला पर अरबी व फ़ारसी भलफ़ाज़ लाद कर बाल 
के लिये एक प्रकार की बह्ठाली उदृ” बनाने के काम में कमर बांध कर तैयार हो रहे हैं। भारत का 
कम-से-कम चार-बठे-पांच हिस्सा रुस्कृत शब्द सम केगा । एक आन्ध्र, एक महाराष्ट्री, एक बच्ढाली को 
बात सोचिये ; छििन्दो की ओर इनके आकर्षण के कारण दो हैं,--हसकी देवनागरी लिपि, और इसके 
संस्कृत शब्द । कांग्रेस ने राष्ट्रभाधा हिन्दी में अरबी लिपि और शब्दों को वही स्थान दिया है, जो 
नागरी अक्षर और संस्तत शब्दों का है। मगर इसे एक्छिक न रख कर, कांग्रेस “हिन्दोस्तानी” के नाम 
पर एक नई “कौमी भाषा” या “ँष्ठु -ज़बान” बनाने की फ्रोशिश कर रही है, जिसके द्वारा, और कुछ 
हो यान दो, ढेड़ पौ पाक के पष्ठितों के चिन्तत और परिश्रम के फलरूप आधुनिक हिन्दी गद्य की शैली 
का सदयानाश हो जायगा। कंग्रेसी “'कोमों भाषा” या “राष्ट्र -जबान” के दृशान्त के बहाने से बड़ला 
की रचना-दौली को बिगाड़ने को चेट्टा होगो, बहुत से बढ़ालो लोग ऐसा सोचते हैं, और इस कारण नह 
कांग्रेसी राष्टू -भाषा” से भी बरते हैं। कितने बढ़ाली सजनों ने बार-बार मुभसे सवाल किया, कि 
“क्या तुम “हिन्दुस्तानी” के समर्थक हो १ दें फ़रसी अरबी सोखनी पढ़ें गी ? नई राष्टू -भाषा की राह 
से नये-नये विदेशों शब्द आकर क्या हमारों बा को भो खराब कर देंगे, यह हाड्शा सबी है 
या झठी १ 

आप जानते हैं कि ऋग्रेती हिन्दुसानी को आशंका हिंदी-केखकों के लिये और सारे हिन्दी- 
संसार के लिये कैसे अखस्तिकर हुई है । 

[8] कांग्रेल-शासित मद्र|स्रांत के कुछ स्कूलों में राष्ट्र-भावा ( हिन्दी या उर्दू ) को 
अवश्य-पात्य करना ; और कलकते की कांग्रेसी म्मूनिसिपेल्टो के स्कूछों के बहाली शिक्षकों के लिये 
राष्ट्रभाषा को अवश्य-पाव्य करने की चेड़ा को अफ़राह। जबरदस्ती के विपक्ष लड़ना कर्तव्य है, इस 
धीर-नीति का अपर खाधीनता-कामी लोगों के मन पर पढ़ना खामाविक है। इसमें ॥/गाह था500 


आधाढ, १९९८ ) बंद्ाल मे हिन्दी श्५९ 
पएटएश57 या भाषाश्रयी साम्ताज्याद” की आशड्ा आती है। इस विषय पर भी कुछ नप्न 
निवेदन आगे चल कर कहूगा। 

[५] बिहार और बड़ाल की सीमा पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि भाषा के विचार से 
बहाल के ही अश हैं, पर जिन्हें अग्नेज़ सरकार ने विहार में शामिल कर दिये हैं। उन स्थानों के 
बहाली वाशिन्दों पर सरकारो ज़त्म व ज़बरदस्ती हो रदो है; बहुला को दूर कर उसके स्थान हिन्दी को 
बिआ देने के काम में कुछ विद्दरी ओहदेदार कमर-बन्द होकर लगे हैं; जैसा मानभूम में हो रहा है। 
इसका असर भ्र्नाल में हिन्हों के लिये अनुकूल हो नहीं सकता । कलकत्ता विश्वविधालय भारत के 
सब हो प्रांतों की भाषाओं को प्रोत्साहन देता है, सब भाषाओं को मर्यादा का रक्षण करता है; परल्ठु 
अफ़सोस को बात यह है कि दूसरे विश्वविद्यालय ऐसी उदार नीति का पालन नहों करते, कद़ों-कहाँ 
इन्होंने स्थानीय भाषा दिखाने के बद्दाने से ऐसे नियमों का प्रवर्तन किया है जिनके द्वारा उन श्रान्तों में 
ग्ते हुए बड़ाली लड़कों को अपनी मातृभाषा बिना चर्चा के भूलना पढ़ेगा। इसका बदला डेने के 
लिए कलकत्ता विश्ववियालय कौ तरफ़ से कुछ किया जाय, ऐसो इच्छा कभी कभी प्रकट की जाती है। उधर 
कांग्रेस-शासित हिन्दो-भाषी प्रान्त के लोगों ने बढ़भाषियों को अनुचित रीति से तंग किया और भारत 
के ऐक्य का विरोधी व्यवहार क्रिया, और इधर बस्नालियाँ में हिन्दी पर प्रीति जबाने का या बढ़ाने 
का प्रयास चला, अब आप लोग सोच कर देखिये, बेचारे हिन्दी-प्रेमी बहाली अपनी बच्चालो बिरादरों 
में कहा हरे ? 

[६] बड्ढाल और कलकत्ते की वाजारू हिन्दी के सामने शुद्ध हिन्दी की कठिनाई। आप 
लोगों को विदित है कि कलकत्ते के हिन्दोवालों से बढ़ाल के लोग चाल बाजारू हिन्दी सौख लेते हैं। यह 
फलकतिया हिन्दी अशुद्ध है, पर फ़ायदेवर है, कार्यकर है। इसका व्याकरण निहायत सरल है, इसमें 
लिक्षमेद नहों, नाम और किया पद के वचन की गड़बड़ो नहीं, भूतकालोन क्रिया की जदिलताएं ( जैसे 
करतंरि, क्मणि और भावे प्रयोग ) नहों हैं। इस को शब्शवलो आवश्यकता के अनुसार स्थानीय 
बडला के आधार से बनती है। किर कलकर्त में जो हिन्दीभाषी मिलते हैं, उनमें शुद्ध हिन्दीवाले 
पष्ठांहें के लोग बहुत कम हैं। वे पूरबी हिन्दीवाडे या बिद्वारी होते हैं, जिनकी धरे बोली भोज- 
पुरिया, मगद्दी या मैथिली है, या राजस्थानों और पंजाबी । छात्र और पढ़े-लिखे आदमियों के सता 
और कोई शौक से हिन्दी सीखना नहीं चाहता; साधारण और खास दोनों प्रकार के लोगों को गरज़ 
से जब हिन्दी सौखनी होती है, तब चाल कलकतिया हिम्दी काम के लिये काफी द्वोती है । 

मैं ने कई बार देश-नेताओं के सामने, जो कि राष्टर-भआाषा हिन्दी को भारतव्यापी करना 
चाहते हैं, यह भरज्ञ पेश की है कि सरल व्याकरण कौ चात. बाजारू हिन्दी हो सवमुव भारत की राष्ट्र- 
भाषा बनी है, थोड़ा सा संस्कार करके इसी को राष्ट्रमाषा मान लिया जाय; अर्थात्‌, में ने भात 
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खाया, में ने दाल साई, में आया, हम आये” के जगह जैसे आम तौर से बोछा जाता है वैसे ही 
बोलना शुद्ध और सही माना जाय-- हम भात खाया, हम दाल खाया ; हम आया, हम-छोग आया।४ 
जो कार्यतः चल रहा है, उसे निषिद्ध न रख कर विधिवद्ध किया जाय। बाजारू हिन्दी शुद्ध हिन्दी की 
सौ जोरदार और भ्रानोदार बोली है, पर इसका यद गुण है. कि इसका व्याफरण इतना कमर है कि एक 
पोर्टकार्ड पर कुल शब्द और धातु-हूप लिखे जा सकते हैं । इस विषय पर दक्षिण भारत को हिन्दो- 
प्रचार समिति के कुछ कम्मी लोगों से मेरो बात हुईं थी। उन्होंने खोकार किया है कि हिन्दी के त्तीन 
साल के कोस में पहले दो साल के पाउ्य में और परोक्षा में लिहभेद और क्रिया के प्रयोग पर छात्रों के 
लिये सख्ती नहीं को जाती, इन विषयों में सरल हिन्दी अशुद्ध होते हुए भी मानी जाती है। ये मुम्त से 
सहमत हुए कि सरल चाल हिन्दी को मानने से हिन्दी का प्रचार और भो बढ़ जायगा। खेर, इस विषय 
पर अब में ज़ोर नहों देता । थे 

इन छः कारणों से अब बड़ाल में हिन्दी के बाजार में मन्दी भाई है। इन कारणों को 
हटाने की कोशिश हमें करनो चाहिये। यह काम बढ़ाली और हिन्दीवालों के सम्मिल्ति होकर करने 
का है। धोरता से सोच-विचार कर कार्य-तम का निर्धारण द्ोना चाहिये। मैं अपना अभिमत 
इन छः बातों पर यहां देता हू । आप लोग भी अपनी राय और अपना उपदेदा दें । इससे उपयोगी 
कार्य-पद्धति का निश्वय करना सरल होगा । 

[१] हिन्दी की ओर शिक्षित वद्नाल्यिं को और अधिक आइृट् करना। यह काम 
श्रीयुत क्षितिमोहन सेन ने जितना दिया उत्तता आज तक ओर किसी ने नहों। बड़ला लिपि में 
मूल हिन्दी के साथ भ्रं४ हिन्दी पुस्तकों के ( विशेष दर काव्य-प्रथों के ) अलुवादों का अचार इस काम 
में बहुत सहायक हुआ है, और द्वोगा भी । राष्टू-भाषा प्रचार समिति से इसका अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिये । कबीर, तुल्सोदास, सूरदास, बिहारो इत्यादि प्राचीन कवि, विशेष करके ऐसे कबि जिन को 
भाषा में खड़ी बोली का मिश्रण ज्यादातर मिलता है; भारतेन्दुजी और मैथिलोशरणजी श्रधुस आधु- 
निक कवि ; और गद्य में प्रेमचर जो ऐसे आधुनिक कद्दानी-डेखकों को कुछ कहानियां, भद्दात्मा गांधीजी के 
और पं० जवाहिरलालजी के कुछ भाषण--ये सब इस काम में छाने के लायक हैं। खास हिन्दी शब्दों की 
अधिकल्व से हिन्दी-बराबर उदू के पद्य था मद्य जहां तक मिले, का इस काम में उपयोग दिया जा सकता 
है ; इससे हिन्दी में जो अस्बी फ़ारसी शब्द प्रविष्ठ हुए हैं उन के सममने में और उन के प्रयोजन 
में सहाय्य होगा । हर्ष कौ बात है कि पूर॑भारत राष्ट्र-भाषा अचार समिति के कुछ सदस्यों ने प्रचार के 
लिये एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की है जिसके कुछ पन्सों में बलाक्षर में हिन्दी छापी 
जायगी और कुछ में बागराक्षर में बडा । बहुला लिपि में मूल हिन्दी के साथ कुछ श्र हिन्दी अथों 
का अनुवाद वाम-मात्र मृत्य से, जैसे क्रि केवल वितरण के लिये, बहाली छात्रों में और शिक्षित जनों में 
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प्रवारित दो सकते हैं। इमारे विचार में ऐसा फरने से लोगों में हिन्दी की और कौंदृहठ पैदा 
होगा, हिन्दी के लिये फिर चाव आवेगा। हिन्दी पढ़ाने के लिये मुफ्ती स्कूल खोले गये हैं, पर इन 
में छात्र लोग गहों भाते। 'त्ति के आकर्षण से छात्रों को हिन्दी की तरफ सौंदने का इन्तज़ासे ही 
रहा है। यह प्रबन्ध अच्छा होगा। पर इसमें एक मन्तव्य है। स्कूल और कालेज के इत्ति- 
भोगी बहाली छात्रों को अफती मातृभाषा के बदले में हिन्दी लैमा पढ़ेंगा; विधविद्यालय की परीक्षाओं 
में ( जैसे मैट्रिक्युलेशान और हंदरमिडियट में ) मातृभाषा बहला के स्थान में हिन्दी रखना हौगा--- 


ऐसो व्यवस्था मुझे मुनासिब नहीं छगती । लोग बहेंगे---यह तो 5९) ०॥९७ शेशाजेए7 
(0०7 3 77655 ० 7००९2८०, भर्थात्‌ दाऊू-सात के बदके जन्लगत अधिकार को बेच हालना 


ता है। “पहुंडे कुछ हिन्दी सौख छो--हिन्दों सोखने के वास्ते हम प्रबन्ध कर देते हैं; इस के 
बाद इसूतिहान में अपती काबिलियत्‌ ज़ाहिर करो; तो फिर तुम्हें ध्कालशिप्र मिलेगा--छः महदीनो 
या एक साल के लिये ; फिर दूसरों परीक्षा में अपनी योग्यता दिखानी पढ़ेंगी, ताकि स्कालरक्षिप मिलता 
रहे"--ऐसा करने से योग्य और अच्छे छात्र आ सकते हैं। पर प्रस्तावित नियम की परौक्षा होनौ 
चाहिये, बड़ाली छात्रों में से यह नियम कैसे कार्यक्रर होगा । 

हिन्दी के लिये--संस्कृतमय शुद्ध हिन्दी के लिये--श्षेत्र तैयार हैं। हिन्दी से जो ग्रेव 
अन्तः्सलिला फट्गुनरी को धार सी बहाल के हस्य के अन्तर्तल में बहती है, क्षिति बाबू ने और सतीश 
बावू नें उसे पुष्ठ किया है; भरी खीनदनाथजों को 0 प्रधात7९त ५ए९४४९5७ 0०0 क्र 
पुकतक ने मारत के बहर के अनुभवों जनों के वित्त को रससिक्त किया है (बोस साल से ज्यादा हुआं, 
में ने छात्रावस्था में लंदन में एक रुसी सजन कों--जो कि एक नामी चित्रकार हैं--बढ़ं प्रेम से 
स्वोच्द्रनाभ जो को कबोरवाली पुस्तक का रूसी अचुवाद पढ़ते देखा था, उन्होंने बढ़े आप्रह के साथ कबौर 
तथा हिन्दी साहिय और मध्य-युग के भारत के रहस्यवाद के पिषय में मुमसे प्रश्न किये थे; रूसी 
अनुवाद में, जैसे रबीद्रनाथ जी को अंप्र ज़ो पुस्तक में, कबोरजी के सूलठ हिन्दी पदों के अथम छत्र के पहले 
चरण रोमव प्रत्मक्षर में दिये गये थे ); इस पुस्तक ने भारतवर्ष में भी बहुत ते भारतीय जनों के मत में 
पुरानी हिन्दों के साहिदय के लिये अनुराग उतपन्‍म करा दिया । बढ़ाली साहित्यानुरागी द्वोते हैं ; यथपि बंद 
बांत सच्ो है कि केबल अपने साहित्य के कारण किसी भाषा का प्रसार नहों होता, भाषा के फैलाव में जौर 
काहण अधिकतर कार्यकर होते हैं, तो भो साहित्म कौ राह ते हिन्दी कहाल्यिं के हृदय में तमाई हैं, 
श्ल राह को छोड़ देसा ठोक महों होगा । 

(२] हिन्दी अब तक निखिल भारत की उपयोगौ संस्कृति-वाहिनी माया नहीं बनी, कह 
जात हर हिन्दों वाके को अभोमुख दोकर मानना चाहिये । अंग्रेज़ी, फ़रांससी, जन हलादि भाषाओं के 
आमने, कह हिन्दी और कहां गला, कहां मराठी, और कहां तामिल [ भारत में अब तक एक थी भाषा 

४६--१ 
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ऐसो नहों है जिसमें अंग्रेज़ी का सा पुरतकमय शान-भण्डार खुला हो । हम बल्लालियों में हमारी मातृभ!षा 
के लिये गये है, परन्तु हमारो भाषा और हमारे साहित्य की असम्पूर्णतायें हम अच्छी तरइ से जानते हैं । 
अंग्रेज़ी वाद्य की खिढ़को फे बगौर हमारे मानसिक और सांस्कृतिक जीवन के रुद्ध कक्ष में हवा और 
रोशदी नहों आ सकती । 

आर्यावर्त की पुरानी सांस्कृतिक अतिष्ठा ते गौरव-बोध लेकर “मनुप्र द्विता” में दो-ढाई हज़ार 
अरस पूर्व जो पुकारा गया था 3-- 

“एतहू शप्रसूतत्य तकाशाद्‌ अप्रजन्मनः । 
सं पं चरित्र शिक्षेरत्‌ एथिव्यां स्वमानवाः ॥ 

--पह बात बीत गई है। संस्कृति में अब भारत के प्रान्त बणुबरी रखते है, कोई किसी 
से अपने को छोटा नहीं मानता ! छोग अंग्रेज़ी सीखते हैं, अपनो गरज़ से ; न सीखे, हानि उसी की 
जो नहीं सोखता ; वह अंग्रेज़ी-फ़रारिग होकर अपनी इल्मी ज़िन्दगी में खुद नुकसान पहुँचायेगा। पर 
हिन्दी सौखना--यह तो 5९४470८॥६ भर्धाव्‌ भाव से होता है; जो “एक राष्टू, एक भाषा” इस 
भाव के भावुक हैं, जो भारत को एक और अखण्ड राष्ड, मानते हैं, और इस कारण भारतीय होकर 
अन्य प्रान्त के भारतीयों के साथ विदेशों भाषा में वार्त्ताठाप करने में छजाते हैं, वे चाहेंगे कि जिसो 
उपाय से हिन्दी सीख ले । में भी ऐसे भाव का भावुक हूँ, यह कहते मुझे लता नहीं आती । इसलिये, 
जन युवावस्था में गुरुकुल-बास करने के समय, और उसके बाद श्रौढ़ावस्था में भ्रमण के लिये में यूरोप में 
प्रवास करने को गया, तो क्रिसो भारतीय से मिलते वक्त में हिन्दी ही में बातचीत शुरु करता था ; अपने 
भारतीयल या हिन्दीपन की निशानी के लिये कोट के वठन-द्ोल या कांजघर में भारत के तिरंगे भूण्डे 
की मीनाकारों का बदन लगाता था; और भारतवर्ष द्वारा रोमन लिपि के अ्रहण का पूर्ण रूप से मेरा 
समर्थन द्ोते हुए भी में देवनागरी लिपि को भारतीयल का एक निशान और उसका (९९०ण७(ए८ 
५७]४९ आर्थात्‌ सजावटी ग्रुण को मान कर, उस लिपि में तथा रोमन में छुपाया कार्ड व्यवद्वार करता था । 
मगर में यह देखता हूँ कि भारत में केवल बज़ाली हौ नहों, बल्कि दूसरे प्रान्त के ऐसे बहुत शिक्षित 
छोग हैं, जो ऐसे भावुक नहों हैं, जो वहम या भाव से ग्रज़ या आवश्यकता को ज्यादातर मानते हैं । 
शुक्र युक्ति और विचार का शुत्र आलोक, जो कि भाव या अनुराग के रह से रज्षित नहीं हुआ, इससे 
देखने में इस मनोभाव के विरुद्ध मुक से कुछ कहा नहों जाता । एस भाव से ऐसा अभिमत भी प्रकट 
किया जाता है. कि, तमाम दुनिया के लिये एक-ही भाषा दो जाव--जैसे अंग्रेज़ो--तो उससे सब जातियों 
के लिये भा होगा। पर यह दूर भविष्य की बात है। जब तक इिन्दी अंग्रेज़ी के बराबर नहीं द्ोगी, 
तब तक हिन्दी की चर्चा की श्रेरणा मात्र 'पि०/008] 5८प7धएटा। या जातीय भाव और 2835 
प्रण्प४य उिड०घ० 8€7४प्रटत। भर्थावँ विखिल भारताश्रवी जातीय भाव हो रहेगा । और 


आपषाई, १९९८ ] बड़ाल में हिन्दी १६३ 
इस बात पर राष्टु-भाषा के सब प्रेमियों को पूरा ध्यान देना चाहिये; [0९९८८४ 4४० 
भर्षात्‌ केदापसरण, ?7007709] ४६07०779 अर्थात्‌ प्रादेशिक खतन्त्रता, और ए०१८:ब४०४ 
श्र्धात्‌ राष्ट्र समवाय---ये तोन, तमग्र भारत के एक-भाषिल के सबसे प्रबल दात्रु बनेंगे । « 

[१] हिन्दी उ्दूं, का ऋगड़ा--इसमें जो भाव-सूत्र विद्यमान है, वह है सजात्य के साथ 
वैजात्य का दन्दर। परमेश्वर हमें हमारे अज्ञान से मुक्त करें ; हमारे मुतलमान भाइयों को भौ मुक्त 
करें । मुसलमान जब तक अपना कटरपन नहों छोड़ंगे, तब तक जातीयता का बोध उन्हें नहीं होगा । 
ये जातीयता से मुसलमानीपन को बढ़कर मानते हैं ; बहुत से मुसलमानों के मत में संछुत ते नफ़रत है । 
पर यह सोचना चाहिये रि कम-से-कम तौन दज़ार वर्ष से संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता का प्रतीक बन 
रहो है। संस्कृत का प्रभाव हमारे शिरा-उपशिराओं में प्रविष्ट हुआ है। यदि हमारी सभ्यता पर 
हमारी कुछ भी श्रद्धा रहे, कुछ भी अभिमान रहै, तो हम संस्कृत को छोड़ नहीं सकते । संस्कृत की 
ज्योति ने एक समय समग्र पूर्व-एशियाखण्ड हो उद्भधासित किया था। शृथ्वी में तीन मौलिक और 
खतन्त्र सभ्यताएँ अति प्राचीन काल में उत्पन्न होकर आज तक किसी-न-किसी रूप में चाद हैं। एक-- 
प्रीक था यूनानी सभ्यता, जिसका परिवर्तित रूप आधुनिक यूरोपीय सभ्यता है। दो--चोनी सम्यता, 
जिसके आधार पर जापान की सभ्यता बनी; और तीन--भारतोय सभ्यता । अरबों और मुसल्मानी 
सभ्यता द्र-असझ यूनानी सभ्यता ही कौ एक अरवचोन शाखा है। पुरानों औक, चौनी और संस्कृत-- 
थे तीन भाषाएँ जगत के श्रेष्ठ चिन्तन के चिरन्तन भण्डार बनी हैं, मनुष्य के मजुष्यल का विकास और 
अनुभूति का भ्रछ प्रकाश इन तीन भाषाओं में निद्धित है; अब तक इन तीन भाषाओं की पुरतकें सबे- 
जातीय मतों में पुर्षाथ ला देती हैं। क्या हम अपनी राष्ट्र -भाषा में संस्कृत को वीचा स्थान दे 
सकते हैं ? हमारे मुसलमान भाई लोग चाहे जितनी खुशी अरबों अलफ़ाज़ से दिली छुतफ्‌ और रूहानी 
बलन्दी या मस्सरंत मनाय, अरबी अपने स्थान पर विराजती रहे; पर हम यह नहीं मानेंगे कि उत्तर 
भारत की आर्यभाषा के तीन हज़ार बरस के इतिद्वास का परिणाम यह है :-- 

“कभी, अय मुन्तज़रे हकीकत्‌, नज़र आ लिबासे मजाज़ में ।” 

अथवा--- 
“अदसम से जानिबे हस्ती तलाशे यार में आये । 
इवाए गुल में हम किस वादिये पुरखार में आये ॥” हा 

भाषाएँ दो प्रकार की द्ोतो हैं; एक-जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं 37क्‍९2 
[,७2 796८७ अर्थात्‌ ब्रनानेवाली भाषाएँ, जिनमें अपने धातु प्रत्ययादि के सद्दारे से नये शब्द बनाये 
आते हैं, जैसे जमेन भाषा; दो--30770ण7072 7,0॥2722८5 या उघार करनेवालो भाषाएँ हैं, 
जो दि आवश्यर शब्द दूसरी किसो भाषा से ले लेती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, जो रेटिन और फंस से बहुत धारद्‌ 
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केत़ी है। हिन्दी की बनावद-द्वक्ति बितान्त कम नहीं; तो भी हिन्दों उधार करनेदाद्ों भाषाओं के 
पर्याय में आ गई है। यह हिन्दी तथा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिये कुछ नई श्रात कहों । 
* पहले जब संस्कृत किगढ़ कर भराकृत दो गई, तब से छुद्ध संझूत शब्दों को प्राइत में छा देने की रीति 
चले आईं। अपभ्रद्या में काफ़ी संस्कृत शब्द मिलते हैं पुरानी हिन्दी में भो मिलते हैं। हिन्दोवाले 
झुछलमान पहले पहल संस्कृत भरी हिन्दी व्यव्दार करते थे, पर सोलइवीं सदी के अन्त से दक्षिन 
उत्त-भारत से भागे हुए हिन्दीवाडे मुसलमानों में संस्कृत को छोड़ कर फ़ारतो से शब्द 
( भावस्पक दहोया ने हो) उधार छेना शुरू हुआ। ऐसे, मुफल्मानों में “दकनी” पैदा हुई, 
जो कि उत्तरी उ्द' की रहनुम्रा बनी। मुसलमानों के द्वाथ में हिन्दों सतरहवों सदी से दस बह 
.राह् पर बलो, छुद्ध हिन्दी से एथक होकर उर्दू बनी। पर हिन्दी “मूई” भाषा नहों है। अंग्रेज 
सरकार और सम्प्ति रांप्रेस से सहारा पाकर उ्द वाले हिन्दों के ऊपर,घोर अल्याचार करने छगे हैं । 
इसमें सन्देह्द हो तो रेडियो की विभिन्न स्टेशन को “हिन्दुस्तानी” में बातवीत सुनिये। उद्द बालों में 
मुछ छोग ऐसा वर्ताव करते हैं कि इनके खयाल में भारतवर्ष में हििन्दो और संस्कृत का नामो निशान 
म्रिठ गया है । 
भरत के चार-उ्मांश के अधिवासियों की ओर से--न केवल हिन्दुस्थान या उत्तर भारत 
के हिन्दी बालों की तरफ से, बल्कि जिनमें हिन्दी प्रचार करना मुनातिब समम्का जाता है उन गुजरात, 
सहाराष्ट्र, आन्ध, कर्णाठ, केरल, तामिल-नाडु, उड़िसा, बज़ाल, आधाम और नेपाल की तरफ से हमें साफ 
कह देना चाहिये-संस्ृत क्रो छोड़ कर हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहों हो सकती । जहां तक हो सके, अपने 
आहतज धातु और प्रत्ययों से, अपने प्राकृतज शब्दों से चाहे अपने आत्मसात-कृत कुछ विदेशों दन्दों छे 
क्षपनों 0प्र[दागाह या बवावदी शाक्ति से, हिन्दी नये शब्द बना के; पर जहां 00707 78 गा 
उधार करने की ज़रुरत द्ोगी, वहां हिन्दी साधारणतया संस्कृत हो की शरण ठे,--अपनी उत्पत्ति के 
समय से हिन्दी जेसा करती आईं है। इसके बाद हिन्दी में जितने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी श्यादि के 
शब्द 98(0785८0 या चादू हो गये हैं, वे रखे जायें। ऐसे शब्द गिनती में कई हज़ार होंगे ; 
मगर पांच हज़ार से ज्यादा नहों। हिन्दी के बहुत से सामान्य शब्द ऐसे विदेशी शब्द हैं; इनके 
संस्कृत या छुद्ध प्राकुतन हिन्दी प्रतिदारइ रहते हुए भौ, ये अब के समय में जैसे--सैसे इस्तेमाल किये 
जायेंगे; जैते--“आदमी (<माजुस, सनु्य), औरत (-न्नी, नारो), हवा (-धयार, बतास, वायु), जग 
(+औ, स्थान, मादम (<व्िदित, शत), भुक्क (-देश), अरज़ (निवेदन), हुकम (+आाज्ञा) नौकर 
याप), किताब (न्युसको, खरब (-श्यय), चरखा (-महेंट), झर्म (साज), हुए (सौमा)”, इलादि । 
से बहुत से शब्दों का शुद्ध हिन्दों प्रतिशन्द मिलना मुलझ्किक है। इन भ्नब्दों के अलावा, हम मुस़्मात्ी 
:बजहड़ के छिले, इस्लामी तसददुत, हरए्ठामी अवृब क्री खास बातों के लिये, कुछ--कई पौ--कहने को 
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पुक दृज़ार--जाहरी भरती और फ्रारसी दाब्दों के वास्ते हिन्दी में स्थान रख देँगे। मगर 7फंए20ल्‍ 
7णाया८7ए या “ब्रिद्ोणमिति विद्या” के लिये इल्मुल मुसब्रत्‌”, 9]2८00८६ए “ताड़ित विद्या” 
जा “बिजली” के लिये हत्मुल्‌ू-बर्क!, 72ए505 अर्थात्‌ “पदार्थ विद्या” के बदके “हत्मुतृतवाई 
बोलने से जो पक्ताता है। संस्कृत के अनन्त शान-सष्डझार को छोड़ कर अरब के धारणापल्त होना-«- 
आह इमारे पूर्वजों को गौखमय ध्वृति का अपमान करना दोगा, आत्महत्या दोगी । तंस्कृत-दास्द-विदोत 
हिन्दो को अपेक्षा शुद्ध और परढछ संत भारत ही राष्ट्रभाषा होने के दिये भधिक योस्य होगी । 

हिन्दी और उद्दं का फैसला इन दोनों को साधारण सम्पत्ति हिन्दी के प्राकृतज छात्दों के जापार 
' एए होना कठिन या अतठंभव है। एक तरफ रहा “बिद्यामन्दिर', दूसरे तफ़ से आया “बैतुल-ह्म्‌ 
बेचारे “पढ़ाई-घर” की दौढ़ बड़ी दूर तक नहों हो सकती । जब तक तुर्की और इंरानी मुसलमानों की 
तरद सबुद्धि हमारे भारतोय मुसलमानों में नही आवेगो, जब तक भारत के सरकारी साल्सि या एतीय 
पक्ष का मनोभाव नहीं बदलेगा, तब तक इस फैसले को चेश व्यर्थ होतो रहेगी। तुझे मुसलमान, 
अरबी 'अ्वाह” शब्द का बहिष्कार कर अपनी तुरझी भाषा के प्राचोत शब्द तिज्रि का 
पुनरजीवन और पुनः प्रयोग कर रद्दा है; ईरानी मुतलमान ने अपने शुद्ध आर्य हाब्द “खुदा” को कमी 
नहों छोड़ा ( “चु-दा” अर्थात्‌ “इ-दा” का संस्कृत प्रतिर्प है “स्न्‍-घा', अर्थात्‌ “खग्म करनेबाला” )॥ 
आजकल ये पुराने आर्य छाब्दों को फिर पुनहद्धार करके व्यवहार में लाते हैं। तदरान के विधविद्यालय 
का नाम अब “वासरल्‌-उल्म” नहों है, इसे बदल कर “दानिश्गाह! रखा गया ( जिसका देदिक संझृत का 
प्रतिरुप है 'झाब-नातु” )। आशा है कि आखिर सारत के मुसलमानों को भौ ऐसा ध्यान आ जायगां, 
और ये संस्कृत को नये दश्क्रोण से देखेंगे । ऐसा शुभ दिन जब आबेगा, तब भारत के सब दुःखों का 
अक्सान होगा । परन्तु जब तक वह नहीं हो, तब तक हिन्दो हिन्दी ही रहे, उ्ू में लीन न हो जाय ; 
परमोंकि उ्दू की तरफ से अपने दावे को कमर करने का कोई भी कक्षण नहीं दिखाई देता । उर्दू में समा 
दर, हिन्दी “आम-प्रहम” नहीं बनेगी, पर हिन्दों के अन्तर्गत हिन्दू संस्कृति गायब हो जायगी, और बढ़ढा 
मराठी गुजराती आदि के लिये यह उदू-द्विन्दी आशा का कारण बनेगी । 

[8४] म्दास के स्कूलों में हिन्दी को ००॥॥०४507ए या आवश्यक बनाना किसौ हिन्दी- 
बाले प्रवेश को कार्रवाई वहों थी, पर इसते अत्युत्साद्दी मद्रासी हिन्दी प्रेमी ने हिन्दी का नुकसान पहु चागा । 
रातोरात ये द्वाबिढ़ी भारत को हिन्दी-इं बनाना चाहते हैं ; पर “जल्दी का काम शैताव का है”, 
बह ससझ हमें भूछता नहों बाहिबे। हिन्दी-विरोधी आन्दोलन मद्रास में मचने के बाद में सुदूर कन्या- 
कुमारी गया था ( १९३५९ साल के जुझाई महोने में ); वां खामी विवेकाकदजी के ताम से एक छोटा 
प्राठमार काया है, जिसमें एक हिन्दी पाठशाला भी खुली थी ; १ में ने देखा, वहां इन्दी-बिहप इतना 
ख़ज़ हुआ था, कि दित्री प्राद्काला के वाम की भी पाठागार के दौवांठ से मिठाने कौ चरेष्टा हुई थी । 
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]88862 477९--झपनी छुशी से चलौी--हप नीति के सिवाय ऐसे मामले में अच्छी नीति और 
कोई नहों है। यदि कांप्रंसो राज में जदां हिन्दी वाद नहों है ऐसे किसी प्रदेश में हिन्दी आवश्यक 
को जाय, साथ स'थ हिन्दी वाले प्रदेशों में और किसी आधुनिर भारतीय भाषा को ( छात्रों को रुचें या 
सुभीते के अनुसार बबला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलुग जो कुछ दो) बेती भावश्यक करना उचित 
और न्याग्य होगा। इससे किसी प्रदेश के लोगों को रह होने का कारण नहीं रहेगा। में ने इसके 
पहले एक बार इस विषय पर अरने मन्तत्य का प्रदांश किया था, जब में कुमिशा के बड़ीय-साहित्य-सम्मेलन 
का सभापति बना और में ने असता भाषण पड़ा। काशों के निखिल-भारतीय-दिन्दौ-साहित्य-सम्मेलत 
के समापति श्रद्धास्सर॒पण्डित श्रीयुक अम्बिकाप्रसादजो बाजपेयों ने भो मेरी इस विषय की उक्ति का 
उल्डेख किया था, कि जबरदस्ती से हिन्शों पहने को चेड से लोग हिन्दी भाषियों पर दुरमिसन्धि का 
अपवाद देते हैं। अब उचित है कि ऐसे मामडे में हिन्दो-प्रेमों और हिन्दी-भाषी निरपेक्ष रहें ; जिसकी 
इच्छा हो वह हिन्दी पढ़े, किसी पर ज़ोर न किया जाय । 

[ ५] इिहार के पूर्व प्रान्त में बुछ अंशों में हिन्दी और बड़ा का काड़ा--यद प्रादेशिक 
खातन्व्य के कुफलों में है। हर प्रदेश ६008/(8779॥ अर्थात्‌ सर्वश्रासी बनना चाहता है; इस 
नतोजा->यंतर०7ध८5 या सत्यालधिष्ठ सम्पशय या जातियों पर निषोध और निविधार निष्रता। 
अखिल-मारत को एक राष्ट्र बनाना इससे सम्भव नहीं होगा। मानभूम झयारि कुछ प्रान्तों में कला 
स्मए्णातीत काल से छोक भाषा के रूप में चाल है; वहां के लोग जो बड़छा पढ़ता चाहते हैं, उनके 
लिये निष्काट भाव से बढ़ला पढ़ाने का प्रबन्ध कायम रखा जाय। मातृभाषा के कारण किसो प्रदेश में 
संख्यालधि्ठ सम्प्रधय पर अद्याचार या अविवार नहों किया जाय । पर हाथ, हमारे यहां जातिगत या 
भाषागत सक्रोर्णता से मुक दूरद्शों नेता बहुत द्वो कम हैं। ऐसे बर्ताव से निखिठ भारतीय एकराष्ट्रीयता 
पर कितना चुझुपान पहुँचता है, इसे कौन देवे! पूर्व-सारत राष्ट्-भाषा भ्रवार समिति के इस अधिवेशन 
के सभापति राजेद् बाबू से एक बढ़ाली हिन्दों-परेत्रों का नजर निव्रेदय यह है कि आप अपने खास प्रदेश 
में, जो कि बहाल का घनिष्ठ पड़ोतों है, (008॥7973॥ 902८ए अर्थात्‌ सर्वभुकू नीति के प्रमोग से 
ऐसा अविवार नदोने दें कि मितते बड़ी बढ़ने हिन्शे छोड़ो बहन खहप बड़ला के सामने दुशमन बने, 
और जिससे भारत की भावी एकता के एक प्रधान साधन हिन्दी के मारफ़्त बनने वाले एकमाक्लि को 
हानि पहुंचे । 

[६] फ़िफ़ भाषा की दृष्टि से हिन्दी की कठिनाईं। कब इस विषय पर हतनां ज़ोर 
देता में नहीं बाहता। हिन्दी को कठिनाइयों को निधाति के लिये “चाद दिग्दी”, “बाजाद यां बाजारी 
हिन्दी”ण, 3330 प्रात या “लघुचैली की हिन्दी” का प्रस्ताव में कर चुझा हूँ । मेरा विधास 
है, देश में अथवैतिक साम्यवाद्‌ जितना फैल जागगा, देश के जनगण की जागृति जितनों ही बढ़ेगी. 
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भाषा का सरकोकरण उतना द्वी द्ोगा। यूरोप में कदों कहीं 089 8६9/30 के साथ रोमत लिपि 
हे अतिरिक और अनावखर (७४६७ ,2:६८75 को भो निड्ाछ देने का प्रभास नजर! में आता है 
भारत की भावी राष्टू-भाषा के लिये अपना प्रस्ताव में और एक बार पेश कर रहा हँ--अला छतने 
योग्य कुछ विशेष निदेशक चिद् के साथ प्रचलित चौबीस रोमन व्णों में लिखी, बाजारू हिन्दों के आधार 
पर बनी, र्क्रि-मेद, अहुबचन के प्रस्यय, और अतीत की किया में प्रयोग-मेद ते वनित सरल-व्याकरण-बाली 
अघुशैली कौ हिन्दो, जिसमें दृज़ारों चाल. अरबो-फ़ारसी शब्द रहेंगे पर जो साधारणतग्रा संस्कृत से अपने 
०९४।६५7९ ०745 अर्थात्‌ उब्र भाव के शब्द लेगी--मेरे विदार में यहो भावी राष्टू-भाषा का 
रुप है। अपने आदर्श को खुलासा करके समम्हाने का अवसर मेरे लिये यह नहों है; में फिर कभो 
कहगा। पर में 6।९-॥४70 £97900 अर्थात्‌ आप्राण लड़ने वाला अन्यविश्वासी नहों हूँ । 
मेरे विचार में कुछ सत्य हो, तो वह नदों मरने छा। लिपि, भाषा और संस्कृत,--ये ऐसे विषय 
नहों है. कि जहां विचार ओर पिद्धान्त द्वो गये तहां फ़ौरन परिवर्तेत किया जाय । लिपि बदलने में दो 
एक पीढ़ी लग जायगी ; तुर्की ने दस बस्स के बोच अरबी लिपि छोड़ रोमन लिपि ले लो है, मगर कहां 
ओरज्ञानिह और कठिनाई से भरी हुई अस्बो लिपि, और कहां हमारी वैज्ञानिक पद्धति के आधार से वर्णों 
की संजावठ की हुई देवनागरी प्रदतति भारतीय बर्गमालाएँ | ॥459270709) 5६226 या परीक्षा 
का काछ कुछ तो छोगा हो। मेरा विधास यद्द दे कि जैते समय-निरेशक घड़े जैसे बहुत पे यन्त्र 
बाहर से आये, बेसे ध्वनि-निरेशक रोमन लिपि आयगो। में इसे कार के ऊर छोड़ देता हूं । पर 
जब तक रोमन लिपि न ली जाये, तब तक देवनागरी के सित्रा दूसरी किसी लिप में भारत की रा - 
भांष| लिखने को बात उठ भी नहीं सकती । 

हिन्दी का भावी रूप जो द्वो सो दो, इस की लिपि रोमन हो या देवनागरी रहे, इस में संदेह 
नहों कि हिन्शे एक बड़ी भारो बोली, एक मदत्तपूर्ण भाषा है, एस्त्री की श्रेष्ठ भाषाओं में है। भारत 
की यह मुख्य भाषा है, राष्ट्र-साषा का पद इसी का है। कुछ बढ़ालो सजन, जिन में ऐसे मनखी हैं 
जो कि न केवल बढ़ाल के परतु समग्र भारत के श्रेष्ठ नेता गिने जाते है', राष्ट्-आागा बनाने के लिये 
बज़ला का दावा पेश कर रहे हैं। इन की चेटा। मेरे विचार से निरथेकु है; यह केवक विद्ार और 
दूसरे प्रांतों में बुला को दबाने के प्रयास को श्रतिकिपा है। हिन्दी का स्थान आकत्मिक नहों 
“_»फेलछ 27032 ३703 या प्रवार का फठ नहीं है। वेदिक, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्न श, 
वजमाषा, खड़ी-बोली द्विन्दी--आन्तशादेशिक भाषाओं कौ इस परंपरा से हिन्दी आई है। केवल 
साहिल्य के कारण दिस भाषा का फैलाव नहीं होता, यह मै ने कट्टा है। बहुला का आधुनिक साहिय 
बहुत भ्रेष्ठ है, यद ठोक है; पर हिन्दी के प्राचोन साहिस का महत्व कुछ कमर नहों। किसी भाषा 
#'बोलनेवालों की प्रपार-शक्ति, कर्मंशक्ति और प्रभुव-शक्ति के कारण उस का प्रसार द्ोता है। हज़ारों 
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आदमो, जो कि अपने घर में हिन्दी नहों बोलते जिनकी घरेद, बोली अबधी, भौजपुरिया, मणही, 
मैथिली, माखाड़ी या पञाबो है--उ्यों त्यों उन्होंने हिन्दी को अपताया है; और इस के कारण हिन्दी 
दे इनका संयोग और संयोग से प्रेम [77027504! नि यक्तिक अथवा भावम्य है। हिंन्दी इनके 
सामने न केवल एक भाषा, पर एड 7023, एक भाव की सूलि या प्रतीक बनी है; उत्तर आरत की 
अखंड एकता का भाव हिन्दी को आश्रत कर के पुष्टि लाम करता जाता है। बहला या और किसी 
भाषा में यह माव कद्ठां ? फि! बहडा आने उप्ारण और व्याकरण विषयक कुछ गुणा के कारण उत्तर 
भारत कौ और आर्य भाषाओं से अला बन गई है। बढ़ला के मुताबिक संस्कृत शब्दों के उचारण 
भारत के दूसरे प्रान्त कमी ग्रहग नहीं करोगे ; संस्कृत शब्दों से समृद्ध होते हुए भो, इसमें आन्तःप्रादेशिक 
सममौते में बोल-वाल की बडला कुछ लाभ नहीं उठा सकृती। साधु भाषा” और “चंलित मांषा” 
बड़ला में इन दोनों शैडो के अवृष्यान और बाबर ने बढडा को और भी कठिन बना दिया है । 

बिना किसी की वेश से, बिना प्रचार से, गये तोन वार सौ साल में, पछांहे ही भाषा हिन्दी, 
या हिन्दुष्थानों अअवी, बेटी, छत्तौसगड़ी, पंजाबी, लदं दो, राजत्थानी, भोजपुरिया, मगही, मैथिली, गढवाली, 
कुमाऊनी, इन प्ृथर्‌ प्थरू भाषा के क्षेत्रों में साहित्यक+ भाषा बनी है। पुरानी धारा--मध्यदेश को 
माषा की प्रतिष्ठा और प्रभाव--इसका अन्यतम ऐतिहासिक कारण है; पर आयेमाषी उत्तर भारत का 
ऐक्य-बोच इसका एक अमू् भावमय कारण है। बहाल पहले से इस ऐक्य-बोघ का अनुभत्र करता था, और 
मी करता है ; बड़ाल के सब नेताओं ने एक अख्ड भारत की बात कहो है--कमो इन्दोंने समग्र भारत 
से विच्छित बहभूमि की कवता तहीं को। प्राचीव हिन्दू युग की बात छोड़ दीजिये, उस समय 
न अ्रदिशिर भाषाओं का उद्भधर हुआ था, न पश्रारेशिक भषाश्रत्रों जातिल का बोध था; मध्य-शुग 
के बहाल में बला भाषा का जन्म हुआ, पर उता भारत सेइसका योग नहीं टट़ा; काशी, 
कन्दशावन, जयपुर तह बह़ाड़ियों को अति हुईं, वहां के संस्कृतिक्त जीवन में बल़ालियों ने 
भाग लिया था। बालो संत और साधक लोगों का प्रभाव दूर गुजरात, राजयूताना, पञ्ञाव तक पहु चा 
या ; विक्रर बज़ल! के पर इतने दूर दूर स्थान के वाथरन्थीं और वै्म अबाढ़ों में मिद्रे हैं। ऐसः 
सांकुतिक उेन-देव अमो तक चठ रहा है; आधुनिक काल में जैंठे बढ़ा में दिन्दों के काफ़ो शब्ध भाये 
हैं, वैसे हों द्विन्री में मी बहा शब्द आये हैं, हिन्दी गय शैठो को बगावड में बहा की भी अभाव 
बहुत॑ मिलता है। भगनों मातृभाषा बला को न छोड़ का, बरिंह जंत्र जैते ही इपही चर्चों और 
इंस पर प्रेम रखते हुए, हम में हिन्दी की चर्वा, हिन्दी से गहरा परिवतर हो सहुता है। पूर्ष-मारत॑ 
राष्ट भाषा प्रचार समिति इस काम में बहाल को सहायता दे । 

अमेरिका, फ्रौत, अख-देश अरदृति स्वातों में “हिल” का अबे “नाखतोब” केवड अं-मुंसजमान 
भारतीय नहीं है। “दिन्इ/ के लोग “हिन्द हैं; हिन्द को एडवरात्र भावा न हो, पर हिन्द की मुछझय 
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भाषा “हिन्दी” है; द्विन्दुस्थान# दिन, और हिन्द को राष्ट, भाषा “हिन्शे/--ये दोनों जम्बुक हों । 
जय भारत ॥ बन्दे मातरम्‌ ॥ 


भी 





* फारतसो शब्द हिन्दोज्ञाग, हिन्द शाग या डिन्द,स्ाग उर्द, में! चालु हैं। हिन्दो में भी यह फारसो 
झुप गृदू समकता जाता है। पर गहत से हिन्दोवाले इस शब्द का भारतीय रूप हिनदुस्थान बोलते है', भौर 
अपने को हिनदस्थानी कहते हैं। गज़ला, ओड़िया, आसानी, मराठी, गशराती, नेपाली, तेवगु, कानाड़ों 
प्रकति साषानो मे हिन्द स्थानों या हिन्द स्थानी रुप हो चाल, है। हिन्दों मे इस भारतीय झुप का व्यवहार 
झोगा चाहिये, हिन्दी, या हिनदुस्शानी । हिनदुसानी कहने से बहुत लोगो का विचार होता है कि उट्ू कौ 
बात ई : अप्रजी में 770 ४5877 भौर ए760 सलाेक हैं, और हाल के कांग्रेसो रिवाज में हिनदशानी 
और सदू' कार्य त: गराबर होती जाती हैं। परनु भारतोय दुप हिनदुस्थानी कहने से भारतौयल कौ छूट कौ 
सम्भावना भही' होतो। राजस्थान, राजस्थानी शब्द हिन्दो में हैं। इन शब्दों के साथ हिन्दुस्थान, हिनदुस घानी 
ये दो शब्द होगा चाहिये। यह भारतीय हिलअह_या वशविश्वास हिन्दी में ग्टहोत होगा चाहिये! 


है ७०७ 





विविध-विषय 
(१) 
रामकीत्ति 


रामायण दी हिन्दू धर्म का एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे छोटे से छोटे और बड़े से बढ़े सब 
जानते हैं। यहां तक कि श्याम में भी--जिसे अब थाई कहते हैं-*रामवद्ध की कोत्ति श्रद्धा और 
भक्ति से गाई जाती है। योंतो थाई वासी बुद्ध के अमुय्रायो हैं लेकिन हिन्दू संस्कृति के साथ साथ 
रामायण भी वहां जा पहुंचा और आज भी वहां बड़े चाव से रामलीछा होती है। थाई वाले 
रामायग को “रामक्रोंग” ( रामकीति ) के ताम से जानते हैं और इसको कविता उनके हृदय में गुझन 
करती है । 

थाई में रामायण का प्रवेश १३वों शताब्दी में हो चुका था छेक्रित कविता का रूप उसने 
१८वों शताब्दी में, जिसे थाई वाछे “रलक्ोपिन्द-काल” ऋहते हैं, प्रहम किया । आज भी रामकीत्ति 
सर्वश्र धन काव्यों की गिनती में है । 

रामायग का थाई की कछा पर भो बहुत अध्षर पड़ा है और उनकी चित्रकला रामायण के दृश्यों 
से परिपूर्ण है। मन्दिरों को दोवारों, मकानों में यहां तक कि पखों और तक्रियों के गिलाफों पर भी राम 
और रावण के चित्र कप्तीदे से काढ़े जाते हैं। बगक्रोक के प्रसिद्ध एमरल्ड बुद्ध' के मन्दिर में दो सौ सुन्दर 
चित्रों में रामायण कौ कथा चित्रित की गद है। 

राम कौत्ति मोदे तरीके से तो रामायग ही की रुपरेखा है लेकिन कहाँ कह्टों कथा का रूप 
इतना बदल गया है कि यह सम्रकगा मुश्किल हो जाता है कि यह वही बात्मोकि-हृत रामायण है या 
दूसरी कोई । 

रामकौलिं को कथा विष्यु के तोसरे अवतार से शुरू होतो है और दशम अवतार राम झो 
सान कर रास की गाथा गाती है। इसके अनुसार दश अवतार यों थे--( १ ) वराह ( २) कच्छर 
(३ ) मत्य ( ४ ) महिषावतार (महिषासुर को रुत्यु दण्ड देने के छिये) (५) योगी ( त्रिपुरम से शिवलित्र 
उड़ने के लिये )( ६ ) सिंह ( नरसिंह ) दिरिप्यपाक सुर ( दिरण्यकश्यप ) संहार करने के लिये 
(७) कुबढ़ा (वामन ) बलि को ठगने के लिये (८) कृष्णावतार (५) मोहिनी (१० ) 
रामाषतार। दूसरा अन्तर यह है कि जहां हिन्दू, पर्म में ईश्वर नाम का कोई विशिष्ट और विभिल 
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शैवता नहों है वहां रामकीति ने तारागण ( विष्णु ) से ऊँचे स्थान में इंश्वर को रखा है। रैधर इसलिये 
शायद शिव ही हों । 5 

रामायण में आने वाले नामों में भो कई जगह देर्फेर है। जैसे मन्‍्थरा को 'ुस्सी' के 
नाम से पुकारा है--शायद यह कुब्जी! का अपन्रंश हो। श्रुन्त' को शन्रुद', कुंवेर को कुपेरां' 
गरड़ को 'छत' और लक्ष्मण को केवल 'लख' के नाम से पुकारा है। थाई भाषा में बगें के तृतीय 
तथ। चतुर्थ अक्षर एक ही तरह से उवारित होते हैं और शायद इसोलिये बहुत पे नाम बदल गये हैं । 
जैसे भरत को बरत और कहीं कहों 'फूत' कहा है। इसके अलावा बहुत से नाम तो इस तरद 
से बदल गये हैं. कि उनमें उन्नारण का दोष नहों मादम पड़ता, बह्कि यह ज्ञात द्ोता है कि उन पर तामिल 
भाषा का असर पढ़ा है| कई जगह बड़े नाम छोटे भो कर दिये गये हैं जैते लक्षमष्ण का लिख 
विभीषण का 'बिमेस', सहिरावग का 'भमायारब' तथा ब्रह्मास्र का व्रह्माश'। ऐतिदवासिक छान-बीन करने 
वालों छो खास फरके उनको जो कि हिन्दू संस्क्रति के इतिहास में दिलचसो रखते हैं रामकौत्ति में काफ़ी 
खोज का मसाला मिल सकता है । 

“-श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला । 


( २) 
कामरूप ( आसाम ) 


प्राचीन काल में कामरूप का विस्तार आधुनिक आसाम से अधिक ही था। पश्चिम में 
इसका विस्तार करतोआ नदी तह होने के कारण आजकल का कुवविहार राज्य और ख़पुर उसी के 
अन्तगंत थे। यह कामरूप राज्य अतिप्राचोन है; वेदिक काल में वह पणियों' के आधौन था । 
वे बैंदिक सम्यता के विरोधों थे। बेदिक सम्यता कौ विस्तृति के साथ हो साथ ये पणि मारतवर्ष से 
भाग खड़े हुए और उन्दोंने फिनिशिया (?0८॥८७) में जाकर अपना उपनिवेश स्थापित किया । 
पणियों की दबाता खूब कठित था इसलिये वेद के कई मन्त्रों में उन्हें दबाने के लिये इन्द्र की आराधना 
की गई है। नरेल्द बाबू को यह राय है कि आधुनिक आसान के पहाड़ी जातियों क्री शाखा में से 
छुछ उन्हीं पतियों की संतान हैं। ये पणि ही मारतत्र्ष में लि! और योनि पूजा के प्रवत्तक हैं। कई 
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विद्वांवों की यह राय है कि मोहनजोदारों और दरप्पा में प्राचीन सम्मता के जो विन्ह विद्यमान हैं दे 
पण्सिभ्यता के हो रूप हैं। बैंदिक आया ते पणियों को भगाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना भाषिषवय 
ज्याफ्ति किया था। ये पति जादू ठोना के आदि गुरु कहे जाते हैं और परवर्ती काल में उनकी सभ्यता 
भी आयी रो सभ्यता में मिल गई जिससे शक्ति-पूजा की नींव पही१। इसलिये, ““[९ 5६09 
ए 8550॥7 0रींटा8 रद्याएं €<०॥७9९४ 0 6 970९९४४ 92ए जापली छल्‍थ्यीग्रश्ा 
ए776905 22९९ €5(20756दं (ाशंः वात प्रशाए2ट - 0ए९7 (7९ ठम-शैलएशा टॉंर्लड 
8069 97 8८6९9, ध्याते 0748 छ7॥ यश जांतिंत्र ऐ6€ #0079 404 छा प्रवतेपरांडगा, 

महाभारत में भी इस देश का उल्लेख मिलता है। उस समय भगदत्त वहां के राजा थे। 
उनकी राजधानी आरगज्योतिषपुर में थो जिसे आजकल गौहाटी कहते हैं। योगिती तन्त्र” में 
भगदत्त की बंशावली के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। ३६० ई० में समुदगप्त लिखित इलाहाबाद 
के स्तम्म से यह मालम पढ़ता है कि कामरूप गुप्त साम्राज्य की सोमा में था। सत्‌ ६४० ई में 
जब हुएन्तसांग ने उस स्थान को देखा था उस समय वह कुमार या भास्कखर्म नाम हिन्दू राजा के 
भाधीन था। उसने उन्हें ब्राइण जातीय कद्दा है, लेकिन, 'का९ डेशगाह्ते ६0० एटएए 
बतसंश्रा। 0ए१४४9,...---प ३४0०5 एशऑशग्रोए पर ग्राव5७ 9ए6€ एशशा & 
म्राशदेफंइ९त [पाली 8907977०- 

इसके बाद वह पाल गाजाओं के आधोन रहां। १२०० ई० (ै) में पाल्यंश्षीय कुमार पाल 
ने अपने मन्त्री वैेददेव को वहां का शासक बनाया था। १३वों शताब्दी के पूर्वा्ध में ( १२२८ ई० ) 
आइम्‌ जाति के लोगों ने कामरूप पर अपना अधिकार जमाया और उसो समय से कामरूप का नाम 
भआसाम पढ़ा । लेकिन दूसरों को यह राय दें कि पार्वंय भ्रेणियों के कारण वहां की भूमि असम! या 
असमतल द्वोने के कारण उस देश का नाम आधाम पढ़ा है। लेकिन इसमें कोई ऐतिहापिक सत्य नहीं 
है। 

कुछ भी हो आहम्‌ जाति के लोग उत्ती अह्या ( ब्रहदेश ) और चीन-सौमान्त-वाती 'साव! 
वंश के थे। उस जाति के राजा जुहुम-फ्रा' ने सर्वप्रथम हिन्दू, धर्म को अपनाया था। उनका राज्य 
काऊ सन्‌ १४९७ ई० ते भारम्भ होता है। पसती काल के राजा चुयेंग-फा' के समय ( १६११- 
१६४९ ६० ) शिवसांगर के शिवमन्दिर की स्थापना हुई थी और उस समय हिन्दू धर्म ही राज्य-धर्म था। 





है एद्वो:)मलां४65ए ० 4882857 
7,४8/--/879770 850947९5 
प२8]९०४--(४६४४४8 ४ 79049 (90॥ ) 
के, घर, ५४80--३००६] 8४(प्रवए ९६ प्टरधतार 0५४ चादि युरक । 
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इसके बाद चुटुला' राजा ने हिन्दू नाम 'जयध्यज' प्रदण किया था। उनके समय में आसाम पर 
मीरजुमलार ने चढ़ाई की थी । 

आदम्‌ राज रद्रतिंद विशेष प्रसिद्ध हुए थे। उनके समय गोवालपारा तक राज्य-पिसार 
हुआ था। ततशात्‌ अन्तरविद्रोह के कारण आहम्‌ राजा इतने निर्बंल दो गये थे कि सन्‌ १७९४३ हैं० 
में जब राजा गौरोनाथ सिंद दारांगकोच के राजा और मोयामारिया-धर्मसम्प्रयाय के नेताओं के पह़यञ 
से सिंद्ासन से उतार दिये गये उस समय उन्हें ब्रह्मदेश के राजा की सद्दायता ठेनी पढ़ी थी। इसका 
फल यह हुआ कि आसाम राज्य ब्रहम-राज्य में मिला लिया गया और वहां कथोर शासन स्थापित 
किया गया । सन्‌ १८२६ ई० में ब्ह्मदेश के राजा को अंग्रेजों ने परास्त किया और सन्धि के भजुसार 
आसाम का दक्षिणी भाग भारत-साम्नाज्य में मिला लिया गया। सन्‌ १८३२ ई० में उत्तरो आसाम 
भी अंग्रेजों के हाथ लगा और बाद में पूरा भासाम ही अंग्रेजों के आधीन दो गया । 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आसाम का महत्व बहुत है, वर्योंकि, [645 8 82४6 धाणाएए 
ऊगगंता 8प्रटट'छञ्एड प्रणव€85 रण शा्र/राध्याड रिणा. परी 87९०५ प्रांर९ एए 
घा€ 7 0782णॉ0यआ 7806 | ए९5९7 (एप 48ए76९ 90776 4770 ६06 छोथं॥5 
0 44." तबवा “706 इशांश्रांणा 5१965 6 टाॉप्र८ 00 (8९ 50४४72० शा(7० 
प९ए९०्रथ्यां3 ण॒ 507 उप्क्‍वानगांका धात सांग्रवाधरद्या जंणा ४7९ 50 
धाब्ाग्एशां5त९ 0 2९१३९ए७) 890 ४00९० फेशा28).7३ । 

आजकल कामाख्या-मन्दिर शाक्त हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तोधस्थान है। इस मन्दिर में 
प्रति वर्ष तीन उत्सव हुआ करते हैं--( भ ) पुरषावत ( विवाद्ोससव ) ( बे ) मनसा पूजा ( सर्प देवी 
की पूजा ) और ( स ) शारदोया पूजा । मद्दामुनि का मन्दिर भौ एक दूसरा प्रसिद्ध तर्थ-केन्र है । 

-- विभूति भूषण चटर्जी एम० ए०। 





३२ औरज्जंब का सेगापति। इसके पहले ( १९०४-४ है? ) गझ तियार सुहचाद के पुत ने एक बार 
आसाम पर अड़ाई कौ थो शेकिन उसकौ चैष्टा व्यले हई। 
३९ 599 : 8. मं. ॥५ 


३७४ प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, छठवीँ संख्या 
(४) 
राजा भूताल-पाण्ड्य का एक विचित्र कानून 


राजा भूतालपाण्थ्य जैनध्मावल्स्बो थे और उनकी राजधानी वर्तमान दक्षिणकन्नढ़ ( 90000 

६9879 ) जिलान्तर्गत बारकू६ थी । बारकू६ इस समय एक उजड़ा हुआ गांव है। परन्तु लगभग 
दो हजार वर्ष पूर्व वह एक समृद्धशाली नगरी थी। आज भी वहां पर अपने गतवैभव को प्रमाणित 
करने वाले अनेक उज्वल चिन्ह मौजूद हैं॥ । दक्षिण-कन्नढ़ जिला में आज 'अलियसन्तानद कटटु” के नाम 
से जो विचित्र कानून प्रचलित है उस कानून का बनाने वाला उक्त राजा भूतालपाण्थ्य हों था। उसकी 
कहानी इस प्रकार है--उस ज़माने में पाण्ज्य-राज्य में देवपाण्व्य नामक एक असिद व्यापारी र्ता था। या 
तो वर्ण में वह युद्धक्त्रो था फिर भी व्यापार की ओर उसकी रचि बलवती रहो, इसलिये उसने सहर्ष 
वैश्यब्त्ति को द्वी अपना लिया था। उसका व्यापार सम्बन्ध ईजिप्ट आदि सुद्रवत्ती राष्ट्र! के साथ था 
और इस कार्य के लिये उसके पास सुदृढ़, सुन्दर एवं बहुमूत्य बहुत से जहाज मौजूद थे। देवपरण्ब्य पीछे 
पाण्ब्यरांज्य को त्यागकर बारकूए में आकर बस गया था क्योंकि उस समय वहां का बन्दरगाह प्राचीन 
भारत के विख्यात बन्दरगाहों में ते अन्यतम था । 
ह एकदा जब वह देवपाण्ड्य एक बहुमूल्य नूतन जहाज बनवाकर उसे बाहर भेजने के लिये 
तैयारी करने लगा तब उसमें कुण्डोदर नामक एक भयदूर भूत प्रत्यक्ष हुआ और कहने लगा कि 
जब तक ठुम मुझे एक नरबलि प्रदान नहों' करोगे तब तक इस नवीन जहाज को में नहीं छोड़, गा। 
फलतः देवपाण्व्य गद्दरी चिन्ता में अविशान्त गोता छगाने ऊगा। वर दूसरे की बलि कैसे 
दे सकता था ? अन्त में उसने यह्दी तय किया कि अपने सात लड़कों में ते किसी एक की बलि दे दू' । 
परततु उसकी स्री इस घणित कार्य के लिये तैयार नहीं हुईं। बहिकि इस जटिल समस्या को लेकर पति- 
पन्नी के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ और देवपाण्व्य की ञ्री अपने सातों लड़कों को लेकर सदा के लिये 
मात्रद चली गई। अब देवपाण्ज्य को कोई दूसरा उपाय नहीं सूका । वह बहुव्ययनिर्मित उस नवीन 
जहाज को यों हो छोढ़ देने के लिये भी तैयार नहों था। अन्त में उसने अनशन के द्वारा शरीर त्याग 
करना द्वी उचित समम्का । 

यह दुःखद समाचार देवपाण्ज्य कौ एकमात्र भगिनों सलवती को मात्म हुआ। भाई दी इस 


$ इस सबख मे विशेष जागकारों क॑ लिये जन-निद्वान्त-माखर भाग 8 पृष्ठ १९५३६ स' प्रकाशित 
बारकुर! शौक भरा लेख देखे | ४ 
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दुदंशा को देखकर सत्यवती का हृदय पिघल गया और उसने नानाप्रकार से भाई को समर्काया। जब 
देवपाण्क्य अपने कदाप्रह को छोड़ने के ल्यि तैयार नहों हुआ तय सत्मवतो भाई को प्राणरक्षा के 
ल्यि अपने एकमात्र पुत्र जयपाण्व्य को बलि देने के लिये तैयार हुई । 

यथा समय भूतराज कुण्छोदर को बलि चढ़ाने के लिये निदोषी अनाथ जयपाष्ण्य निर्दयता- 
पूवंक समुद्रतीर पर उस नवनिमित जहाज के निकट ल्था छे जाकर बलिवेदो पर खड़ा कर दिया गया। 
उसके भस्तक पर खड़ग का प्रहार होने हो वाला था हसो बोच में अचानक कुण्डोदर अ्रह्मक्ष हुआ 
और छड़ग को रोककर उसने कद्दा कि अब मुझे बलि की जहरत नहीं रही। भूतराज ने तत्कण ही 
जहाज छोड़ दिया और जहाज भी अन्य जहाजों के साथ व्यापार-निमित्त अपने अभी स्थान 
की ओर चल पड़ा । 

कुण्डोदर जयपाण्ड्य पर प्रसन्‍न हुआ और उसने उसे यह आदेश दिया कि आज से तुम अपना 
नाम जयपाण्व्य के बदडे भूतालपाण्य्य घोषित कर देना। साथ हो साथ भूतराज ने जयपाण्यय 
से यह भी कद दिया कि बारकूह की राजगह्दो अतिशौप्र तुम्हें हो मिलेगी। छस घढना के कुछ 
ही पूर्व जयन्ती अर्थात्‌ बारकूए के शासक सिद्धवीर का ख्वगवास दो चुका था । सिद्धवीर की कोई 
सनन्‍्तान नहों थी, इसलिये राज्य के उत्तराधिकारी को चुनने का पूर्ण अधिकार बारकू७ की प्रजा के हाथ में 
था। प्रमुख-प्रजाओं ने एक शुभ मुहूर्त में अपनी निबिवाद पुरानी प्रथा के अनुकूल भरी सभा में राज्य के 
प्रधान दाथो को पुण्ममाला देकर उसे अभीष्ट किसी सुयोग्य व्यक्ति के गे में पहनाने का आदेश 
दिया। दह्वाथी ने उस मज़लूमयी पुष्पमाला को भाग्यशाली भूताल पाण्डय के ही गले में पहना 
दिया। प्रजा ने भी सर्वगुणसम्पन्त भूतालपाण्डय को अपना राजा भानकर उसे सहर्ष विधिवत्‌ राज- 
गद्दी सौंप दो। राजा भूतालपाण्डय भी न्याय पूर्वक प्रजालुरागी बनकर सुख से राज्य करने लगा । 

कुछ समय के बाद भूतालपाष्डय के मामा देवपाण्थ्य के जहाज जो व्यापार-निमित्त बाहर गये 
थे बहुमूल्य चीजों को लेकर बारकूछ लौटे । अब देवपाण्व्य सोचने लगा कि यह बहुमूल्य निधि किसको 
दूः क्योंकि उसकी ज्रो और उसके लड़के पहले ही उसे एकाको छोड़कर मातृगृह चडे गये थे। अन्त में 
भूतराज कुण्डोदर की आज्ञा से देवपाण्डय ने यद्दी निश्चय किया कि अपनी सारी सम्पत्ती का अधिकारी एकमात्र 
भूताल्पाण्ष्य है और सारी सम्पत्ति उसी को देना सर्वथा न्यायसंगत है । तदलुसार देवपाष्डय की 
कुल सम्पत्ति भूतालपाण्डय को ही दी गई । इप्ों अवधर पर राजा भूतालपाण्डय को भूतराज कुष्लोदर ने 
यह आदेश दिया कि तुम अपने राज्य में यह आज्ञा घोषित कर दो कि आज से मेरे राज्य में पिता को 
कुछ सम्पत्ति का अधिकारों पुत्र न होकर बहिन और उसको सन्तान हो होगी । इसका कारण जनता को 
यह समस्काया गया कि बहिन और उसकी सन्तान को अपने भाई या मामा पर जैसा प्रेम होता है वैसा 
अमित प्रेम भाई या मामा की ख्री और पुत्रों को नहों होता । अन्यथा देवपाण्ज्य को को उस दयनीय 


२४३ धाचीन भारत. [ भयम वर्ष, छटठवीं संख्यों 


ददा में उसे एक्राकौ छोड़ कर अपने लड़कों को लेकर संबन्धविस्छेदपूर्वक मातृगद नहों चली 
जातो । उस विकट परित्यिति में बहिन,सत्ययती और भांजा भूताल्पाण्थ्य ने ही देषपाण्थ्य की पाण 
रक्षा की थी । 

तभी पे यह विचित्र कासूत बद्दां पर प्रचलित हुआ जो कि आज भी जारी है। गवनेमेष् 
भी इस पर अपना हस्तक्षेप नहीं करतो क्योंकि इस कासून से उसको कोई द्वानि नहों, बर्कि लाभ 
हो है। अब रही वहां की जनता की बात। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो इसके पक्ष में है, दूसरों 
विपक्ष में । दुनियां अपना ही द्वानि-ाभ देखती है, दूसरे का नहों। इसका मतलब यह है कि पिता 
को अपेक्षा मारा से अधिक संपत्ति पाने की आशा रखने वाले तो हे कानून के समर्थक हैं एवं मामा की 
अपेक्षा पिता ते अधिक संपत्ति पाने की आशा रखने वाले इसके विरोधी बन जाते हैं। इसीसे इस 
कानून को जड़ से मिटाने के लिये देश-ह्ितिषियों ने दौंसिक में कई बार श्रस्ताव भी रखा, पर वे सदैव इस 
कार्य में असफल ही रहे । बल्कि भूतालपाण्ण्य को हो कृपा से मलावार में भी उसो समय से यह कानून 
प्रचलित हो गया परन्‍्डु अब इधर अनेरू देशहितषियों के सफल प्रयत्न से यह कानून सदा के लिये वहां से 
उठ गया । 

गद्ट कैसी नीति है ? जीवन का अधिक भाग सुख से हो या दुःख से पिता के यहां बिताओं 
और पिता की मृत्यु के दस बोस रोज के बाद ही सर्वेस्व छोड़कर रोते रुलाते सदा के लिये वहां 
से चल दो । वास्तव में इस घृणित प्रधा को कोई भी पुत्र-वत्सल पिता नहों चाहेगा । राजा 
भूतालपाण्ब्य को मरे लगभग दो हजार बर्ष बीत गये फिर भी उसका अयक्षोरुपी कल कानून के 
रुप में आज भी मौजूद है। देख इसका अन्त कब द्वोता है ! 


“-पं० के० भुजक्ली शाज्री विधाभूषण | 


आपड़े, १९९८ | विविध विषय ३१७७ 
श्री निम्बा्क सम्मदाय 


संसार में धर्म, आध्यात्मिकता और दाशनिद्ता में भारतवर्ष का स्थान भेष्ठ है। भारत 
की देनगी ने आजकल संसार के बढ़े बढ़े महापुरुषों का ध्यान आकर्षित किया है। हिन्दू दर्शन, बौद्ध 
दर्शन और जैन दर्शन आदि पर यहां और विदेश में अच्छी गवेषणा चल रही है और उन पर कई 
पुस्तकें मूल और अनुदित छप चुकी हैं। सर जान उडरफ साइल ने तन्त्र सम्बन्धौय कुछ पुस्तकें प्रकाशित 
कर इसके प्रचार में सहायता की है। लेकिन खेद है कि धर्म के गूढ़ रहस्य-मूलक वैष्णव भन्यों का 
उत्तना प्रचार न हो पाया है और उन पर अच्छी गवेषणा भी नहों हुईं है। इन वैेष्ण प्रन्‍्थों पर 
गवेषणा करने के लिये और उनके प्रचार के लिये अभी द्वांल हो में श्री निम्बाक सम्प्रदाय के कुछ उत्साही 
व्यक्तियों की सहयोगिता से इन्डियन रिसिचे इन्स्ठिट्यूट में छुक निम्बाक॑ विभाग खोला गया है। इसकी 
कार्य-पद्धति नीचे दी जा रहो है :-- 

१। श्री निम्बाक सम्प्रदाय तथा अन्यान्य वैष्णव सम्प्रदायों को प्रकाशित पुस्तक और 
अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों और वैष्णव धर्म-विषयक दूसरे पुस्तकों की एक लाइम रो बनाना । 

२। श्रो निम्बार्क सम्प्रदाय और दूसरे वैष्णव सम्प्रदायों को अप्रकाशित, दुष्प्राप और 
विशिष्ट प्रन्थों को मूल और अनुवाद सद्दित प्रकाशित करने फ्री व्यवस्था करना । 

३। वैष्णव धर्म और दर्शन पर आलोचना करना और समय समय पर लेखादि पढ़ने के 
लिये सम्मिलित होना । 

४। “प्राचीन भारत” के कुछ प्रृष्ठों में वैष्ण शाख्र और दर्शन पर लेख 
प्रकाशित करना । 

५। भारती मद्दाविद्यालय के अन्तर्गत धर्म-तल शिक्षा कालेज में निम्बाक दर्शन और 
धर्मे-सिद्धान्त पर शिक्षा देना । 

६ । इसको चेष्टा करना कि निम्बाक सम्प्रदाय के मठ इस काये में सहायता करें । 

यही है संक्षेप में इस विभाग का उद्देश्य और यद्दी है इसको काये सूची। इसमें शामिल 
होने के लिये वेणावर्धर्मानुरागियों से प्राथंना को जाती है। आजीवन सभ्यों का चन्दा ७५) और 
वात्सरेक चनन्‍्श ६] है। जो महाझ्य किसी चीज़ का खबरे देंगे ( जैसे पुस्तक छपाई या लाइबरो की ) 
उस विषय के साथ उनका ताम संर्लि्ट रहेगा । इसके सभ्यों को प्राचोन भारत की श्रतियां हर भाद 
मुफ्त मिलेगी । 

“-कालिदाप मुंकरजी । 


सम्पादकोय मन्तव्य 


कलकते में बाब्‌ राजेन्द्रपसाद के समापतित् में “पूव्े-भारत राष्ट्रभाषा अचार समिति” का 
अधिवेशन बढ़े जोर शोर से हुआ। विभिन्न प्रादेशिक सज्नों ने वहां द्विन्दों प्रचार काये के सुभोतों 
और कसविधाओं पर अपना मन्तव्य प्रकट किया। उनके भाषण से यह माद्म हुआ कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी प्रचारणार्थ उक्त समिति कौ ओर से विशेष प्रवेशएँ चल रही हैं । डा० सुनोतिकुमार चार्टुर्ज्या 
का भाषण वास्तव में हृदयग्राही और सची परिस्थिति का नक्शा था-*बह इसो अइ में प्रकाशित किया 
गया है । 


कर भः म् मं 


नाठन्‍्दा विद्यापीठ की स्थापना से हमें अद्मन्त हप हुआ। वास्तव में ऐसी विद्यापीठ की 
नितान्त आवश्यकता थो। भ्रोयुत घवले ने नालन्दा का परिचय अपनी भूमिका में दिया है--उस 
पुस्तक की अन्यत्र समालोचना की गई है। यद्यपि नालन्दा का विवविद्यालय आक्सफोर्ड और केम्प्रिज 
पे प्राचीन है तथापि आज नालन्दा में खण्डहर हो शेष हैं। किसी दिन आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज का 
भी पुनर्निर्माण हुआ था, और उस पुनर्निर्माण से अग्रेज़ जाति का गौख बढ़ा था। देश के इस नव- 
आगृति-काल में हमारा ध्यान क्यों नालन्दा की ओर नहीं जाता १ 


मे मेन भर मन 


अगले जन्माश्मी के दिन भारती महाविद्याल्य के धर्मतत्तविद्यालय, समाज सेवा शिक्षा 
विद्यालय, व्यवत्ताय शिक्षा विद्यालय और महिला शित्पविद्यालय की स्थापना होगौ। डा० सुरेन्द्रनाय 
दासगृप्त,, माननीय छार्ड सिनह्ा, डा० विनयकुमार सरकार और मयूर भज की महारानो सुवारु देवों 
बमशाः उनका उदनोधन करेंगे। उनकी कार्यपद्धति दूसरे अड्ड में प्रकाशित होगी। 


पुस्तक-समालोचना 


नालन्दा--नालन्दा विद्यापीठ का संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और द्वितीय वर्ष का कार्य विवरण, 
प्रकाशक श्रीयुत स॒त्मपाल घबले, मन्त्रो, नालन्दा विद्यापीठ, पो० नालन्दा, पटना । 

यह बढ़े हर को बात है कि धवले जो और उनके सहकमियों ने मिलकर वालन्दा विद्यापीठ 
कौ स्थापना की है। नालन्दा के विषय में हर एक शिक्षित भारतीय को ही नहों बल्कि विदेशियों को 
भी कुछ न कुछ मालम है, अतः उस पर कुछ लिखना निरथंक है । 

इस छोटो सी पुस्तक में श्रोयुत घवले ने नालन्दा का महत्त्व दर्शाया है। साथ हो आपने 
नाठन्दा विद्यापी5 की पुनर्निर्माण-समिति, प्रस्तावित योजना और उद्देश्य आदि दिखाया है। 

ऐसी विद्यापी० को विशेष आवश्यक्ता थी। जिस तरह बड़ के एक छोटे पे बौज से ही 
एक भारी दक्ष पैदा देता है, आशा है उसी तरह इस विद्यापीठ से ही एक विश्वविद्यालय कौ सृष्टि होगी 
जिसमें विश्व के विभिन्‍न श्रान्त-पर्मावलम्बियों को शीतलाश्रय मिल सकेगा । 

--फालिदास मुफरजी । 


नवयुग की शिक्षा ओर साधना, प्रथम खण्ड--श्रो सततीशचन्द्र राय, एम० ए०, 
आइ, ईं० एस०, पृष्ठ ९८, मूल्य ।&) भ्रीहट्ट । 
आजकल की शिक्षापद्धति में कई त्रुटियां हैं इसे विद्वात्‌ खोकार करते हैं। एक शुटि यह्द 
है कि आजकल की शिक्षापद्धति में धर्माघार तो बिलकुल ही नहों दौख पढ़ता । शिक्षक भी अपने 
कायों को आददर्श-खरूप नहीं मानते, उनका नाता धनोपाजन से हो रहता है। आलोच्य पुरतक में 
शिक्षक के आदर्श, शिक्षा का उद्देश्य, चरित्रगठन आदि पर अच्छी आलोचना की गई है। भन्नोत्त 
अध्याय उपदेशमूलक है । भाषा भी हृदयग्राही है। दर एक शिक्षक को यद्द पुस्तक पढ़ना चाहिये । 
--विरजाकान्त घोष । 


केनोपनिषत्‌--महन्त श्री १०८ खामी धनजयदास महाराज, ए8 २+२५, मूत्य £| 
कलकता । 

मूल, भनन्‍्वय, बल्नानुवाद और मन्तव्य सहित यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसझी भाषा 
बिलकुल सरल बोलवाल की भाषा होने के सबब यह सर्वसाधारण के लिये बोधगम्प है। सावधानी से 


३८० प्राचीन भारत [ ध्रथम वषे, छठवीँ संख्या 


पहने प्र यह माल्स होता है कि लेखक सफल हुए हैं। भाशा फ्री जातो है कि भविष्य में लेखक 
श्री हिम्बार्क सम्प्रदाय के बहुमूत्य संस्कृत ग्रन्थों का अलुवाद कर अपने सम्प्रदाय के लिये एक महत्तपू् 
द्ाये करेंगे । 

--विरिजाकान्त घोष 


पोराणिक वीरतरव्‌ू--आदि खण्ड, भी मनन्‍्मथ वाथ भट्दचार्य, काव्यतीर्थ, पेदरन, 
पुरातत्वभूषण, सूल्य प्रथम खण्ड ।/] एछट ७० । 

यह कालिदास समिति! कौ एक अपूर् पुस्तक है। उस समिति का कार्य महाकवि कालिदास 
की रचनाओं का संग्रह और उनका प्रकाशन है। कालिदास के भन्‍्यों कौ अच्छी समालोचनाएँ यहां 
से निकल रही हैं । 

आलोच्य पुस्तक में पौराणिक तत्वों की आलोचना की गई है। आलोचना विद्वतापूर्वक है 
इसमें संदेह नहों । इस पुरतक के प्रकाशन से बहुत कुछ अभाव मिट सक्रा दै। आशा है विद्वान्‌ 
इसको अपनावेंगे । 

““तारापद भट्टाचार्य । 


नह पुस्तकें 
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मंद्ाभारत--पं० पी० एस क्षासत्री । 
बिहार दर्पण--गदाधर प्रसाद अम्बस्थ । 
बिनोद नाटिकद्ध ( तेहगु )--विश्वन्ध कविराजु । 
भारत तो उन्‍्कार ( गुजराती )--अरदेशिर फूमजी सबरदार । 
कत्यानिक ( गुजराती )-- 
हिन्दुस्थान तु' कुठे /-- भास्कर मद्दादेव तंबे । 
ढैलेदेर रबोन्द्रनाथ ( बला )--जामिनीक न्त सोम । 
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पुरानी-पत्रिकाए' 
कालिदास हुकरणी द्वारा संकलित 
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हा० फ्लीट (707, 7]2८४) और ढा० एडवर्ड हाल (705870 7त4)]) ने वासवदत्ता 
की भूमिका में यह लिखा है कि वासवदत्ता के स्वबिता काझ्मीर के हर्षदेव नहीं बल्कि कन्नौज के श्रोहष 
या हर्षवर्धन हैं। इस लेख में उस पर विस्तृत आलोचना को गई है । 

ग82202082/8 (007एछ-फौवाल व]टा98:07--7,€एप5 रि॥९९ 

यह ताम्नपत्न नागमड़ल-मन्दिर सें मिला था। उसकी लिपि का एक पाठ इस लेख में दिया 
इआ है । 


एण्ड ० पार 5ए३-57607त्रा4--ीक6 २९०. ९... प्रा 
(हार; ए९०७ए, )(०0743, 


तामिलों की एक धर्म-पद्धति शैवसिद्धान्त है। उसका आधार २८वों हौवप्रम्थ या आगम 
है। इस पद्धति के अनुसरण करने वालों को आगमएन्‍्बी कहते हैं । 

शिप्रद्चणा5 ६0 नंद व सलशा]05 ै90॥88928--- 

रण, 8, ७, छमद्ावेद्वा:87 207789. 

इफ लेख में ढा० मष्डारकर ने पतज्ञलि के महाभाष्य में श्रौक्षण्ण के विधय में जो कुछ लिखा 
हुआ है उस पर आलोचना की है। 

कैप परर्ाएए्बाांता वं॥0 धील ऐजनेंड्ग्रा ज॑ ॥९. छह 0६ 
फिज्ञाव]भाव04307--१शच०/९१ 709 ६2६ 9०080, 27०. 8. एक, 

१७ जून सन्‌ १८६७ में छिछा॥ं। #]:980677९ 06 ए5५९४८ाशीशा में 
प्रो० वेबर ने हृष्णजन्माह्मौ-विषयक एक लेख पढ़ा थी। उपयुक्त लेख उसो का अंशतः अबुबाद है । 
भो० वेबर के केस में जन्माध्मी उत्सव का मूल कारण, उत्सव की कार्यप्रणाली आदि पर विचार किया 
गया है। जन्‍्माध्मो उत्सव में भरोकृष्ण का जो चित्र खिंचा हुआ है उसका भी वर्णन इस छेख में है । 


सामपिक-सांहिय 
सिक्षा बुधा--ख० पं० रामकन्द्र शुक ( जीका परिचय )---श्री ज्यामहुन्दर दास । 
घुष्याथध --हमारी दान प्रणाली के दोष--भ अगर्वन्द नाइटा । 
». -“-शाज्जों की बातें--भ्री बच्छाज सिंधी । 
मधुकर॒ --टीकमगढ़ का स्रो समाज--खौ० भी ज्योत्या गोखामी । 
आरती --एक संस्कृत समस्या--श्री प्रभाकर माचवे । 
कल्याण --देह-देदों का विभाग--पूज्यपाद खामो जी भी भोलेबाबा जी महाराज । 
».. --गीता के अनुसार कर्म का उच्चस्थान--भ्री अक्षमकुमार बन्योपाध्याय । 
».. -श्रों शबरी जो की भक्ति--भ्री जयरामदास जी दीन! रामायणी । 
».. “भक्त और भगवान---खामी श्री शुद्धाकद जो भारती । 
».. --दतवाद और अद्वतवाद--श्री रामचन्द्र जी बो० ए० । 
४... “श्री गज्जा जी का दुर्पयोग--श्री दयाशइुर जो दुबे एम० ए० । 


सामयिक संवाद 
पूवेभारत राष्टुभाषा प्रचार सम्मेलन--झसमें “ख्याल में हिन्दी प्रचार कार्य को 
तौव गति से कलाने के लिये आवश्यक योजना बताने के लिये नौचे लिखे व्यक्तियों की एक समिति 
बनायी गई :--- 
श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ( अध्यक्ष )। 
प्रो० प्रियरजन सेन ( सदस्य ) । 
श्रौ काका साहब कालेलकर ( सदस्य )। 
श्री बसन्तलाल जी मुरारका ( सदस्य )। 
श्री अध्किका प्रताद जी बाजपेयों ( सदस्य )। 
श्री मेवरमल जौ सिंधी ( संयोजक )। 


मैसूर मे' प्राथमिक शिक्षा विस्तार--प्राथमिक शिक्षा को उन्नति के लिये मैसूर 
में जिस सभा की स्थापना की गई थी उसके रिपोर्ट के अनुसार वहां कौ सरकार ने १छी जुलाई सन्‌ 
९९४१ से उस देश की आ्रयमिक शिक्षा के काम को अपने हायों में ले लिया है । 


रामकृष्ण मिज्ञन विधामन्दिर-- रामहष्ण मिशन विदयामन्दिर का झाम ४थी जुलाई 
सन्‌ १९४१ से शुरू हुआ। फ़िलदवाल इस विद्यामन्दिर में इन्टरमीडियेट ( आाइ-ए० ) तक शिक्षा दी 
जावेगी । खामी विवेकानन्द ने जगत के कस्याणार्थ एक आदर्श शिक्षायतन बनाने की कत्पना की थी, 
वह कल्पना वास्तविक क्षेत्र में परिणत हुई । 


आपाड़, १९९८ ] शद्च-संग्रह २७ 
आधानस्य तु चलार उक्ताः काल पृथक्‌ पृथक्‌। 
अन्त्या समिद्धिवाईस्य विभागः परमेष्टिनः ॥७६॥ 


सालय-शब्दार्थ--आचार्य ने ( आधानस्य ) अम्न्याघान के लिये ( चलारः ) चार ( पृषछ+ 
पसक, ) अलग अलग ( कालाः ) कार्लों का ( उक्ताः ) निरूपण किया है, वे इस प्रकार हैं-- ( अन्तयालः 
सम्रित ) अन्ता सम्रित्‌ कार, (च) और ( विवाह ) विवाह काल ( विभागः ) विभाग काल, तथा 
( परमेष्ठिनः ) परमेष्ठिन काल ॥७६॥ 

भावायं---अग्न्याघान करने के चार काल हैं (१) गुरुकुल में वेदाध्ययन समाप्त कर 
जो अम्न्याधान किया जाता है उसे अन्त! कहते हैं, विवाह समय जो अम््याधान किया 
जाता है उसे विवाद काल' कहते हैं। पति के मरने पर जो अम्न्याधान किया जाता है उसे परमेष्ठिन 
काल कहते हैं, तथा दाय विभाग काल में जो अम्याधान किया जाता है उसे विभाग काल कहते 
हैं ॥७६॥ 


परमेष्टी विभक्तश्र जुहुयादक्षतान्‌ सकृत्‌। 
प्रातस्तृष्णी' छृत' वापि प्रातराहुत्युपक्रमः ॥७७॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( परमेष्ठी ) परमेष्ठित काल में अम्याघान करने वाला (च) और 
( विभकः ) पिभाग काल में अस््याधान करने वाला ( अक्षतान्‌ ) यों क्रो (वा) अब्वा ( पृतमे+ 
अपि ) घृत को भी ( सकृत्‌ ) एकही बार ( तृप्णीम्‌ ) चुपवाप अर्थात्‌ बिना अन्त्रोचांरण किये हुये 
( प्रातः ) प्रातः का ( जुहुयात्‌ ) अग्नि में निक्षेप करे, यद्द ( प्रातः ) प्रातः काल ( आहुतिः ) आाहुति 
का ( उपक्रमः ) भारम्म है ॥७ज॥ 

भावार्थ--परमेष्टो तथा विभक्त प्रातः काल बिना मन्त्रोचारण किये हुये यव वा धृत द्वारा 
एक ही बार हवन करे। परमेष्ठिन काल में अम्नयाधान करने वाके को परमेष्ठि तथा विभाग 
काठ में अम्याघान करने वाले को विभक्त बडते हैं ।७७॥ 

अब अरणि के लरूपादिकों का निरूपण करते हैं :-- 


आश्वत्यीन्तु शमीगर्भामर्गणि' छु््वीत सोचराम्‌ ! 
उरोदी घा' रकिदीयों' चतुविं शाहूलां तथा। 
चतुरदुलोच्छि तां कुय्योत्‌ एथुत्वेन पहुहुलाम्‌ ॥७८॥ 


८ प्राचौन मारत.[ प्रयम पर्ष, छठदी' संख्या 


तान्वम-दष्दोर्थ--( सोतताम्‌ ) उत्तर जरणि के साथ ( आज्कत्पीमू) अज्त्यथ कौ लकड़ी 
को ( तु ) ही ( दामों गर्भाम ) शमी लकड़ी जो सूल से संसक्त हो उसके साथ ( अरणिन ) अरणि 
को बनावे, उसकी लम्बाई, ( उरोः+दौर्धाम्‌ ) जंघा जितनी लम्बी, था ( रज़ि-दोर्भामू ) एक हाथ 
लम्बी (तथा) अपवा (नतुर्विशाजलाम्‌) चौबीस अंग्रुल की हो। [ चहुराव् ल+ 
उच्छिताम ) और वह अरणि चार अह_ल ऊची दो तथा ( पबुलेन ) चौढ़ाई में ( पढा लाम्‌ ) छः 
आह लो दो ( दुर्यात्‌ ) करे ॥७८॥ 

भावाथ--अरणि शमी वक्ष की लकड़ी को होती है। यज्ञों में दो अरणियोँ की रगढ़ कर 
_अप्नि प्रकट की जातो है, एक अरगि अश्त्य इंक्ष को तथा दूसरी अरणि जिसे उत्तर शर्रण कहते हैं 
शमी इक्ष कौ होनी चाहिये। अरणियों की हम्त्राई २४ अब्न ले, उचाई ४ अह्न लू तथा चौढ़ाई ६ 
अल ल दी होनी चाहिये ।७८॥ री 
हा अब सन्यन सन्‍्द अर्थात्‌ प्रपन्‍थ, चादर, ओजिली आदियों का परिणाण निरूषण करते हैं :-- 


अष्टाकुल; प्रमन्‍्यः स्यायात्र>स्ात द्वादशाइलस्‌ । 
ओबिली द्वादशैव स्ादेतन्मन्थन यन्त्रकम ॥७९॥ 


े सान्वम-शब्दार्थ-( अह+अंगुल ) आठ अंग का ( प्रमन्‍धः) अमन्धथ (स्‍्थात्‌ ) 
दोना चाहिये । ( चात्रम्‌ ) चात्र ( द्वादश+अंगुलम्‌ ) बारइ अंगुल का दोना चाहिये और ( ओबिली ) 
ओऔबिली भी ( द्वाददा+ऐव ) बारद अंगुल की दी ( स्यात्‌ ) दोनी चाहिये ( एतत्‌ ) यद्वी ( मन्यन ) मन्धन 
नामक ( यन्तकम ) मन्त्र है ॥७९॥ 


मूलाद्टाहुल्मुत्सज्य त्रीणि त्रीणि च पाश्येयोः 
देवयो निः स वि यस्तत्र मथ्यों हुताशनः ॥८ण। 


सान्वय-हब्दाथ :--( मूलात्‌ ) ऋषि के मूल से ( अष्ट+अंगुलम्‌ ) भाठ भगुरु ( उद। 
छज्य ) छोड़ करके (न) और ( पार्खयो ) दोनों ओर से (प्रीषि+श्रीणि ) तोन तीन अगर छोड़ कर जो 
स्थल निदिष्ट दो (स ) उसे ( देब+योतिः ) ( देवगोनि ) देवयोनि स्थल ( विश्वयः) जानना चाहिये 
(तत्र ) बदों पर ( हुत्ाशनः ) अप्ति का ए॑ भव्यः ) सथन कैरना चाहिये क८०। 

सावार्थ--अरणि के सूछ से आठ भसुल कौ दूरी पर तथा दोनों फिसारों से तीन तीन भ॑गुक 
की दूरी पर जो स्व है उसका जाम देवयोनिहै। #सी इेगमोनि स्थठू पर अस्ि मंथन करके गिफालतों 
चाहिये ॥८०॥ 


ऑपीड़, १९९८ ] जहा संग्रह २९ 


मूलादशइुल' लक्ता अग्रातु दादशाइब | 
देवयोनिः स विश्व यस्तत्र मध्यो हुताशनः ॥८१॥ 


सान्यय-हब्दार्थ--अथपा ( मूलातू ) भरणि के मूल से (अष्ट ) आठ ६ अंगुल्म्‌ ) अ॑गुल 
( & ) भर ( अम्ाव्‌ ) आगे से ( द्वादश+अ गुलुम्‌ ) बारह अगुल ( द्त्कवा ) छोड़ करके जो दोनों 
ओर का सन्धि स्थल हो ( सः ) उप्ने ( देवयोनिः ) देवयोनि ( विशेयः ) जानना चाहिये ( तम्म ) कटों पर 
( हुताशनः ) अमि का ( सथ्यः ) मंथन करना चाहिये ॥!<4१॥ 

भावार्थ--देवमोनि पर दूसरा मत यद् भी है कि अरणि के मूल से भाठ भगुर तथा अप्ति 
से बारद अंगुल को दूरी पर जो सन्वि स्थल दे वी देवयोनि है बहीं पर अति मधन कर निकालना 
चाहिये ॥८१॥ 


खादिरो5रनिदी्षः स्थात्‌ ख वो हु पवंहतः। 
पाणी ' सर च॑ बाहुमात्री' पाणितलाकार पृष्कराम्‌॥८९॥ 


सान्वय-शब्दाथें--( अ गुष्ठ+पत्वे+वत्तः ) अंगूठे के जोड़ बराबर आगे उत्ताकार बिल थरुक् 
( खूबः ) जुवा ( खादिरः ) खदिर की लकड़ी की जन हुई ( अरक्रि+दीभः ) दो विर्त छम्मों ( स्यात्‌ ) 
हो और ( पाणीम्‌ ) पलाश की लकड़ो का बना हुआ ( बाहुमात्रीम्‌ ) बाहु जितने परिमाण में लम्बा 
( लुतम्‌ ) लूच हो जिसके अप्रभाग में ( पाणि+तल+आकार+प्रएफलाम्‌ ) हाथ के तल के आकार के 
सहश्‌ विस्तार दो ॥८२॥ 


भावार्थ-लुवा खदिर की लक्कडी दो बित्ते ढम्मी दोनो चाहिये और उसके अप्रभाग 
में अगुठे के जड़ बराबर गोल गर्त हो, और त्ुच पलाश को लकड़ी का दो उसकी लम्बाई बाहु जितनी हो 
तथा उसके अप्रभाग में हाथ के तऊ के आकार-सहश्‌ फैलाव होना चाहिये ॥८२॥ 


लगिवलां सग्रे कुबी त मेफ्तण& स््‌ कूस_वादिवत। 
भदुश्नेवोपवेशन द्वादशाहुल इष्यते ॥८१॥ 


सान्वम-दब्दार्थ--( मेक्षणम्‌ ) मेक्षण नामक पात्र भौ ( लकू+सवादिलयत्‌ ) लुच तथा 
खुवादि ही के सहश्‌ होता है, (तु ) और इसके ( अप्रे ) अगे भांग में ( लक+बिलाम ) लकड़ी का 
छिलका छौल दिया ( कुर्व्यति ) जाना चाहिये। अर्थात्‌ छिलके में छुरास कर दिया जाबे। इससे रेखा 


हिन्दो-सभा 
संमापति--श्रोयुत चनस्मामदात जो बिह़ला । 
सह० समापतिं-- २) भरौयुत वंशौपर जाझान 
(३१) ७» मांगोर्थ कानोदिया । 
अन्यान्य सदस्य 


) 
) 
) 
) ढा० मुन्रीति कुमार चटर्जी । 

) श्रीयुत बहादुर सिंह सिंघी 

) श्रीयुतत मूलबन्द ऋआरवाल । 

) छा» बेनोमाथव वहवा । 

) भऔौयुत शिवप्साद गुप्त 

) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी । 

) श्रीयुत देवीग्रसाद खेतान । 

)] » उऊर्मीनिवास बि़ला । 

) » परस नाथ सिंह 

) » पझ्राज जन । 

)  » बाबूलाल राजगढ़िया। 

) हा वठकृष्ण घोष 

) ० क्री रामसुरति मिश्र । 

) श्रीयुत सतीश चन्द्र शील। ( परिचालक ) 

) » कीलिशस मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
) कुमारी पद्मा मिश्रा ( सह-सम्पादिक्ा ) 
प्रायोन भारत का उहश्य 

हिन्दी में मासिक एवं श्रैमासिक कहे पत्निकायें हैँ लेकिन भारतीय संस्क्रृति एवं झास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शान-गरिमा को दम ऋमशः थूलते हो जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, आपान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी दिन्दुल का अभाव कैसे डाला था १ 
कसे यूनानियों ने यहां से विकित्सा पढ़ति सीखो १ सम्नाद पिकनदर तो यद्ां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उत प्राचीन ससकृति भादि पर प्रद्धादा ढालना ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर ऐेल रहेंगे :--- 

(१) चैंदिक छात्र (२) दर्शन-शास्र (३) धर्म-शास्र (७) बौद्ध तथा जैन झात्र (५) आयुर्वेद- 
शा (६) झित्प एवं कर (७) प्रावीन विज्ञान-क्षात्ञ ( गणित, ज्योतिष, रतायत, पदार्थ-बिद्या आदि ) 
(८) हिन्दी-साहिय (९) समा तथा नीति-शास्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षारद्वति तथा उनका प्रवार कार्य (११) पुप्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रछाशित टेखों पर 
मन्तव्य (१२) सम्प!दक्ीय मन्तम्य | इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इश्तलिखित प्रतियों रा प्रकाशन एवं प्रकाशित 
बुष्ाध्य पुतकों की समाजोमना। रंखत, पाली एवं प्राइत अप्रकाशित दृत्तलिखित प्रतियोंका हिन्दी अनुवाद। 


नो अअ अीसज अत मी टी जी 35 नी नी गीत अर ज बीओ 


हिन्दो-सभा 

समापतति--पोयुत प्रदभामरात जो मिला । 
सह० समापतति-( २) भोगृत ईशीपर जाछान । 
(३) ०» भागौरय कानोहिया । 

अन्यान्य सदस्य 

) काड़ा फॉजेलकर । 
) छा० ढी० जार« मंडारकर । 
) मद्यानहरोपाम्याय फकलनारायण क्वर्मा । 
) ढा० सुनीति दुमार चठजी । 
) श्रीयृतत बहादुर सिंह सिमी 
) भीधुत मूलबन्द अगखाल । 
१० ) ढा० बेनोमाघव वहूया । 
१९ ) भीयुत शिवश्साद गुप्त । 
) पं० अम्बिकां प्रसाद बाजपेयी । 
) भीयुत देवीअसाद खेताव । 
#  टफेमीनिवास बिढ़ला । 
) ] पारत नाथ सिंह 
) » 'फ्राज जन) 
)  » आबूलाल राजगढ़िया। 
) ढाः वठकृष्ण घोष 
) पं० भ्री रामसुरति मिश्र । 
२० ) श्रीकुत सतोश क्‍नद्र शोल । ( परिचाकक ) 
२१ ) » शैलिशंस मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
१२ ) कुमारी पदमा सिआ ( सह-सम्पादिका ) 

प्रायोन भारत का उद्दं श्य 

हिन्दो में मासिक एवं प्रेमासिक कई पत्रिकायों हैं. ठेरिल भारतीय संरृति एवं झास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शान-गरिसा को हम कमशः भूलते ही जा रहे 
हैं कि इधी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे डाला था ! 
कैसे यूनानियों मे यहां से विकिसा पदढ़ति सौखो ! सम्राठ सिकनदर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखका दंग दो गया था । इस पत्रिसां का उह्दश्य उस प्राचीन पर्ृति भादिं पर प्रकाश डालता ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर टेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक झाख (२) वर्शन-शास्र (३) भर्म-साख (४) बौद्ध तया जैन श्रात्र (५) आयुर्वेद- 
जाम (६) शित्प एवं करा (७) प्राचीन विज्ञान-श्लाख ( गणित, ज्योतिष, रसामन, प्रदारई-बिधा आदि ) 
(<) दिनदी-साहिय (५) समाज तथा वौति-सात्र (१०) प्राचीव तथा भाधुविस्ि भारतवर्ष और दूसरे देशों की 

तथा उनका प्रचार कार्म (११) दुर्तक ससालोचना तथा अन्यान्य विषयों में अकाशित लेखों पर 
मन्तष्प (९२) सम्पादद्ीय मन्तन्‍्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिडित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
वुद्पँय पुएाकी की समाजोकला। संजत, पाली एवं प्राइत अप्रकाशित दृश्तविखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद। 


इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट ढारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगेद्सहिता--छूछ, सायणक्षाष्य तथा अन्यात्य साच्य एवं अंग्रेजो, बंगला 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 


२१ 


३। 


छ। 


५। 


६। 


ई। 


<८। 


६। 


१०। 
११। 


१२। 


बंगीय महाकोष--४४ संख्या तक प्रकाशित हों रही है। प्रति संख्या ॥) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 
चोडकोष--१म खण्ड, मूल्य १) 
88एप्ए7', -][---डा० वेणीमाघव बड़ आ-रखित--सूल्य २७) 
७५५१७ & 800 800 ९/--डा० घेणीमाघव बड़ आ-रखित * 
(५०. १ --मूल्य ५) ४०. 7--घूल्य ७) 
7478२,ए५ प[57'07?४ (00 छ०७४.,, 7--7] 
श्रीप्रमोदकाल पाल-रखित,--मूल्य ८) 
77070 075"7५50 ॥0207 0770000५07९ए 7९०0 547"४७7ट८२7-.- 
डा० यटकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ७) 
ए7०७ए०४७॥४४-५७१४२९)।) ह- 
अध्यापक भीगिरिज्ञाप्रसन्न मजुमदार-सम्पद्ति--भूल्य २॥) 
[४00 9 ४एप्रछ॥87४8, 4939, 940 - 4, 
श्री निमलचन्द्र लाहिड़ी-सकूलित--सूल्य प्रति खण्ड ॥॥) 
पश्चाडू-दपेण--अीनिमेल चन्द्र लाहिडडी पम-ए रचित--मूल्य १॥) 
डए57५2-ए0$7589]&, ए0,0५७४-- 
ए्रता।एत %५ ॥)7. 8 0. .89७,  &., ४8..., एघ,9 , ४.२,७,8.8,--- है४, 0/- 
शाप ए.2५७ 00९ 7ए0॥70058-- 
अध्यापक आर० लि० अधिकारी रखित--मूल्य ८) 
विस्तृत विवरण के दिये लिखिये 
साधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसये इन्स्टिट्यूद्‌ 
७०, मामिकतला स्ट्रीट, कलकता । 


कक, संख्या 


दः 
रो 
३३३४ ५६१ 
$के रे ५३ है 
५३१५३! दल 
डे $ ४ 









(६... 0७८ 
सम्पादक---महामेद्दोपाध्याय सकछनारायण शर्मा 
सह० सम्पादक-“अ कालिदास मुकरजी, एम. ए., एम, आर, ए. एच, 
धह० सम्पादिको- कैमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए, 
.. पोल्वाकर--आी सतीश चन्द्र शी एम, ए., बी. एल, 

दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्पूट 


१७०, मानिकतला स्ट्टीट, कककफशा । 


“0. तर. क्‍ीनो. 


9 जी न्‍० 


जखि 
च्न्ि 
िप्जकरी' 


नाग के 8 +# ८ ठ6ठट ७ ७ 


नजर. रकम. पनकाकररटी:.. िनमन्‍ररी. वि जरमनी- करी वानी जाानरी बाकी. रजनी. फिराक, 
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नर न 


सम्पादक-मडल 
समापति--डा० डो. आर, मारकर, एम. ए, पो. एवं. डो., एफ. भार. ए. एस. वो, । 
( भारतीय इतिदास एवं संक्ृति ) 
मदामद्रोपाध्याय सकलनारोयण शर्मा 
१० भगवद दत्त--+ वैदिक साहित्य ) 
मद्ामदोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरखतो, एम, ए, एल, एम, एस, (आयुर्वेद शास्र 
हा प्रभुक्त शास्त्री, एम. ए., पी. एव. ढी ( दर्शन-शाञत्र ) 
श्रीयुत न्ही. एप अगरवाल, एम. ए ( प्रल-तल-विभाग ) 
डा० हरालाल जैन, एम, ए, डी, लिए ( जैन साहित्य ) 
डा० पीताम्बर दत्त बढ़ यवाल, एम, ए, डी. दिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
भिद्ठु राहुल संकृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 
कालिदास मुकरजो, एम. एं. 
कुमारी पद्म मिश्रा, एम. ए. 
श्रीयुत सतीशाचत्र शौल, एम ए, बी, एल, ( परिचालक ) 


नियमावली 


(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्म होता है। दर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका 


प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ट रते हैं । 


(२) इस पत्रिका का वार्षिक सूत्य ४) तथा छम्ताही मूत्य २!) रुपये ( डाक सद्दित ) है। श्रति 


संख्या की कीमत ।#), डाक अलग । 


(३) वार्षिक यथा छम्ताही मूत्य पहले देना पढ़ता है । 
(४ ) किसी विश्षेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वाषिक-आहइकों को उसकी कौमत नहीँ देनी पढ़ती है। 
(५) बर्ष-समाप्ति के एक माह्द पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समात्ति के बाद 


पहली संख्या बी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो मद्दोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले दो सूचित करना आवश्यक है । 


( ६ ) भाइक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जत्दी हो सके सूचित करना चाहिये । 
(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिके तो ग्राइक्त १५ दिन के मीतर सह सम्पादक को सूचित करें। 


(८ ) छेखक हफ्या पृष्ठ की एक ओर अपना छेख भेजें। प्रूफ केवल एफ हो बार टेशक के पास मेजा 


जा सकता है। 


(९५) जो महाशय १००) देने की हुपा करेगे वे इस संस्था के आजीवन--सदस्य बनेंगे। उन्हें 


पत्रिका एवं इस स श्था से प्रकाशित हिंन्दी पुस्तक मुफ्त में दी जापेसी । 
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प्राचीन भारत॑ 


( भारतीय ज्ञास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय पुरूष मासिक पत्रिका 


प्रथम वर्ष । श्रावण ( संवत्‌ १९९८ ) | सातवां संख्या 
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झअश्वघोष ओर उसको कृतियां 
श्री सुयेनारायण चौघ री, एम० ए० 


संस्कृत के अधिकांश कवियों को जीवनी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्हों 
में से अधधोष भी एक हैं। ६स कवि का समय निरूपण करने में विह-लिखित बातें विचारणीय हैँ :««- 

१। बुदवरित का चीनी अजुवाद पाँचवीं सदी के आरम्म में हुआ था; अतः हसके 
पहले अश्वधोष ने बुद्धवरित लिखा होगा । 

२। अधधोष और कालिदास की शैली से प्रमाणित होता है कि अश्वपोष काल्दिस से 
शलाब्दियों पूषें हुआ था। साधारणतः कालिदास गुप्त-काल का बताया जाता है । 

३। कभी परम्परागत कथाओं के अनुसार अश्वधोंष कनिष्क का समकालीन और अभिषर्म 
की व्याख्या 'विभाषा! का लेखक बताया जाता है। कनिष्क के राज्य-कॉल में विमावा की स्थतॉ 
हुईं थी, ऐशा का जाता है । 

४। अधबोष-झत शारिपुत्रप्रकरंण की पराण्दुलिपि के हस्त-हेख या लिपि को देखने में 
फ्ता यलता है कि यह कनिष्क या हुविष्क के समय की है--प्रो० त्युड्स ([,00९7५४) । 

५। “व्यवसाय दवितोयोडथ*«******* सो5श्वत्ममूल प्रययौ“--बु० च० १२, ११५। 
मॉमसज्ीति की व्याख्या में मातृचेट का यह वातय संरक्षित है--व्यवसाय-हितीयेन प्राप्त पदमनुसरम |” 
मातृचेद्‌ द्वारा किया गया व्यवसाय द्वितोय' पद का श्रयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तम पद (>जुदतल) 

8४९---१ 


३८६ प्राचौन भारत .[[ प्रथम व, सातवों संख्या 


प्राप्त करे में साथी को जरूरत नहों है। सम्मवतः मांतृचेट ने अश्वपोष का अलुकरण किया है। 
माठ्चेद-हुत “दतप्धाशतिक' की झैली को देखते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अश्चघोष की शैल्मे 
से पीछे की है। मातृबेद ने कनिष्क को एक पत्र लिखा था। अतः मातृचेट कनिष्क का समकालीन 
था और अश्वधोष कनिष्क से पहले हुआ था--डा० जौन्सटन । 

उपयुक्त बातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्घोष कनिप्फ का समझालीन था या 
उसपे कुछ ही पूर्व हुआ था। कठिनाई तो यह है कि कनिष्क का समय भी निश्चित नहों। बहुत 
पै लोग उसका समय प्रथम शताब्दी का अन्तिम चरण बताते हैं और द्वितीय शताब्दी के दूसरे चरण के 
बाद उसका समय कोई नहों बताता । डा० जौन्पटन का कहना है कि ७५० हैं० पू० और १०० 
है० के बीच उस कवि का प्रादुर्भाव हुआ था। आज १९४१ ई० में हम कह सकते हैं कि अश्वधोष 
आज से प्रायः दो सदस्न वर्ष पूर्व हुआ था । 

अश्वघोष सुवर्णाक्षी का पुत्र और साकरेत-निवासी था#। उसका जन्म ब्राह्मण-जुल में हुआ 
था और ब्राह्मण-धर्म की हो शिक्षा-दीक्षा उसे मिली थी। उसके ग्रन्थों को पढ़कर हम कह सकते हैं 
कि उसने हिन्दू धर्म-प्रन्यों और शाञ््रों का अवश्य अध्ययन किया होगा । बौद्ध-धर्म के गुणों से आह 
होकर वह बौद्ध हो गया। ख्ं बौद्ध द्ोकर वह संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि वह उसका उपदेशक और प्रचारक 
भो हुआ। इस काम के लिए उसने काव्य और सल्नीत का सहारा लिया था। उसके ग्रन्थ बौद्ध-धर्म के 
सुन्दर उपदेशों से भरे हैं और उनमें से कई का मुख्य विषय तो धर्म-परिवर्ततन ही है। कहा जाता है कि 
गायहों और गायिकराओं को टोलो बनाकर बाजे के साथ जीवन की अनिद्यता के मनोहर गीत गा गा 
कर वह लोगों को अपने घर्म को ओर आहृट किया करता था। चीनी तीर्थ-यात्नी इत्सिल्‍्र, जिसने 
६७१ ई० से ६९५ ई० तक भारत-भ्रमण किया था, बतछाता है कि वह बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक 
था और उस समय के बौद्ध मठों में उसकी रचनाओं का गान हुआ करता था। नागाजुन, भश्रघोष और 
देव को एक श्रंणी में रखते हुए उसने यद्द भी कहा है कि ऐसे पुरष प्रत्येक पोढ़ी में एक या दो हो दोते 
हैं। हुएनसान्न के भनुसार अधधोष, देव, नागाजुन और कुमारलूब्ध (-कुमारठात) चार सूर्य हैं, जिन्होंने 
विज को प्रकाशित किया था । 

बौद्ध भिक्ष होने के सिवा वह वाल्मीकि और कालिदास की कोटि का महांकवि था। 
काव्य-बिकाश के क्रम में वह बात्मीके के बाद और कालिदास के पहले आता है। काव्य में जिस 
तरद्द वह वाल्मीकि का ऋणी और उत्तराधिकारी था वैसे ही कालिदास भी उतका ऋणों था। बौद्ध कवि 





१ “भचार्य सुवर्ादौपुधस्य साकेतकस्थ भिच्ोराचार्यस्थ भदत्ताश्रधोषस्थ महाशवेभ हागादिन: कृतिरियम्‌”” 
“-कवि-कृृत सौन्दरनन्द का अन्तिम वाक्य । 


आवण, १९९८ ] अश्वोष ओर उसकी ऋृतियां ३८७ 


होने के ही कारण वह भारत में सदियों तक अज्ञात-सा रद्दा। गत करे दशकों में हो उसकी अधिकांश 
अतियां खोज निकाली गई हैं, जिनमें से बहुत-सी, हमारे दुर्भाग्य-बश, खण्डित ही मिलों । 

सुत्ालझ्वार :- 

इसका मूल संरृत आज उपलब्ध नहों है। ४०५ है में कुमारओव ने इसका चोनगी 
भाषा में अमुवाद किया था । यह ग्रन्य तत्कालोन पाली-जातकों से ली गई सुन्दर कथाओं का संग्रदद है 
और बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन है। इत्सिंग ने भी सातवीं सदो के उत्तार्ध में लिखे गये अपने यात्रा- 
विवरण में अज़घोष-प्रणीत सूत्नालझ्वार का उल्लेख किया है। आगे चल कर ने माल्स कब मूल-प्रन्थ 
का छोप हो गया। हुबर ने इसके चीनी भाषान्तर का फारसो अनुवाद ( पेरिस १९०८ ) किया है। 

मध्य एशिया में स्युड्स-द्वारा शआप्त कुमारलात को खण्डित कत्पनामण्डितिका दृष्ठान्तपण क्ति 
१९२६ ई० में प्रकाशित हुईं। तब से उस पुस्तक और सत्रालझ्ार के प्रणेतृव और तादात्म्य के बारे 
में मित्र भिन्न मत प्रतिपादित हुए हैं। मतः्तरों का प्रधान कारण है इन दोनों ग्रन्थों कौ कथाओं का 
एक-सा होना। यहां इन सभी मतःन्तरों का उत्ठेख और विवेचन ने कर में केवल निम्न-लिखित मत 
उद्धु त करता हँ---“कुमारलात की कत्मनामष्डितिका दृष्शन्तपंक्ति और सूत्राल्क्वार एक नहों हैं। पहली - 
दूसरे का अनुकरण है, जो सौत्रान्तिकों के उपयोग के लिए किया गया था। कुमारजौत-द्वारा अनूदित 
सूत्रालक्वार का प्रगेता अज्घोष है और क० ह० का प्रणेता कुमारछात है ।” 

मद्दायानश्रद्धोताद्‌ $-- 

महायान सम्प्रदाय का एक दाशनिक ग्रन्थ है। यह भप्रन्थ केवल दो चोनों संस्करणों में 
उपलब्ध है; इस ग्रन्थ का प्रणेतृत विवादास्पर है। हुएनसाह़ कौ जीवनो में इसका प्रणेता प्रसिद्ध 
अख़घोष बताया गया है। किसी का कहना है कि कवि अख़घोष दाशनिक अज्लघोष से भिन्न है या यद 
किसी तोसरे का दो बनाया हुआ है और अज्थघोष को असिद्धि के ही कारण उस पर इसका प्रणेतल 
आरोपित किया गया है। कुछ जापानो विद्वानों के अनुसार यह संरहृत-प्रन्थ नहों, वरन्‌ चीनो भन्‍्य 
है। जापान के स्कूलों और मरठों में इसका खूब प्रचार है। 

वन्न-सूचो :--- 

यह पुस्तक वज्र की सुई की तरद वर्ण-व्यस्था के समर्थकों को चुमतो है। इसमें श्रृति 
स्वृति और महाभारत के उद्धरणों से ही वर्णे-व्यवस्था की कठोर आलोचना की गई है। “ुण्त-सुलत, 
जीवन-प्रश्ा, व्यवसाय-व्यापार, जन्म-मरण, भय-काम में सब श्रेणी के लोग बराबर हैं।” इस तरद 
इस पुस्तक में सेभी मानव-श्रेणियों की जो समानता अ्रतिपादित को गईं है, इससे इस पुस्तक के यूरोपीय 
अजुवादक और उम्पादक मुख हैं। इसके चीनी अलुवादक के अनुसार मूल-प्रन्थ का ेखक धर्मक्रीत्ति 
है। भदन्त आनन्द कौंसल्यायन ने इपका हिन्दी-अलुवाद किया था । 
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ग्रष्डीसतोत्र गाया :--- 

यद एक छुन्दर गेय कविता है; बुद्ध और सह्ठ की स्तुति है। इसमें केक्ठक २९ पथ 
हैं। अधिकांश सग्धरा छन्द में हैं। एक यूरोपीय विद्वान ने इसकी चीनौ प्रतिलिपि के आधार 
पर फिर से इसे मूल संस्कृत में लिखा है । 

राष्ट्रपल :-- 

खर्थीय सिलये। ठेवी के अनुसार अधघोष शायद एक गेय नाटक का भौ लेखक है। इसमें 
राष्ट्रपल की कथा कट्दी गई है । 

शारिपुत्र प्रकरण आदि तौन नाटक १- 

अत्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाटकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक 
के अन्तिम वाक्य से इसका नाम, प्रणेते का नाम और अइ्ड-पंख्या स्पष्ट है। क्रथ का नाम 
शारिपुत्रप्रकरण या शाखतीपुत्रप्रकरण है, प्रणेता दे सुवर्णक्षी का पुत्र अश्घोष और अड्डों की संख्या 
नौ है। शा० भ्र० में उन घटनाओं का वर्म्न है, जिनके परिणामस्तररूप मौद्ृत्यायन और शारिपुत्र बुद्ध 
द्वारा बौद्ध बनाये जाते हैं। अख़जित्‌ से मिलने के बाद शारियुत्र अपने मित्र विदृषक से बुद्ध के 
उपदेशक होने के अधिकार के बारे में बहस करता है। विदृषक कहता है कि शारिपुत्र सरीले आाह्मण को 
क्षत्रिय का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिये। किन्तु जिस तरद् जल से ताप शान्त द्वोता है उसी 
तरद्द नीच जाति के भी वैद्य द्वारा दी गई दवा बीमारों के लिए हितकर ही द्वोती है, यह कह कर शारिपुत्र 
अपने मित्र की घात काट देता है। मौद्ल्यायन शारिपुत्र से मिलता है और उससे उसकी प्रसछता का 
कारण जानता है। दोनों बुद्ध के पाप्त जाते हैं। वह उनका सत्कार करता है और उनसे भावी 
ज्ञान-आदि के बारे में भविष्यद्राणी करता है। प्रकरण के अन्त में शारिपुत्र और बुद्ध में दाशंनिक 
वार्तालाप द्वोता दै। दोवों शिष्यों की प्रशसा कर बुद्ध भरत-वाक्य उचारण करता है । 


रुपक अर्थात्‌ ड्रामा के दस भेद हैं, उनमें से एक प्रऋ्रण है। शारिपु्रप्रकरण अधिकांश 
बातों में नाव्य-शासत्र के और युछों में व्यवहार के अनुकूल है। इस प्रकरण में नौ भद्ड हैं; नायक 
घीर और प्रश्ञान्त विप्र है; नायिका कुलजा स्री या वेश्या है, पता नहों; कवि-कत्पना-द्वारा सबी 
घदना में परिवर्तत किया गया है ;--ये बाते श्ासश्र-सम्मत हैं ।. अड्डों के ताम नहीं हैँ, भरत-बाक्य के 
पहुके 'अतः परमपि प्रियम्ररित' नहीं है और नायक के मुख से भरत-याकय का उच्चारण नहीं हुआ-+ 
ये बातें व्यवदार-सम्मत हैं। सबंश बुद्ध के रहते हुए किसी और के मुख से भस्त-बाक्य का उदारण 
उचित भरी बढ़ों होता । अन्तिम भट्ट से विदृध्क का निकछ जाना प्रकृरण-फार की सुरति का परिमागद 
है, क्योंकि दुद्ध के उपदेश प्रहण कर लेने के बाद झारिपुत्र को विदपक-सेड्े शपोरतक पात्र हो जरूरत 
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कहीं हू जांती। दोनों नायक, बुद्ध और उसके छिष्य संस्कत गद्य-यद में बोलते हैं। इतने शिष्यी 
मैं कौणिन्स और एक श्रमणक भो हैं । विदृषक प्राइत में बोलता है । 
जिस प्रम्थ में दारिबुतप्रफरण है उसी में दो और रूपकों के अवशेष हैं। अन्दाज किक 
जाता है कि इनका सी प्रगेता अश्घोष ही दोगा। इसके लिये कोई प्रवल प्रमाण महों है। दूततरे 
रूपक के अवशेष और अज़्घोष को अन्य कृतियों में सादश्य पाया जाता है। यह सादर्य केक्‍्ल शैली 
ही में नहों, प्रशुत उपना तक में पाया जाता है :-- 
“दबे वर्षत्यम्जुधारं ज्वलति थे युगपत्‌ संध्याम्बुद हव”--रूपक । 
युगपज्ज्क्लन्‌ ज्वलनवच जलमवठजंथ मेघवत्‌ । 
तप्कनकसहशप्रमया स बभौ प्रदत्त इव सम्ध्यया घनः ॥ 
--सौन्दरनन्द, २,२४ ॥ 
यद नाटक एक खास तरह का है। युद्धि कीत्ति और धृति इसके पात्रों में से हैं। ने 
खमथ पर आकर बातचीत करतो हैं और पौछे बुद्ध भो पधारता है। सभी पात्र संस्कृत में ही बोलते 
हैं। बुद्धि फीत्ति से कहती है-- निय्य स सुप्त इत्र यत्य न बुद्धिररित” । इस नाटक का अवशेष अति 
अल है, अतः इसके बारे में अधिक नहों कट्दा जा सकझृता। ऐसा नाठक दष्ववीं शताब्दी तक 
और कोई दूधरा नहों मिलता। ग्यारहवों शताब्दी में हृष्णमिश्र ने इस तरह का अवोधचन्रोदय नामझ 
एक नाटक लिखा था। बाद में ऐसे बहुंत से नांटऋ लिखे गये । 
दूसरे नाटक की तरह तीसरे के नाम का भी पता नहीं है। इसके पात्रों में मगधवती नाम की 
एक वेश्या, कौमुदगन्ध नामक एक विदषकू, शायद सोमदल नामक नायक, एक दुष्ट, घनजय तामक शायई 
एक राजकुमार, एक दासो, शारिपुत्र और मौहुत्यायन हैं। वेश्या, दांसी और दुए प्राह्ृत में बेलते हैं 
और शेष संस्कृत में। एक जी्ण उद्यान और वेश्या का घर भाटठक के ध्यान हैं, और पाव-गण प्रवहण 
(-शाढ़ी) में चढ़ते हुए बताये जाते हैं--हन बातों में यह नाटक मृच्छकटिक से मिलता-जुल्ता है। 
दूसरे गाठक की भांति इसका भो अवशेष बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में भी अधिक नहों कहा जा 
सकता ; किन्तु यह नाठक भो बौद्ध धर्म विषयक है, एसमें सन्देह वह्दों । 
बुद्धचरित ४-८ 
यह एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त और जोवन-इतसाम्त दिये गये हैं। संश्कृत-प्रन्य 
में केवल १७ सर्ग हैं जिनमें अम्तिम चार १९वाँ शताब्दी के आरम्भ में आत्मानन्द-हारां मोड़ गयें हैं । 
पूद्दा अन्य नहीं मिलने के कारण द्वो उसने ऐसा किया, यह वह ख्य खीकार करता है। परममरक्ष पर्मक्षेम 
था भरमाक्षर नामक एक भारतीय विद्वान ने ( ४५१४-२१ ६० ) इस काव्य का चौनी अलुवाक किया था, 
मिहमे २८ से हैं. भौर कथा मुद के निर्दाभ तक चली गई हैं। (रिंग के बदन से भी फा चलता 
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है दि उसे इस क्राव्य का यह बड़ा आकार माल्म था। सातवीं या आत्बों शताज्दी में किये गये 
तिब्बती अनुवाद में भी २८ सर्ग हैं। महामदोपाध्याय हृस्प्रसाद छाख्रीद्वारा प्राप्त अन्य भो चौदरवें 
सर्ग के सध्य तक दी जाता है। निरसन्देह संस्कृत-बुद्धवरित अधूरा है। कहा जाता है कि तिन्बती- 
अनुवाद इतता अविकल है कि उसके आधार पर संस्कृत में बुद्धचरित के अप्राप्त अंशों का उद्धार हो 
सकता है । 

बुद्धचरित की मुक्त कष्ठ से पशसा करता हुआ इत्सिंग कहता है--“भारत के पांचों श्न्तों 
भर दक्षिण सागर के देशों (>द्वीपों) में सबंत्र इसका गान होता है। कवि ने कुछ दी शब्दों में 
अनेक अर्थ और भाव भर दिये हैं, जिससे पाठक का हृदय इतना आनन्दित दो जाता है कि वह इस काव्य 
को पढ़ने ते थकता ही नहीं।” निस्सन्देह यह एक कलाकार की कृति है। विषय का अ्तिपादन 
सुन्दर और सुव्यवस्थित ढक से हुआ है। दश्यवर्णण सजीव और प्रभावोत्यादक हैं। पाणिनि के व्याकरण 
से कहीं कहां फर्क पढ़ता है। कविता अनावश्यक अलछ्रों से लदी नहीं है। चमेकारपूर्ण या 
आश्ररयंजनक घटनाओं के वर्णन में कवि नियन्त्रित जान पढ़ता है । 

प्रणय-दर्य का चित्रण महाकाव्य का एक आवश्यक अत माना जाता है। राजकुमार को 
छमाने की कोशिश करने वाली मुन्दरियों के निष्फ5 प्रयज्न दिखा कर हो कवि इस आवश्यकता कौ पूलि 
करता । महल से नि#छते राजकुमार को देखने के लिए हकट्ठी हुई ज्ियों का सजीव चित्रण और 
महाभिनिष्कमण के समय सुप्त सन्दरियों का दृश्य कवि के कामझाख-विषयक्र शान का परिवायक है। 
चौथे सर्ग में कुछ-पुरोहित ने राजकुमार को नीतिशाख का जो उपदेश दिया है उससे कवि के तममम्बन्धी 
शान का पता छाता है। युद्ध-तर्णन भी महाकाव्य का एक जरूरी अम है। कवि ने मार और 
बुद्ध का युद्ध दिखा कर काव्य-कौशल का परिचय दिया है । 

अन्तिम पद्म में प्रन्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है कि काव्य-कौशल या पाप्डिय 
बताने के लिए नहीं किन्तु जगत्‌ के सुख और उपकार के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है। निस्सन्देद 
इस प्रन्थ में घन के पीछे उन्‍्मत जगत्‌ के लिए औषधि है, विषय-सेवन के चिन्तन से आकुल लोगों के 
लिए सदुपदेश है--और तृष्णा से दरथ संसार के लिए संतोष-जल का भरना है | 

ऐसे उत्तम अन्य का एक भी हिन्दो-अनुवाद नहीं है। पता नहों बढ़छा और भरादरौ-जैसे 
सम्पन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी इसका कोई अलजुवाद है या नहों। हलिश-जर्मेन-आदि 
यूरोपीय भाषाओं में इसके अनेकों सुन्दर अनुवाद वत्तंमान हैं। अक्डूबर १९४० से मैं इसका हिन्दी- 
अनुवाद कर रहा हूँ । प्रथम चौदद सो का अजव़ाद शीघ्र ही पूरा होगा किस्तु यह बुद्ध की 
भपूर्ण जीबनो ही दोगी। इसमें तो बुद्धत्व प्राप्ति तक की हो बातें रहेंगी। बरुद्धवरित के अविकल 
तिब्बती-अलुवाद के उत्तार्ध का हिन्दी में रुपान्तर कर के ही बु० च० का हिन्दौ-अतुवाद पूरा दिया 
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जाना चाहिए। बु० च० के अनुवाद के सम्बन्ध में अभी ( प्रातक्ाल अगसत २, १९४१ ) आकसफोर्ड 
के अध्यापक ढा० जौन्टन का एक पत्र मिला है इसका अन्तिम वाक्‍य यह है :-- 

बुद्या हीं एादा 8 शा्या पावाशा एल 45 80 |880 #९०शंशं!ए 
॥5 ७०१९७ शीब्रा8 र्ज ४शाएंणा 707 परं5 ९]०जटणाप्र।श्ाशा” 

सौन्दरनन्द :--- 

यह एक अठारह सगो का काव्य है। इसके दो ही प्राचीन हत्तलिखित भ्रन्थ मिले हैं । 
दोनों दूषित तथा बुरी दक्षा' में हैं और दोनों नेपाल महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके 
आधार पर छुद्ध और कहीं कहाँ पूरा पाठ निश्चित कला असम्भव-सा है। सौन्दरनन्द बौद्ध धर्म के 
बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह द्दौीनधान सम्प्रदाय का प्रन्य है, किन्तु कहीं कहाँ धसमें महायान- 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। बुद्ध के जोवन-सम्बन्धीम जो कई दृश्य और धरनायें बुद्धचरितत 
में संक्षिप्त हैं या बिलकुल नहीं हैं इस दृश्कोण से इसे बु० च० का पूरक कहना बुरा न होगा । 

सौन्दरबन्द का एक हिन्दी भावाछुवाद है जो गह्रा-पुसतक-माला लखनऊ से प्रकाशित हुआ 
धा। इसका बज़ला-अजुबाद करने वाले प्रसिद्ध विद्यात्‌ ढा० बी० सी० ला हैं । 

सौन्दरन्द में सुन्दरो और नन्द की दी कथा प्रधान है। सुन्दरी नन्‍द को स्री थी और 
नन्‍द बुद्ध का भाई था। ननद सुन्दरी पर बड़ा आसक था। बुद्ध ने अनिच्छुक नन्‍द को अपने धर्म 
में दोक्षित किया । पल्नौ से वियुक्त होकर नन्‍द बढ़ा दुःखी हुआ, बहुत रोया और सुन्दरी के पास घर 
लौर जाना चाहा। भिक्ुुओंँ ने उपदेश-भरे शब्दों में उसे समकाने की खूब कोशिश की, किन्तु सब 
व्यर्थ था। तब बुद्ध उसे लेकर हिआालय की ओर गया । वहां एक कानो शाखासगी दिखाते हुए उसने 
पूछा-- हे नन्‍्द, इस कानों वनरी और अपनो प्रियतमा में छे तुम किसे अधिक रूपवतती और विलासपतोौ 
सममभते हो १” मुस्कुराते हुए नन्‍्इ ने कहा--हे भगवत्‌, कहां वद्द उत्तम ज्ञो आप को वधू और कहां 
यह पेड़ को पौढ़ा पहुँचाने वाली झगी |” फिर इन्दलोक में अप्सराओं को दिखा कर बुद्ध ने नन्‍्द से 
अप्सराओं और उप्की प्रियतमा के बीच का अन्तर पूछा । उसने उत्तर दिया--दे नाथ, उस कानी 
झगो और आप की वधू में जो अन्तर है वही है इन अप्सराओं और आप को बेचारी वधू में /” अब 
अप्सराओं पर मुग्ध द्वोकर नन्‍्द उन्हें पाता चाह्ा। बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल यथा दान से 
वे नहीं पाई जा सकतों ; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क या सफल साधन उत्तम तप है। तब वह तपलली 
हो गया और बीतराग की भांति आनन्द और विषाद से मुक्त दो गया। बुद्ध के शिष्य आनन्द ने नन्‍्द्‌ 
को बताया कि ख्ग के आनन्शें का उपभोग क्षणिक्र है और खगे-निंवास प्रवास-मात्र है, क्योंकि पुष्प 
क्षीण होने से लोग वहां से लौट आते हैं। आनन्द के वचत की यधाश्ता समझ कर ननन्‍्द अप्सराओँ 
मे बिमुस हो गया । बुद्ध के पास जा कर अज्नी अनस्था बताते हुए उसने कद्दां--(अब) में तमी 
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कुख्यों के वाशक आपके परम धमं में हो आनन्द पाता हूँ। अकः संक्षेप और विस्तार से इसकी व्याख्या 
कीजिए, जिसे सुन कर में फरम-पह पाऊँ |” उससे बुद्ध के उपदेश सुने, तदलुतार अयज्ञ किया और 
बह अईत्‌ हो गया। इसाथ्थ हो नन्‍द ने बुद्ध के दर्शन किये। गुद और शिष्य एक दूसरे को देख कर 
प्रसन्न हुए। कोनों ने एक दूसरे की हृदय से तारंफ की । कृतज्ञ श्षिप्य ने गुरु से प्रतीरर का कुछ 
उपाय पूछा । गुह ने फरोयकार करने का आदेश दिया । शिष्य को सम्बोधित करते हुए उसने कहां--- 
“यही जत उत्तम से उत्तम माना जाता है जो उत्तम नैप्टिक धर्म पाऋर अबने परिश्रम का खाल न करता 
हुआ दूसरों को भी श्र (शान्ति) का उपदेश देता है। अत्तः, हे स्थिरात्मत्‌, राभिकाल में भटठकते 
हुए तमोजृत जोचों के कोच इस पर्म-प्रदीप को धारण करो। घर में वधू भी तुम्दारा ही अनुकण 
पकतो हुई ख़ि्रों को विराय का उपदेश देगी ।” 

अन्त में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहां है-- प्रायः लोगों को विषय-रत्त 
और मोक्ष-विमुख देख कर में-मे काव्य के बहाने सझय का उपदेश दिया है। मोक्ष द्वो सैध से ऊपर हैं। 
इस ( ग्रन्थ ) में मोक्ष के अत्तिरिक जो कुछ कद्दा गया है वह इसे काव्य-धर्म के अनुसार सरस बनाने हो 
के लिए ( कहा गया है), जैसे कड़वौ दवा को पीने लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया 
जाता दै।” 


संसार के इतिहास में सम्राट अशोक का स्थान 
डा० हरिश्रन्द्र सेठ, एम० ए०, पौ-एच० ढी० ( लन्दन ), साहिलय-भूषण 


मानव इतिहास में किसी भी महापुरुष का क्या स्थान है, यह तीन बातों से निश्चित्‌ किया 
जा सकता है :-- 

१। उसके जीवन के उद्दज्य । 

२। उनको कार्य रूप में परिणत करने में उसकी सफलता । 

३। संसार पर उसके कायो का अभाव । 

अशोक के सम्बन्ध में उक्त प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व हमें संक्षेप में उस समय की ऐतिहासिक 
स्थिति का निरूपण करना द्वोगा। अशोक के पितामह महान विजेता और शासक सन्नाद 
चन्द्रगुत ने यवन आक्रमणकारियों को भारतवर्ष से भगाकर एक विशाल भारतीय साम्राज्य का निर्माण 
क्या था। इस साम्राज्य में दक्षिण और पूर्व के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर समस्त भारतवर्ष 
सम्मिलित धा। इसके अतिरिक्त सारा अफ़गानिप्तान और मध्य-एशिया का भी एक बड़ा भाग इस 
साम्राज्य के अन्तगेत था। मभ्य-एशिया वाले पारबतीय प्रदेशों के इसके अन्तर्गत होने से इस साम्राज्य 
की खतम्त्रता क्री नॉंव बहुत हृढ़ हो गई थी। चन्दगुप्त और उसके मद्दात्‌ मन्त्रो चाणक्य के विश 
कौशल से इस विशाल साम्राज्य का पर्याप्त रूप से सगठन भी हो गया था+। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार 
ने भी इस साम्राज्य की शक्ति को और बढ़या। अशोक ने सी अपने शासन के प्रारम्भिक कार 
में बड़े उत्साह से साम्राज्य कों सगठित किया और उसने उसके विस्तार बढ़ाने की नीति को जारी 
रखा। श्समें पन्‍्देह नहों क्रिया जा सकृता कि यदि बह कलिक युद्ध में सकलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
अपने उसी विजयी जीवन को जारी रखता तो अवश्य हो बह दक्षिण के चोढ़, पाण्थ्य आदि छोटे 
छोटे राज्यों पर विजय आप्त कर छेता, इतना हो नहीं वरन्‌ यद्द भी अलुमाव किया जा. सकता है कि वह 
घुदरव्ती सीरिया, इजिप्ट, मेसेडन और प्रीस आदि देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। इस 
प्रकार वह भारतीय साम्राज्य को एक संसार-साम्राज्य में परिणत कर देता। एक बविधाल संसार 
साज्ाज्य की स्थापना करना उस समय के इतिहास को एक मुख्य परिकलना थों। फारस के विशाल 

* चअम्दगुप्त सौय के समय के इतिहास के लिये देखिये हमारो पुराक “भन्द्रगुप्त मौथ्य'” ( राज पथलिशिंग 

चाउस, मुलन्दशहंर ) हे 
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साम्राज्य के, जिसका क्षेत्र सिन्धु नदों से लेकर प्रीस की रियासतों तक पीछा था, निर्माताओं, महाद्‌ 
सम्राटॉ--कुरूष (१५778) और दारयबुश (08770 ।), का यही लक््य था। बाद में इन्हों सम्रा्ों 
का अनुकरण करते हुए एलेहजेन्डर ने भी इसो ओर असफल प्रयज्ञ किया था। मौर्य काल और विशेष 
कर अशोक का ही एक ऐसा समय था जब कि सरलता-पूतंक भारत राजनैतिक क्षेत्र में संसार का प्रभुल 
प्राप्त कर सकता था। अशोक के पास चन्घगुप्त की संगठित अजेय सेना थी, चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित 
एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य की समस्त शक्ति और साधन उसके हाथ में थे, और एक महान 
बिजेता के समान उसमें अनोखी संल्ता, साहस और उत्साह था। इस प्रकार अशोक के समय 
भारत में संसार-विजय के समस्त साधन हकद् थे। परन्तु भारत के इतिहास का अशोक ने तहसा 
रूप द्वी बदल दिया । 

कलिज्ञ की विजय के बाद अशोक ने अपने शास्त्र फेक दिये और नये देशों को विजय कर 
कपने साम्राज्य में मिलाने फा कार्य केवल उसने खथं ही नहीं द्यागा, अत्युत अपने पुत्र और पौत्रों तक 
को उसने आदेश दिया कि वे नये देश व्रिजय करने का प्रयत्न सदा के लिये छोड़ दें । राजनैतिक संसार 
में एक बिलकुल नये आदर्श को ही अशोक ने अपने सम्मुख रखा। उसने तारे ससार में दया और 
प्रेम का दी साम्राज्य स्थापित करना निश्चय कर लिया। उसका यह दया-भाव अपने देश को प्रजा पर 
ही सीमित न था, वरन्‌ वद्द मनुष्य मात्र की भलाई चाहने छगा। अशोक के एक शिलालेख के निन्न- 
लिखित विवरण से उसके विशाल हृदय की उदारता स्पष्ट प्रक: होती है और इससे उसके जीवन के 
मुख्य आदश का भी पता चलता है। “सब भनुष्य मेरे लिये भेरो ही सन्‍्ताव के समान हैं। जिस 
प्रकार में अपनी सन्तान के लिये इस लोक और परलोक में उनका भला चाहता हूँ, वैसे ही दोनों लोकों 
में में मनुष्य मात्र को भलाई याहता हूँ” । 

कलिल्त युद्ध के बाद प्राणी-सात्र को भलाई, सुख और शान्ति अशोक के जीवन का मुख्य 
उद्देश्य हो गया और मानव जाति की नैतिक उन्नति को अशोक ने अपना मुख्य कर्तव्य बनाया । अशोक 
को धामिक शिक्षा में शिक्षता-सौजन्य और सेवा-भाव कूउ-कूट कर भरे थे। उसने सर्वोक्तट नेतिक 
सत्य को संसार के सामने रखा । उसने छोगों को बताया कि कठोरता, क्रो, निर्देयता, अभिमान और 
ट्ेष पाप का मूल है: उसका कहना था कि कोई मनुष्य कितना ही बढ़ा क्‍यों न दो, परन्तु जब तक 
उसमें संयम, विचार सम्बन्धीय पवित्रता, कृतज़ता, हड़ भक्ति आदि गुण न हों, तब तक वह तौच है। बढ 
निरन्तर लोगों को इस बात का ध्यान दिलाया करता था कि अच्छे काम करने को अहृत्ति सदा हो उसके 
हृदय में बलबती रहनी चाहिये । 

अंब हम यह विचार करते हैं कि अंशोक ने इस महान्‌ आदर्श को पूरा करने के लिये क्या 
क्या प्रथत्त किये, और उसको इनमें कहां तक सफच्ता प्राप्त हुइं। अपती नैतिक शिक्षाओं को अत- 
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प्राधारण में फैलाने के लिये अशोक ते अपती आमोद-प्रमोद-मयी याज्राओं को मैतिक यात्राओं में परिण्ता 
कर दिया, महामात्रों को दौरा करते समय हन नैतिक शिक्षाओं के प्रचार करने का उसने आदेझ्ष दिया 
और बाद में उसने धरमंमादामात्रों को नियुक्ति भी इसो विशेष काम के लिये को। अपने दूतों द्वारा 
उसने अपती नवीन तैतिक शिक्षाओं का दूर-दूर के देझों में प्रचार कराया, उनको स्थायी बनाने के ढ़्िये 
उसने उनको चढानों भौर सम्भों पर खुब्बाया। अपनी इन नैतिक शिक्षाओं को फैलाने में अशोक ने 
बल से काम नहीं लिया, वरन्‌ प्रेम-पूर्वक् समझा कर ही उसने मानव हृदय पर यह नवीन विजय प्राप्त कौ । 

अशोक,घंसार में अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। जैसा दि हमको प्राचीन 
यूरोपीय इतिहासकारों के लेखों से मालम होता है कि मौय्ये सम्रादों का दूर-दूर के देशों तक में मान था। 
इससे अनुमान किया जा सकता है. कि उस समय के सभ्य संसार में अशोक के हाज्शों का फ्रितना सूल्य 
' होगा | अपने जीवन काल ही में अशोक को कट्टां तक सफलता मिलो इसका उसके शिलालेखों पे 
पता चलता है, जिनसे मालम होता है कि यह नेतिक विजय उसको बार बार अपने देश को समक्ष 
जनता तथा दूर-दूर के देशों में, जिनमें सीरिया, इजिप्ट, प्रीस आदि भी शामिल थे, श्राप्त हुई 
और जिन देशों में उसके दूत व पहुंच सके वहां भो उसकी नैतिक शिक्षाओं को प्रसिद्धि छुन 
कर लोग उनका अजुसरण करने लगे । 

अश्योक के इस अद्दान्‌ प्रयन्ष का उसके परवर्ती ससार के इतिहास पर क्या असर पढ़ा इसका 
पता अशोक के बौद्ध धर्म के अवार सम्बन्धीय सफल परिश्रम से लगता है। अशोक के पहले अम्ब 
आरतीय धामिक सम्पदायों के समान बौद्ध धर्म भी एक छोटी सी धामिक सस्था थी, जिसके अजुगावी 
थोड़े बहुत केवल पूर्वी भारतवर्ष में ही थे और इनमें भी आपस में बहुत ते मतभेद उठ खड़े हुए थे, 
जिससे बुद्ध भगवान्‌ का स्थापित किया हुआ सब कितने हो मतमतान्तरों में विभाजित दो गया था । 
अपने खतः नैतिक विचारों से इतना मिलता-जुझता होने पर अशोक ने जब हस धर्म को भद्ण किया तो 
उसने कठिन परिश्रम के बाद यह तिश्वय किया कि बुद्ध भगवान्‌ का बताया हुआ सत्य धर्म क्या था। 
तत्पश्बात्‌ू उसके आधार पर सहों में एकता स्थापित कर समस्त संसार में इस नवीन धर्म को फैलाने का 
उसने पूरा प्रयश्ष किया । इस झुभ कार्य के लिये उसने अपने प्रिय पुत्र और कन्या को भौ अपंण कर 
दि्रा। अशोक के हो.परिश्रम के फलखरूप, बौद्ध धर्म एक उज्ज्वल विश्वधर्म बत गया। छानेः छावेः 
यह थम केक्ल सम्रस भारतवर्ष में ही नहों, अत्युत समस्त मध्य-एशिया, चोन, तिव्बत, जापान, श्याम, 
ब्र्ता, सीजोन ( हड्ढा ) आदि सुदूर देशों में भी फेठ गया । अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को छोड़ कर उक्त 
प्रन्‍्य देशों सें आज तर अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की हो अनुयायी है। भारत में भी बज्ाल और कुछ 
अन्य स्थानों में थोड़े बहुत बौद्ध पर्य के मानने वाले अब भी मिलते हैं, और इस देश से भो कहते 
मात को बौद्ध धते उठ गया है। इस देख्ष में सदा से ही बुद्ध भगवान्‌ को उनम्न सम्मान दिया संग 
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है। हिन्दू धं में उनको परमेश्र का एक अवतार तक माना गया है और भारत की सम्मता और 
अनसाधारण के जोवन पर बुद्ध भगवान्‌ की शिक्षाओं का अमिट प्रभाव पढ़ा है । 

पश्षिम की ओर सौरिया और उसके आस-पास के देशों में अशोक के सम्रय में जो बौद्ध 
धर्म का प्रवार हुआ था उसके फलखरूप हो दो शताबियों के बाद वहां ईसाई धर्म क्रो उतपत्ति हुई। 
विद्वानों ने ठोक ही अनुमान किया है कि ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म की पूरा छाप छगी है। इसमें सन्देह 
नहीं कि ईसाई धर्म में दया, प्रेम और सेवा भाव बुद्ध भगवान्‌ को शिक्षाओं का ही एक खख्प है। 
ईसाई धर्म ने बौद्ध धर्म से केवठ उसकी नैतिक शिक्षाओं को ही नहीं भ्रहण किया, वरन्‌ उसने सह-व्यवस्था, 
सामूहिक उपासना तथा पापों की खौकृति आदि प्रथाओं को भी उसी से लिया है। ईसाइयों में मांक 
कर नन बनने को प्रथा बौद्ध मिक्ठ और भिछुणी संस्था का ही रुपान्तर है। बौद्ध चैशों के आधार 
पर ही प्राचीन ईसाई गिजें बनःये जाते थे, और बौद्धों की जातक कथाओं के आधार पर इन गिजों में 
प्रवचन दिये जाते थे। यदि ध्यातपूर्वक देखा जाय तो बौद्ध धर्म से ही ईसाई धर्म की इलत्ति हुई है 
और यह धर्म बौद्ध धर्म क्री ही एक शाखा है। इस प्रकार किसी न किसो रूप से समस्त सभ्य संसार 
पर अशोक द्वारा भ्रचालित नैतिक और घामिक्र शिक्षाओं का अमिट अभाव पड़ा है जो किसी ने किसी 
रूप में आज तक मौजूद है । 

यदि हम समस्त मानव इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमे ज्ञात होता है कि संसार के 
इतिहास में अशोक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विद्वानों ने अशोक की तुलना संसार 
के इतिद्ास के बढ़े बड़े सप्नाों से को है। कुछ उसको एलेकज़ेप्डर, सीज़र और नेपोलियन को भ्रेणी 
में रखते हैं परन्तु इनते अशोक को तुलनां करना भूल है। इनमें से किसो ने भी समस्त मानव 
समाज के दुःख-सुख के बारे में न कुछ सोचा द्वो और न कुछ किया ही, और न वे कली भसुष्य मात्र 
की नैतिक उच्चति के मधुर खप्न से प्रेरित ही हुए थे। संसार के मद्दान्‌ सम्रादों में केवल अशोक ने हो 
उदारतापूर्वक समस्त मानव समाज को एक मान कर उसकी नेतिक उन्नति का भरसक अयल किया था । 
कभी उसकी तुलना कान्सटेनटाइन और चारलेमन से की जाती दै। परन्ठु इनमें पे कोई भी अशोक 
के समान उदार हृदय बाला नहों था और न कभी अशोक के समान उनके जीवन का मुख्य ध्येय प्रेम, शान्ति 
और आठ्ल को संसार भर में फैलाना ही रहा। संसार के सामाजिक, घामिक और नैतिक व्यवहारों 
पर जितना असर अशोक के कायोौ का पढ़ा था उक्त किसी सम्राद्‌ का नहीं पढ़ा। वास्तव में संसार के 
सामाजिक और धामिक इतिहास में अशोक का अमुख स्थान है। एच० जी० वेल्स ने ठीक ही लिखा 
है, “इतिद्ास के पृष्ठों में भरे हुए लाखों सप्तादों के तामों में, केवल अशोक का ही ताम उज्ज्वल तारे 
के समान अकेला और सबसे ऊपर चमकता है। यूरोप छो बोलया नदी से झैकर जापान तक उसके 
नाम का अब तक आदर द्ोता है। चीन, तिब्बत और भारत में भो ( यदि भारत ने उनके सिद्धान्तों 
को अब छोड़ दिया है) अब तक उसझो महानता की अधिकांश जवता के, जिसने कानस्‍्टेशआाइव और 
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शारटेसत का नाम तक भी नहीं छुना, हृदय में आज भी स्एति वत्मान है।” निःसन्‍्देह् समस्त मानव 
समाज से ऋरता दूर कर उसको सभ्य बताने का अशोक ने ही प्रथमवार महान और सफल उशोग 
किया था। 

जापान, चोन तिब्बत, बर्सा, सोलोन आदि दे्ों में तो आज तक भी अशोक के नाम का 
भांदर होता है। भारत में भी बौद्ध परम्परा के समान हो ब्राक्षणीय ऐतिहासिक परम्परा में भी भशोक 
को सदा धर्माशोक' कह कर उसका यथोचित सम्मान किया गया है। कन्नौज के राजा गोविन्दयत 
की रानी कुमारदेवों ने अपने बारहवों शताब्दो के सारनाथ के स्तम्म पर खुदवाये हुए लेख में अशोक को 
“धमशोक नराधिपस्व” ह्यादि शब्दों ते अभिष्ठित किया है। उसके थोड़े समय पथात्‌ के अन्य 
युदे हुए ठेख में भों उसे “घर्माशोक” कहा गया है। काश्मीर-ऋषि और ऐतिहासिक कल्दण ने भी अशोक 
को ठीक ही एक ऐसा सत्यसब्ु और धर्मात्मा सम्नाद्‌ कह कर पुकारा है जिसने कि संसार से पाप को बृर 
कर दिया था। जिस प्रकार गोकुल-अध्मो श्रीकृष; के और रामनौमो श्रीराम के जन्म दिन की यादगार 
हैं, तम्भवतः इसी प्रकार पौराणिक परम्परा की अशोकपूर्णिमा महान सन्नाद्‌ अशोक की यादमार हो | 
सैकड़ों शताब्दियों को पार करते हुए चट्टानों और स्तम्भों पर खुदवाये हुए अशोक के पमं-छेलख आज 
भी हमको उसके मद्दान्‌ आदर्श और महान्‌ पराकम का परिचय दे रहे हैं। इन छेखों के फने से 
मातम होता है कि इनके द्वारा आज भी अशोक प्राणी मात्र पर दया और प्रेस छी दृष्टि से देख रहा है | 


प्राचीन भारत में काशी 
डा० बी० सी० ला०, एम० ए०, बो० एल», पी-एच० हों० 


कांशी, जम्बूद्रीप का एक महाजनपद१, प्राचोन काल में वह राज्य था जिसकी प्रधाव नगरी 
बाराणसी थी ; उसे आज लोग बनारस कहते हैं। बनारस नाम साभवतः बर्णावती नदी के कारण 
पढ़ा था। बह अलाह्याबाद के दक्षिण की ओर लगभग ८० मील की दूरी पर शा के उत्तरी किवारे 
में बर्णा३ नदों के सम स्थल पर बसा हुआ है। बर्णा या वर्णा नदी का उद्वम स्थान अलाहाबाद के 
उत्तर में है और उसकी लम्बाई केवल १०० मील के फरोब है। अती एक नालां है। बर्णा या 
दर्णा और असी के नाम पर जो कि बनारस के उत्तर और दक्षिण में हैं-- ब्राह्मणों ने उसका, नाम बाराणसी 
था वाराणसी रखता जो कि बनारस३ का संस्कृत रूप है। बाराणसो के और भी कई नाम थे । वह 
उदय जन्म में सुस्वन8, चुड़मृततोम जन्म में सुदस्सन'५, सोणवन्द जन्म में ब्रह्मद्धन६, सम्दह जन्म में 
पुए्फबती ७, युवजञय जन्म में रम्म नगर८ और सह्ढ जन्म में मोल्नी९ कहा जाता था। चीनी भाषा 
में लिखे हुए बौद्ध भन्थों में काशी और वारानसी नाम नकल किये हुए मालम पढ़ते हैं लेकिन कहों 
फट्दीं काशी का अबुवाद 'ति-मिअओ! छिया गया है, इसका अर्थ एक प्रकार का घास है। सम्भवतः 
काशी का सम्बन्ध काश)० (एक प्रकार का घास ) से समकझर उसका अजुवाद ति-मिआओ किया 
गया हो । 

राइस डेविड्स (२॥ए5 ॥)897085) का यह कहना है कि बाराणसी के नाम से यह सिद्ध 
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होता है कि वह वर्णा नदी और असी (दाला ) के बोच दो भूमि का ताम था। बुद्ध के आदुर्भाद 
के पहुके जब बाशणसी एक खतन्त्र राज्य की राजधानी थी तब उसका विस्तार १६ छीम (७६०४ 
692025) था ८५ सौछू११ के करीब था। जातकों में उसका विस्तर बारह गोजन१२ दिया 
ग्मा हैं । 

काशी के उत्तर में कोशल, पूर्व में ममथ और पश्चिम में वत्स५२ थे। वह श्वन-भाग्य और 
सम्पत्ति से परिपूर्ण धा। बुद्ध ने यद् घोषणा कौ थो कि जब मजुध्य की भायु ८०,००० वर्ष की होगी 
तब बाराणसी का नाम केतुमतो होगा--वह जम्बूद्ीप की राजधानी होंगी, उसके शासक विश्व के सम्राद्‌ 
सह होंगे कौर वे सत-रज्ञों के भषिकारी बनेंगे१४ | 

बेदिक और सूत्र साहिल में काशी :-- 

सांसायन-श्रौत-सूत्र में यह लिखा हुआ है कि काश्य काशी के राजा थे। जातुकणी के 
चुत्र जल उनके याजक ( पुरोहित ) थे। काश्य योद्धाओं के वंश के थे इसलिये वे भी अच्छे 
योद्धा थे ( शहदारप्यक्ोपनिषद्‌ )। 'हदारप्यक और कौशतकी उपनिषदों में काशी के राजा अजातशश्नु 
का उत्लेख है। बलाका के पुत्र बालाकी ने उनसे ( अजातशत्रु ) यह कहा था कि में तुम्हें अह्म के 
विषय में फह्ूँग ( २-१,१ ; 8-१ )! बौधायन श्रौत सूत्र से यह पता चलता है कि पुए्रवा के 
पुत्र आयु संसार त्याग कर सन्यासी वेश में काशी, कुछ और पांचाल देशों में विचरण किये थे 
( १८-४४ )। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है कि सत्राजित के पुत्र शतानीक ने काशी के राजा 
काज्य के अध को लेकर गोविनत यरा किया था। 

अधथर्वेवेद में वर्णावती नदी का उल्लेख मिलता है ( ४-७,१ ) जिसके पानों से विष को 
प्रभाव नष्ट हो जाता है। मेरी राय डा० मैकडोनेल और कीथ ते मिलती है कि 'काशी' शब्द परवर्तो 
कार का है। वह एक प्राचीन नगरी दे क्योंकि धाराणती ( बनारस१५ ) का सम्बन्ध धर्णावतों से हो 
सकता है । 

महाफाव्यों में काशी का धर्णन--रामायण +--- 

रामायण के समय फाशी एक प्रसिद्ध राज्य था--इसका उल्लेख रामायण में कई जगह 
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है। आदि काप्ड (सगग १३ ) में वशिष्ठ ने मन्त्र को कई थामिक राजाओं को निसन्त्रण करने के 
लिये आदेश दिया जिसमें बनारस के राजा और एक इजार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद मी थे। 
किष्किया काप्ड (सगे ४० ) में सुभीव ने विनत को काशी और दूसरे देशों में सीता झछी खोज के 
लिये भेजा था। उत्तर काण्ड में (छ० ५६ शोक २० ) मित्रदेव ने उ्वंशी से यह कद्ठा था, “काशी 
के राजा पुरुखा के पास जाओ, वह तुम्दारा खासी बनेगा” । उसी खण्ड में ( छ० ५५, 'होक १९ ) 
यह दिया हुआ है कि ययाति के पुत्र युह प्रतिष्ठान में रहते थे और वे काशी-राज्य के शासक थे । 

भद्दाभारत :-- 

रामायण के अतिरिक्त अन्यान्य महाकाव्यों में भी काशी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ 
मिलता है। दिवोदास के पितामह दरथश्य बनारस के राजा थे। गन्ना और यमुना के बीच की भूमि 
में एक युद्ध हुआ था जिसमें बीतहव्य राजा के क्रिसी नातेदार ने उन्हें मार डाला था # इसके बाद 
उनके पुत्र सुदेव काशी की राजगद्दी पर बेठे । सुदेव ने कुछ दिनों तक काशी में राज्य किया लेकिन 
थोड़े हो दिनों के पथ्चात्‌ वीतद्वव्यों ने उन्हें पराजित किया। तदनन्तर दिवोदास बनारस के राजा 
धनाये गये। बनारस को प्रतिष्ठा उन्होंने और भी बढ़ाई, कई बाजार भी खोले गये । वहां ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और सूदों की बसती थी। बनारस गह्म के उत्तः और गोमतो के दक्षिण तट पर बसा 
हुआ है। हैदयों ने उसपर आक्रमण क्रिया। भीषण संग्राम लगभग १००० दिनों तक जारी रहा । 
दिवोदास पराजित द्वोकर नौ-रो ग्यारह हुआ और उसने इृहसत्मति के ज्येष्ट पुत्र ऋषि भरद्वाज की कुटी 


मद्राभारत में यह भी लिखा हुआ है कि काशो के राजा भीमसेन के पुत्र दिवोदास को 
बयाति कन्या साधवी से प्रतरंन नामक एक पुत्र हुआ था। जब प्रतईन काशी के राजा हुए तब उन्होंने 
बनास्स में अपवी राजधानी स्थापित की। एक ब्राह्म को अपना पुत्र दान करने से उन्हें ख्याति 
मिली थीं । 

अलुसासत प्र॑१६ में यह दिया हुआ है कि बनारस में सैश्रेम नामक एक साधु रहते थे ; 
उनका कहना था कि आहाणल दो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ-सम्यद है--हिन्दुओं का चार जातियों में विभाजन 
छामदायक है--दान देनां उत्तम काय है। 

शान्तिपने१७ से यह पता चलता है कि बनारस में तुलाधार नामक एक सौदागर रहता था 
जो कि बढ़ा धामिक था। वह खुले दिल का आदमी भा और कस्वूरी, ठाख और रः आदि का 
व्यापार करता था । 








न जलन ५पतजकलजमक, 
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पुराणों में काशी +-- 

पुराणों१८ में काशी को जनपद ऋद्दा है। वह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। शिव और 
पार्वती उसे कभी नहों छोड़ते१९। उसकी विस्तृति पाँच कोस ( कोश ) दै२० । उसका दूसरा नाम 
आनन्द वन है क्योंकि वह आनन्द दायद है। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें काशी के 
राजाओं का उत्लेख है। वायुपुराण में एक काश राजा का नाम मिलता है, वे नहुष बंध के धर्मग्रद्ध 
के पुत्र थे । काश के पुत्र काशय, राष्ट्र और दीर्घतणा थे। दोर्धतपा के पुत्र का सास घर्में घा२१। 
दखिंश के अनुतार अनैवाः बंश के राजा काश के पुत्र काशी कहलाते थे। उनमें दी्ेतमा ज्येष्ठ 
थे (छ० २९ )। काशोराज सौनिहोन्र के घोर ताधथ्या के फरुखहप उनका एक पुत्र हुआ था जिसका 
नाम धन्वन्तरि था। उन्होंने भ्धाज के पास आयुर्वेद शात्र अध्ययन किया था। पन्चन्तरि का वंशइ्ष 
नीचे दिया जा रहा है :--- 


बा 
'फेतुमान 


| 
भीमरय ( दिवोदास नाम से प्रसिद्ध बनारस के राजा थे । 
उन्होंने भ्रष्य राजा के सौ पुत्रों का संहयार 





किया था ) 
प्रतदन 

| लि मनन ली ला जल 
बस रा 
शी 
तौरति ( खेमका राक्षस का वध कर इन्दोंने काशी में राज्य किया था ) 
कद 
० 
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जैसा कि ऊपर बतलाया गया है धन्वन्तरि के पोते दिवोदास बनारस के एक प्रसिद्ध राजा 
हो गये हैं। उसी समय भहद्दात्मा निकुम्म के भाप से बनारस एक मस्भूमि बन गया था और वहां 
खेमका नामक एक राक्षस ने अपनी बसती स्थाफ्ति कौ थी। दिवोदास ने वहां से हटकर गोमती तीर२२ 
में अपना राज्य स्थापित किया था। अह्मपुराण और दरिबंश के अनुसार एक दंशइक्ष नोचे दिया जा 
रहा है :--- 


हैं हे 
भरत 

। 
हा 

हा 
शक 
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काशिक 
ककया 
कर 
कदम 
मगर 
रिवोदाल ( अह्मापुराण छ० १३ ) 
तर 
व 
मन्नति हि 
घर 
कप 
केदनान 
स्कव 
पके 
तक 
श् 
मां 
क्षमा 
ग 
वेजुद्दोत्र 


भगगे ( हरिबंश छ० ३१-२ ) 
पुराणों में अलके नामक एक प्रसिद्ध राजा के विषय में दिया हुआ हैं ज़िन्दोने खेमका राइस 


४०९ आचीन भारत] प्रथम वर्ष, सातवों संख्या 


का संहार कर बनारस का पुनर्निर्माण किया था। हृष्ण भौर पुण्डू के युद्ध में काशी की राजबानी बनारस 
के बारे में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में और भी कई जगह काशी का उल्लेख मिलता 
है जैसे सीरध्वज के भाई कुशध्वज बनारस के राजा थे२३। महृषि वेदव्यास बनारस में रहते थे इसलिये 
कई पष्ठित भी वहां जाकर रहने लगे१४। राम ने कुरुक्षेत्र में जो यज्ञ किया था बनारस के ऋषि अपने 
शिष्यों के साथ वहां गये थे२५०। परीक्षित के वंशज सद्य कर्म बवारस के राजा थे२६ आदि । 


दशकुमार चरित में काशी :--- 

दशकुमार चरित से यह पता चलता है कि मगध के राजा राजइंस के मन्सत्री-पुत्र कामपाल 
कई जगह घूमते हुए अन्त में काशी पहुंचे। वहां पहुँचकर वे काशौराज की कन्या कान्तिमती 
पर भासक्त हो गये। भुप्त प्रणण के फलखरूप उनका एक पुत्र हुआ जिसे एक “चंडाली' फेकने गई ; 
घृणित कार्य के कारण वह पकड़ा गई और रक्षकों को सब कहानो कह सुनाई। राजा ने कामपाल के 
बंध का आदेदा दिया। चंडालों को मारकर वह रफूचकर हुआ। किसी यक्ष की लड़की तारावती ने 
उसे आश्रय दिया और वह उसी के साथ दाम्पत्म प्रेम निबाहने लगा। एक दिन कामपार बनारस 
के राजा के शयन-शहर मेंजा घुसा। डर के मारे राजा ने अपनी लड़की को शादी उसके साथ कर 
दी। कामपाल बनारस का मन्त्री बनकर रहने छगा और बाद में राजगह्दी भौ उसे मिल गई२७ ।. 

तौन्द्रानम्द-काव्य में काशी :-- 

अशघोष के सौन्दरानन्द काव्य से यह पता चलता है कि गौतमबुद्ध 'धर्मचक्र' प्रचारणार्थ 
काशी गये थे२र८ । उससे यह भी पता चलता है कि द्वेपायन ऋषि काशी फी एक वेश्या के पास जाया 
करते थे छेकिन एक दिन उस वेश्या ने उन्हें मार भगाया । 

कुटिनीमतम्‌ में काशी 

कुट्टिवोमतम्‌ में सन्‌ ८०० ई० के आस-पास काशी का वर्णन मिलता है। उसमें यह 
लिखा हुआ है कि लोग मोक्ष पाने के लिये वहां जाते थे। काशी सांसारिक सुलों का केन्द्र है और 
घुस ते जीवन बिताने पर जिसकी रुत्यु काशो में होगी वह भी 'शिव' बन जायगा । 


९३ वायुपुराष, छ, ८८ 

२४ कूर्मपुराण, छ, ६७, झोक ३२-३३ 

२४ सनन्‍्द पुराद--अयोध्याभाइका, छ, १ 
रद भविश्य पुराय छ, १ 

ए७ दशकुमार चरित. सास ४ 

शु८ १० भां गद, सगे ३ 


आरबण, १९०८ ] प्राचीन भारत में काशी "छुण्थ्‌ 
ऊैन प्रन्यों में काशी :--- | 


जैनों के अनुसार ८१७ ६० पू० में घनार्स में पारश्वनाथ का जन्म हुआ था। उसके 
पिता अध्सेंन काशी के राजा थे३५! बनारस के पास एक धातकी' वृक्ष के नीचे पारणनाथ को 


“केबल शान प्राप्त हुआ था । 
.... अन्तिम तीथंकर और उनके शिष्यों की भद्दतियों में भी काशी का उस्छेख मिलता है। काशी 
में चुलणिपिया नामक एक धनवान रहता था। उसकी पत्नौ का नाम सामा था ।***९**««: भद्दावीर से 


उसकी मेंठ हुईं थी और वह धर्मानुतार जीवन व्यतीत्त करता था३० । 

बनारस में शरादेव नामक एक घधतवान रहता था। वद भी मद्दावीर-प्रचारित धर्मानुसार 
जौवन व्यतीत करता था३१। 

जिस दिन महावीर की झ॒त्यु हुईं थी उस दिन रात को काशी के राजा ने 'पोशध' पर एक 
दीपक श्ख दिया और उसने कहा, “शान-प्रदीप बुक गया है--पदा्थो की सहायता से द्वी आज से रोशनी 
दी जाय”३२ | * 

ब्रजखामो के शिष्य आर्रक्षित ने जो कि पहले ब्राह्मण थे काशी में हो सब दात्रों का 
अध्ययन किया धा३३ । इनके अतिरिक्त जैन अन्यों में काशी का उल्लेख कई स्थानों में है । 

बौद्ध साहिद में काशी :--- 

बनारत के एक राजा अपने पुरोद्धित से वेद-मन्त्र सीखते थे३8 । 

बनारस के राजा ग्ह्मदत्त ने काशी कौ प्रजा से कहा था कि जिसके पास बारद वर्ष के लिये 
खाने पीने की सामभ्री है वद काशी में रहे बाकी वहां पे चे जायें क्योंकि द्वादशा-वर्ष-व्यापी दुलिक्ष 
की सम्भावना थी३५ । 

घनारस के एक राजा पर कानन-देवो (या वनदेवी ) की पा थी जो कि कढ़ वे आमों 
को मौज और मीठ़ें को कढ़ वा बता सकती थीं३६ । 


जनादणणएणएण पाप ५ पा खणपह्त पा 
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४०६ प्राचीन भारत [ प्रथम ये, सातवीं संख्या 


बनारस के किसी राजपुत्र ने न्यमोष” वक्ष को देवी को जम्बूद्रीप के १००० राजा और 
रानियों की खून से सन्तुष्ट करने का वचन दिया था ताझ़ि उसके पिता को रूत्यु के बाद राजगद्दी उसे 
जिले। उसने उन सब को इकट्ठा किया था लेकित देवों ने उनकी प्राण रक्षा की । 

हिवली पूर्व जन्म में बनारस का राजपुत्र था। राजगही पर बैठने के उपरान्त उसने किसी 
शहर पर आह्रम्ण किया। वहां के निवासी आत्मसमर्पण नहीं किये लेकिन अन्त में उन्हें आत्ससमर्पण 
करना पढ़ा था ३८ । 

उदेन बनारस के खेमिन्न अम्बबन में रहता था। धोषमुख नामक किसी ब्राह्मण ने उससे 
कहां कि कोई दयावान्‌ साधु नहीं दौख पढ़ता । उदेन ने बार प्रकार के मनुष्यों कां उल्लेख किया३९ । 

काशीराज के कोल वंशज :--- 

बनारस के राजा राम को कोढ़ की बोमारौ हुईं थी | रानियों की क्या बात नत्त किया भौ उससे 
घृणा करती थोँ। कुखित होकर उसने अपना राज्य अपने लड़के को सौंप दिया औरउसने जशल की 
राह ली। वहां कन्द-सूल-फ्ल खाकर वह जीवन बिताने छगा जिससे उसकी बीमारी दूर 
हो गई और उसका शरौर सोने का सा चमकने लगा। उसने भोक्काक राजा दी लड़को का पाणिग्रहण 
किया और उसके बत्तीस लड़के हुए। उन लड़कों ने 'कोल नगर' बसाया और वे 'कोलिया' ताम से 
प्रसिद्र हुए थे। गौतम बुद्ध के समय तक कोलियों और शाबयों में विवाह हुआ करता था४० । 

काशी और कोशल में युद्ध +-- 

काशी और कोशल खतन्त्र राज्य थे जिनमें आपस में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी४8१। 
एक समय की बात है जब कि काशोराज ने कौशल पर आक्रमण किया और उसने वहां के राजा को कैद 
कर लिया। उद्मपरस्थ कर्मचारियों पर देख-रेख का काम छोड़कर काशीराज कोशल की छट़ो हुई 
सम्पत्ति लेकर धर छौठे। कोशल राजकुमार छत्त भाग खड़े हुए और तक्षिला में जाकर उन्होंने तीन 
वेद और आठारद कलछाओं का अध्ययन क्रिया । वहां से वे जहल की ओर गये जहां ५०० सन्यासी रहते 
थे। छता वहों रहने लगे और अन्त में उनकी सहायता से उन्हें उनकी पैतृक-सम्पत्ति मिल गई। 
वे फोशल में जाकर निविश्नतापूवक राज्य करने लगे४२। 
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शरण, १९९८ ] भाचीन भारत में' काशी ४०७ 


अह्मरत काशी के एक सम्पत्तिशाली राजा थे। उस, समय कोशाल के राजा दिपिति थे 
लेकिन वे काशौशाज की तरह उतनी सम्पत्तिशालों नहों थे। काशीराज ने दिधिति को परास्त कर उसकी 
सम्पत्ति छूट ली थी । दिधिति अपनी पत्नो के साथ वेश बदल कर काशी के एक कुम्दार के धर में रहने 
लगे । कुछ दिनों के बाद उनका दीघातु वामक एक पुत्र हुआ, वह काशौराज का रथ चलाता था। 
एक बार वह काशीराज को बढ़ो दूर सैर कराने के गया। परिश्रान्त हो काशोराज उसकी गोद में सो 
गये । दीघाबु बदला लेने का सोचने लगा। राजा चौंक उठा, दौधावु ने उसे प्राण मिक्षा दौ४३ । 

मद्दासोल्व जातक से यह पता चलता है कि फोशलराज ने किसी समय काशीराज को 
हराकर उसकी सम्पत्ति लूट छी थी और उसे उसके सैनिकों के साथ जीते जी जमीन भे' गले तक गाड़ दिया 
था। बढ़ी कठिनाई से काशीराज बाहर निकल गये और उन्होंने अपने सैनिकों को भी बाहर निकाला । 
यक्षों को सहायता से राजपोशाक पहन कर वह रात्रि को ही कोशलाधिपति के शयन गृह मे जा घुसा । 
उसे देखते ही वह घबरा गया। काशोराज ने अपने निकलने को कहानी उसे सुनाई । कोशलराज ने उसकी 
बोरता की प्रशंसा की और उसने उसका राज्य उसे लौटा दिया8४ । 

काशी पर अधिकार के लिये मगघ और कोशल मे' युद्ध :--- 

काशी मे” अजातशन्नु और पसेनदि मे युद्ध हुआ था जिसमे पसेनदि हार मया था । दूसरे 
बार फिर उन दोनों में लड़ाई हुईं थी जिसमे पसेनदि को जोत हुईं। फ्सेनदि ने अजातशत्रु की 
सेना को कैद कर उसे (राजा ) छोड़ दिया था। पसेनदि ने काशी पर भी अपना अधिकार जमा 
लिया था४५ । 

दीधनिकाय से यह पता चलता है कि काशो-कोशल के राजा पसेनदि वहां की प्रजा ( काशी- 
कोशल ) से कर लिया करते थे और अपने आधोन लोगों के साथ उस कर से मौज उड़ाया करते थे । 


8३ * ए7॥8ए4 2६5७ 8, 8, ४8, 90५ 7, 9. 30] 807, 
४8. 89828, ५0 ॥ 9. 962 07. 


४४ संयत्त निकाय १, एढ ८२-८५ 


वेदिक संस्कृति के तीन आधार 
डा० जे० जिरिलस्की 


जिस समय आये भारतवर्ष में आये उस समय यहां कई जातियों के लोगों का निवास था । 
लेकिन कौन कौन सी जातियां यहां बसी हुईं थीं उस पर सिरपब्ी करना ठोक नहों होगा। भाषा-विह्ान 
की दृष्टि से हम उन्हें मुख्यतः दो अनार्य भाषा-भाषियों में विभाजित कर सकते हैं--अूविढ़ और भुण्डा । 

हस तरदद का विभाग वैदिक सस्कृति की जानकारी के लिये उपयोगी होगा लेकिन फिर भी 
यह मानी हुईं बात है कि भाषा-विज्ञान और छोगों को संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध नहों है। वेदिक 
संस्कृति को उत्पत्ति आदि पर विचार करते समय हमारा नाता उस समग्र को सभ्यत्रा से हैं न कि भाषाओं 
से। आये सभ्यता की तुलना दम उस समय की एकाथिक अनाये सभ्यता के साथ कर सकते हैं लेकिन 
उत्त अनाये सम्यता पर विचार करते समय अवक््य कठिनाइयों का सामता करना पढ़ता है। उस समय 
को सभ्यता का शान हमें वेद के मन्त्रों और सिन्धु नदी के आस-पास की खुदाई से होता है। 
मोइनजोदारों को छुद्ाई से अनायों के मार आदि मिठ्ठे हैं। उनको हालत गिरी हुई द्वोने पर भी 
हम उनको सहायता से उस समय को सम्यता का पता लगा सकते हैं। लेकिन अनायों के विषय में 
हमारी जानकारी दूसरी ही है--प्राचीन भारत में कुछ ऐसो अनाये जातियां थीं जिनको सभ्यता बिलकुल 
मिरी हुईं थी। उन्हें हम कदापि सभ्य नहों कद सकते। ऐसी अवस्था में हरा और मोहतजोदारो 
की खुदाई पर विचार करने से आश्रय होना पढ़ता है। अतः उप्त समय की सभ्यता को हम दो भागों 
में विभाजित कर सकते हैं--पहली उचकोटि की सभ्यता, इसे हम वागरिक-सम्यता कद्द सकते हैं और 
दूसरी गिरी हुई--इसका कोई नाम नहीं । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि प्राचोत काल में मुण्ठा और द्रविड़ों का 
प्रभाव आपस में एक दूसरे पर था। उनकी भाषाओं के शब्द आपस में एक दूसरे से मिल-जुल गये हैं, 
इसलिये एक शब्द ( जो दोनों दो भाषाओं में पाया जाता है ) की उत्पति पर महू कहना कठिन हो जाता 
है दि उसका मूल किस भाषा में है--हविड़ या मुण्डा ! एक दूसरो बछा और आ टठपकतो है जब यह 
बहा जाता है कि द्रविड़ और मुण्डा विभित्त स्थानों में जुदे जुदे न रहकर एक ही जगह आपस में मिल-झुरुू 
कर रहते थे१। इसलिये उनकी भाषाओं के शबन्दों का आपस में एक भाषा से दूसरी में आदान-प्रदाल 
होना कोई आश्षमे तहों। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैदिक-युग के प्रारम्स में भारतवर्ष कौ 
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सम्पत' तीन प्रकार को थी--( अ ) आयी को सभ्यता, (ब ) नागरिक सभ्यता और ( से ) दविद़ 
मुष्ड सभ्यता । पहली सभ्यता दूसरों और तौपरी से भिन्न थी क्योंकि ने अनारय सम्यताएँ थॉ 
और दूसरी सभ्यता पहली और तीसरी से मिश्र थी क्योंकि वे नागरिक! नहों थीं। लेकिन जब तक 
मोहनजोदारो या स्पा में प्राप्य लेख अपड़ रहेंगे तब तक यहद्द नहों कद्दा जा सकता कि भाषा-विज्ञान को 
दृष्टि से दूसरी तोसरी से मिलती थी या नहों । 

” . ड्बिड़ और मुण्डा शब्दों और संस्थाओं से यह पता चलता है. कि उनको सभ्यता कुछ कुछ 
इन्डोनेशिया ( [7007093 ) और इन्डोचायवा ([700 टांग) की सभ्यता से मिलती थी । 
प्रावीन काल में दक्षिगो समुद्र (5000॥ 52४७) के लोग अच्छे नाविक थे और इसलिये वे एक दूसरे 
से मिलते-जुलते रहते थे। उनकी भाषा, उनकी प्राचीन कथाओं और सामाजिक संस्थाओं से वे दौतवादी 
सिद्ध होते हैं। ससार दो भागों में विभक्त है--निन्नतर और उच्चतर और इन दोनों विभागों के बीच 
ससार के प्राणी फठे हुए हैं। निश्नतर विभाग समुद्र और उसके आसास को भूमि है, और समुद्र से 
दूर की भूमि और वायुमण्डल उत्तर विभाग के अन्तात हैं। एक में मछडी और सामुद्रिक जीव 
रहते हैं और दूपरे में पक्षी और जज॒ली जानवर । एक में नाविक या सामुद्रिक्त लोग रहते हैं और दूसरे 
में पहाड़ी। उनकी पुरानो कथाओं में इस तरह जडू और वायु के प्राणियाँ में दवेतवाद दर्शाया गया है 
जिसे संस्कृत में नाग' ओर “गहड़' कहते हैं। इसी पर भारतोय सस्कृति की भित्ति है। जिस प्रकार 
उब् जाति के छोग नीच जाति के लोगों की सहायता पाकर खड़े हैं, उनके परिश्रम का फंड अधिकतर 
भोगते रहते हैं. और नोच जाति के लोगों के विश्वास आदि पर उनका भी विधास हो जाता है, उसी 
तरद्द भारतीय सस्कृति की भी दशा है--ब्राक्षण-धर्म, बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म उसो तरह प्राचीन सभ्यता 
को भमित्ति पर खड़े हुए हैं--आस्ट्रोएशियाटिक-द तबाद (/05(70-99200-697577) हो उनका 
आधार है। 

मोहनजोदारों को सभ्यता उत्रकोटि को थी। मिश्र देशादि को नागरिक सभ्यता की तरह 
वहां की सभ्यता बेबिलोन की सभ्यता से मिलती थी। उन प्रदेशों में आपस का लेन-देन भी था२ । 
दूसरी ओर द्वविढ़ और मुण्डा श्रेष्ठ नाविक थे इसलिये पूर्वीय-द्ोप-समुदायों में वे प्रायः आते जाते रहते थे । 
उन द्वोपों में धत और गहने के लिये कौड़ो उपयोग किये जाते थे। सिन्धु नदी के आसपास के देशों 
के साथ पू्वीय-द्वोप-समुदायों का घनिष्ठ सम्बन्ध था और उनके घन कई पत्थरों और धातुओं के बने 
होते थे। व्यवसाय करते करते एक के धर्म का भो दूसरे पर प्रभाव पढ़ता है उसका प्रमाण है मेसो- 
पोटेमिया और सिन्ध के बोच देवी-मूलि। इसी तरह ज्योतिष विद्या और गणित-शात्न की भी चर्चा 
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उन दिनों में पुरोहितों से होने छगो थी। इतके अतिरिक्त सिन्‍्धुतोर की सभ्यता को एक विशेषता थी 
वह है शास्रतिद्ध-कियापद्धति और उनका शोधन । इसके उदाहरण मोहनजोदारो के स्नानागार हैं । 

इसके कई वर्षों के बाद आये भारतत्रष में आये । वें पत्चीकारी का काम नहों जानते थे । 
नगर बसाने को क्रिया भी उन्हें नहों माल्म थी, इसलिये उस समय उनकी सभ्यता को हम उच्च-सम्यता 
या श्रेष्ठ सभ्यता कद्मापि तहों कद सकते । वे वीर योद्धा अवश्य थे और उनके इन्द्र-देव भी एक अच्छे 
योद्धा थे। उनमें न पुरोहित थे और न वे ज्योतिष विद्या से परिचित धे--गणितशास््र की बात तो कोसों 
दूर थी। वे न चतुर व्यापारी थे और न कुशल नाग्कि हो । उनके गुण केवल यही थे कि उनका परिवार 
सुक्लठ्ति था और पिता द्वी उस परिवार का मालिक, पुजारी और शासक था। अप्रि उनके पारिवारिक 
देव थे । इसलिये उनको नीति और सस्कारादि अनायों से बिलकुल भिन्न थी जिनके यहां ल्लियों का भी 
कुछ अधिकार अक्य्य था । कि 

ऊपर द्रविड़-मुष्ा, नागरिक और आयोौं की सभ्यता की तुलना की गई है इसलिये उपयुक्त 
बातों पर ध्यान देते हुए यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता किसी एक की छऋणी नहीं है। श्रेष्ठ 
सभ्यता की नींव कई स्थानों की द्वोतो है-एथेन्स और रोम क्रमशः इजियन और इंड्रस्कन (8- 
0४.9) प्भ्यता के ऋणी हैं और उप्ती तरह हेलेनिस और लैटिनस के । 

बड़े बढ़े विद्वानों मे यह प्रतिपादित किया है कि वैदिक धर्म में असमता है। ओर्डेनब्ग ने 
आदित्य की पूजा पर बेबिलोनिया का प्रभाव दर्शाया है। बर्याएन (80 ॥८) ने ऋग्वेद में 
दो विधासों का समावेश पाया है--अद्वेतवाद और द्वतवाद ! पहले का सम्बन्ध आदित्य से है और 
बूसरे का इन से। अदिति आदिलों को माता हैं इसल्यि आदित्यों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। 
वे एक परिवार बनाती हैं जिनमें उनके पुत्रों करा नाम उनके मामा की तरह है। अदिति अनैतिस 
(#॥07%) से भिन्न नहों हैं जिनकी पूजा सध्यदेशों में हुआ करती थी। अदिति को पूजा! बेबिलोन 
से सिन्ध तक भिन्न भिन्न नामों में होती रही इसलिये सप्त-बंदिक-आदित्यों और बंबिलोन के सात नक्षत्रों में 
कुछ सम्बन्ध अवस्य था। आदित्य का सम्बन्ध अनैतस ( /५97(05 ) से है और अदिति का ननह 
(7९०॥१४४) से ; इसलिये उनकी उत्पत्ति पर विद्वानों को खोज करना चाहिये । 

बरगाएन ने ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से आकाश, वायुमण्डल और पए्वी में एक घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
है और इसीलिये उन बातों पर विचार कर उसने द्वैतवाद के बारे में कहा है। परन्तु यह भूल न 
जाना चाहिये कि यह तीन विभागों में एक विश्वज्नद्माण्ड को स्क्टि कर्ता है,--आकाश, वायुमप्डल और 
प्थ्यों । दावा पथिवों' ऋग्ेद में कई बार आया दहै। यह द्वतवाद दरविड़-मुष्डा द्वतवाद ते 
बिलकुल भिन्न है जिसपर कि हम पहले विचार कर चुके हैं । 

इस तरद हम प्राचीन भारत में ससार की परिकत्पता तीन तरद की पाते हैं-- अ ) दबिड़- 
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मुष्डा हं तवाद--जिसे सामुद्रिक कह सकते हैं क्योंकि उसमें समुद्र ही अक्ञाप्ड का आधा हिस्सा है ( व ) 
आयी का द्वतबाद जिसमें समुद्र के स्थान में आकाश है और (स ) जिसमें कि विश्वन्नक्षाप्ड को दृष्टि 
तीन भागों में है । 

अदिति और आदित्य ने देवताओं का एक परिवार बनाया था इसे हम नागरिक कह सकते 
हैं। इन्र और अप्नि आयो के देवता थे। इनके अतिरिक्त वेद में और भी कई देवताओं के नाम 
मिलते हैं। रह्र-शिव, विष्णु और वहण द्रविड़ों और मुण्ठाओं के देव थे। वरुण समुद्र-देव थ क्योंकि 
उसमें भह, मठ था वह धातु मिलते हैं जिनका अध समुद्र से है । 

इस छोटे से लेख में इन सब विषयों की अच्छी तरह गवेषणा नहीं हो सकती । ऋग्वेद में सूये को 
कल्पना तीन प्रकार से की गई है- अश्च, पक्षी और रथ था उसके पहिये से ( 3९2४४ ४270०, 790, 
१%9 660)। इन मूत्तियों को उत्पत्ति सम्भवतः विभिन्न प्रकार की है। आस्ट्रोएशियाटिक प्राचोन 
कथाओं में सुय॑ं एक पक्षी है था वह आक्राश की आंख है। मेसोपोटेमिया में नक्षत्र और खास तौर पर 
सूर्य का बोध पहिये से होता है। भायौं में अश्व सबसे श्रंह्ठ जानवर गिना जाता था और सूर्य की 
तीत्र गति के लिये 'अश्व दशयि गये हैं। इस तरह तीन प्रकार को सभ्यताओं के ये चिह हैं । 

भह एक प्राचीन अनार्य शब्द है--इसका अर्थ है समुद्र । पाली जातक में वह एक समुद्र- 
हपति के नाम के लिये आया है। सागर (समुद्र ) का अर्थ नागराज है। यदि समुद्राधिषति 
को दूसरे धर्म में देवरूप में वरण किया जाय तो खभावतः कई नामों में पार्थक्य दीख पढ़ेगा। 
नागरिक सम्यता में वे अमुर या अस्पुर हैं। आयी के द्वतवाद में समुद्र का स्थान आकाश को 
दिया गया है इसलिये वे आकाशाधिपति हो सकते हैं। इसलिये वरुण ( जल या समुद्रदेव ) आकाश 
के देवता बन गये । यही कारण है कि प्राचोन भारतीय सभ्यता में एक हो देव की परिकल्पना तीन 
तरह से होने लगी--समुद्रदेव, अमुर और अकाशाधिपति । 

यह भी वद्दों कहा जा सकता कि बेदिक सभ्यता की उत्पत्ति केबल उस समय की भारतीय 
सम्पता के प्रभाव से है। द्रविड़-मुण्झ और नागरिक सभ्यता भारतवर्ष के बाहर फैली हुईं थी इसलिये 
हिन्दू कुश पार करने के पहले हो आयौ पर उसका श्रभाव पड़ना विचित्र नहों है। मितन्नी के एक 
लेख से यह पता चलता है कि इन्द्र का सम्बन्ध पहले से ही प्रथम दो आदितों के साथ था। 
अतः हम यह कह सकते हैं कि वैदिक ससस्‍्कृति बहुत पहले को है; हां, भारतवर्ष में आकर 
वह यहाँ के लोगों के प्रभाव से और भी पुष्ट हो गई थी और वह सहिता के रूप में आज हमारे 
सामने विद्यमान है । 


यूनानो दाशनिकों पर भारतीय दाशुनिकों का प्रभाव 
श्री अयोध्या प्रसाद, बौ० ए० 


ग्रीस ( ((7८९८८ ) भर्थात्‌ यूनान देश योरोपखण्ड में समस्त शानविज्ञान का मूल ल्लोत 
सममा जाता है। इतिद्वाप के अध्ययन से यह जाना! जाता है कि सबसे पहिले ज्ञानविशञान विषयक 
अनुशीलन योरोपखण्ड के श्रौस देश से द्वी आरम्भ हुआ भा--पुनः वहां से अन्यान्य योरोपीय 
देशों में उसका विस्तार हुआ था। इसो प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से एशियासण्ड में शान विज्ञान 
का ल्लोत भारतवर्ष से हं प्रवाद्वित हुआ था इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। भारत तथा यूनान में 
किसकी सभ्यता तथा संशक्ृति अधिकतर प्राचीन है इस विषय पर दो मत नहीं हो सकते। 
पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर यद्द सिद्धान्त निविवादरूपेण स्थापित दिया जा सकता है 
कि यूनान को अपेक्षा भारतवर्ष की सभ्यता अधिक प्राचीन है। यद्द बात प्रसिद्ध है कि यूनान में 
झानविज्ञान विषयक अनुशोलन का आरम्भ बेेलौज़ ( 7८(८४ ) नामक दर्शनतत्तवेता से हुआ था 
जिनका जन्म ईखी सर से ६४व-वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात्‌ आज से २५८१ वर्ष पहले। 
परन्तु भारतवर्ष में शञानविज्ञान विषयक अनुशोलन का कार्य कब आरम्म हुआ! इस प्रश्न का उत्तर 
ऐेतिद्वासिक दषटि से देना बहुत हो कठिन है। ईखी सन्‌ के कई सहस्त वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक चिन्ह 
सम्प्रति भारतवर्ष में तथा भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं. जिनके आधार पर यह कट्ा जा सकता है 
कि भारत में सांस्कृतिक विचारधारा का आरम्भ ईखी सन्‌ के कई सहस्तवर्ष पू हुआ था जिससे यह 
निश्चित द्ोता है कि भारतवर्ष की सम्यता यूनान से अत्यन्त प्राचीव है। अतः भारत में ज्ञानविज्ञान विषयक 
सनुशीलन यूतान देश की ससकृति के आरम्भ होने के बहुत ही पूर्व हुआ था । 

इतिद्वास के अध्ययन से इस बात का भो पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत और 
धूतान के साथ पारस्परिक सम्बन्ध था। दोनों देशों में व्यपार होता था तथा साम्राज्य 
विस्तार के लिये भी यूनान ने एकक्‍र भारत पर आक्रमण किया था। फलखरूप बहुत से यूनानी भारत 
में बस गये थे तपा कुछ भारतकासो भी यूनान में जाकर बसे होंगे। इस प्रकार परस्पर अन्तर्जातीय 
सम्पक होने के कारण दोनों जातियों के अन्तगेत विचार विनिमय का होना भी एक निरिचत परिणाम है। 
हां | इस बात को निश्यय पूवंक असी तक कहने के लिये ऐतिहासिक उपादान विद्यसाव नहों है कि कब 
से इन दोनों जातियों में पारस्परिक सम्पर्क का आरम्भ हुआ था। अतः जो हो हम इतना दी मानकर 
आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में भारत तथा थूनान में पारस्परिक सम्पक द्वोने के कारण दोनों मैं 
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विचार विनिमय पूर्ण्प से हुआ था और उसके परिणामखरूय एक जाति के विचार से दूसरी जाति का 
प्रभावित होना भी सिद्ध ही है। वर्तमान युग को हम 50९१०९ अरधात्‌ विज्ञान का युग कह सकते 
हैं क्योंकि इस युग में देशदश्ान्तरों में वेश्ञानिक सिद्धान्तों का अनुसन्धान तथा चित्र-विचित्र वैज्ञानिक 
आकिष्कारों का प्रादुर्भाव बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है। इसी प्रकार प्राचीन युग को हम दाशनिक 
बुग की उपाधि से विभूषित कर सकते हैं और उसका कारण भो सष्ट है कि उस युग में नाना प्रकार के 
दाशिनिक विचारों में ही अधिकतर सभ्य देशों के तत्त्ववेत्ता निमम्त रद्दा ऋरते थे। भारतवर्ष 
में कपिल, कगाद तथा जैमिनी और व्यास आदि बड़े बढ़े तत्ततवेत्ता महानुभाव हो गये हैं और 
यूनान देश में सुकात ( 800720/८5९ ), अरसातालीस ( /7757076 ), फलातून ( ?]960 ) 
शादि बढ़े बड़े दाशंनिक मद्ापुष्म उसन्‍न हुये थे जिनके विचारों के प्रमाण तकालोन सम्यता तथा 
संस्कृति द्वी पर नहों पढ़ें वरन्‌ उनके प्रभाव देशदेशान्तरों की विचारधाराओं में अभी तक विद्यमान हैं । 

तुलनात्मक दर्शनशासत्र के अध्ययन से पता चलता है कि भारत तथा यूमान के प्राचीन 
दाशेनिक विचारों में बहुत ही समता है और इन दोनों देशों की प्राचीनगाथाओं में भी समता पाई जाती 
है। इन समताओं के कारण पारसरिक अन्तर्जातीय विचार सम्पर्क का द्वोना निश्चित प्रतीत द्वोता 
है। दार्शनिक विचारों मे' जो कतिपय समतायें विद्यमान हैं उनमे से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है ;-- 

१। भारतवर्ष मे वेदान्त के अद्वतवाद का पिद्धान्त अत्यन्त प्रसिद्ध है। अद्वतवाद दर्शन 
के मतानुसार एक मात्र ब्रह्म हो निरपेक्ष सत्ता है। यद्द दृश्यमान जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र है, इसको कोई 
खबं खतन्त्र सत्ता नद्दों। त्रक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ओ कुछ दे ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त 
कोई सत्ता नहीं । यूनान देश में भी एल्यिटिक (7९800) दाशेनिकों के इसी प्रकार के अद्व तवाद 
बेदान्त से मिलते-जुलते सिद्धान्त रहे यथा +--- 
जेनोफेनिस (१९४०[४॥०॥८४) का सिद्धान्त था कि जगत्‌ और ईश्वर एक हो सत्ता है दोनों अनादि 
तथा अपरिकतंनशील हैं । 

परमेनाइडीज़ (29776गरंत०४ ) का मत था कि विश्वव्यापी सत्ता ही एक सत्ता है जो 
खम्भू तथा निद्य है और सर्वव्यान्‍क्न है तथा जो पदार्थ अनेक होकर स्थित हो सकते हैं और विकार 
को प्राप्त कर सकते हैं वे सत्‌ नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त उसका यह भी सिद्धान्त था 6 सत्ता तथा 
विज्ञान एक हो हैं (॥7ट72 270 ७शंध४ ७7४ ०॥९.) 

इस समता को देख कर रितार्ड गावें (२70]/870 (७०77८) ने लिखा है :-- 

54७6 कध्णद्राप्व0]९, ००, 9 एकणञरंतंद बताते. 9 धार एफल्या- 
5985 48 ६॥6 ब&7०शा९०तई उं9 896 ०॑ फाकशांबिगा ; 7 - ए०ग एछढ गणवे 


४१४ प्राचीन भारत. प्रथम बे, सातवी' संख्या 


8 [णीए, ०९, ए्ग्ग]णा लव ॥056 0 ९रफहउथ्ंणा ब्यावे ९श१ए+/०ए्राशा( 
एश756 ६0 8 दाद, ॥0 48 (ए7९, 76 30685 89णा: पा गाप्रहंएड लाभाइएश' 
ण्ण प्९ लाफएशादा। जाते हाते घणा। धार उतेशाप्ाए >लएल्ला लज्रांडटा९९ 
बाधत 0709॥ बार 70 एड प्वियाल्त॑ग्रांठ0 तेलटसंएड | ९ ००१6५ 
एक्मांडाइत5 $ ९ तार ग्वाव फैला गा एण्ड ऊपतटा (0प्रॉ०6९४४)ए ९ 
[6 धीशय त€ (76 0 जशाक्गञगशार धाव एब्रलाध्यंवेद,. ठिपर। 36685 
#00 जरांणा धा056 त06ला€ड गाड़ा. पॉति॥8&७ए ॥४ए९ व९ए2[०ए९त0 87९ 
ग्राढ जाए वा 7९ ०१65६ ऐफ़्मांशीशइत5 3 667 40 45 67 280 6 गीएते 
एकागएपोवए डॉ7655 ते फ्रूणा थी छंग्र्रीराल55 04 वशरग्मापराश्जा 0 
छाए बाते प.रणा. धा€ उक्साधाए ण॒॑प्रागाष्ठा। ( प्रांइ्टएद्दा॥ ). धावे 
छब्णव, | पलट १0 ग्रण ०तार्भनविल क्‍६ बा शाबरता।णांआ। (0. (9९९ 
पा एञा08ण)9 0 धार फ्]॥408 0 प्ाती9,” 


अर्थात्‌--परमानाइडीज़ (?.77०70८५) और उपनिषदों में जो अपने २ विषयों के 
प्रतिपादन करने की शलो में एकरूपता है वह भी पूर्णतया विलक्षण है। दोतों में एक उब, शक्ति पूणे 
तथा सुचित्रित विचार व्यक्त करने की रोति तथा इस उहश्य की प्राप्ति के लिये छन्‍्दबद्ध लेख का प्रयोग हम 
पाते हैं। यह सत्य है कि प्राचीन उपनिषदों में इस दृश्यमान जगत के विषय में इसके मायात्मिक खरूप 
होने के विचार तथा सत्ता और विज्ञान की तत्ततः अनन्यता ( का विचार ) तब तक सिद्धान्तों के रूप 
में निर्मित नहों हुये थे, हम उन विचारों को केवल उन पुस्तकों में पाते हैं जो निस्सन्देह जेनोफेनिस 
(९॥079॥92) और परमानाइडोज़ (/28/7९770८5) के काल के पीछे के ( लिखे हुये ) हैं । 
परन्तु इस प्रकार के विचार जिससे अन्त में वे विचार विकसित हुये हैं पुराने उपनिषदों में पाये 
जाते हैं। वर्योकि इन (उपनिषदों ) में हम ऐशा पाते हैं कि ब्रह्म की एकता तथा उसके अविनाशो 
दोने पर और ब्रह्म और विज्ञान की अनन्यता पर विशेष जोर दिया गया है इसलिये यदि में एलियेटिक 
(&००४८) दर्शन के सूलबोत करी खोज भारतवर्ष ( के दर्शन ) में कहूँ तो ऐसा कहने में में सममता 
हूँ कि में कालविषमक कोई अशुद्धि नहीं करता । 


२। थुनानियों का आदि दाशंविक थेलोज़ (/॥2८८४) हुआ था, उसका सिद्धान्त था 
कि जल ही समरत विध्व॒ का आदि कारण है, जल ही से सब पदाथों की उसत्ति हुईं है तथा जल हो 
में सब पदार्थ लीन हो जायेंगे । 


टीक हसो प्रकार का सिद्धान्त दृहदारष्यक उपनिषद में भी पाया जाता है यथा +-- 
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कहदु० आ० 3० ५, ५, १ 

अर्थात्‌- सब से पहले जल द्वी था और जल ही से इस सत्यात्मक्ष समस्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति हुईं है । 

/. ३। खांख्य दर्शन का मूल सिद्धान्त भी यूनानी दार्शनिकों में पाया जाता है :-- 

अनैक्सिमैण्डर (/॥805८॥79467) का यह विश्वास था कि समस्त पदार्थों का मूल प्रकृति 
(?एसंफरांधए८ पा॥६८7) है।यह मूल प्रकृति अनादि तथा अव्यक्त है--सब व्यक्त पदार्थ उसी 
से उसन्न दोते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं ; इसो प्रकार अनैव्सिमैष्डर का यह सिद्धान्त 
था कि ससार प्रवाह रूप से अनादि है ([॥९ ४ए72९८८5४४0०0 ० ए०7708) तथा संसार 
में दो परस्पर विरुद्ध सत्ताये हैं। ये सब सिद्धान्त सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों से पूर्णतया मिलते हैं । 
दरेक्निटस के विषय में भी कहा जाता है कि वह सांख्य के सदस्य विकासवादी था, इसके सम्बन्ध में गा 
(5४77८) महोदय ने लिखा है :-- 

“कुतर बर्वशव रिटां ०0 कलाबलापर 45 4 5प्राब्तों० ०0807 0 
पी ॥॥( ९8९ लाग्राएुट ए धार शाफृटाद ने -#णोतव, इतटा तठणशा। 92५ ९ 
$द्वा।093, काते 5 त000९४ 0 (९ क्राप्रफालगं।ए बाएप्रा]॥ा05 भा 
॥#्0%॥07$ 0 पट प्रग५९३४९८ 3६ णा€ ७ प८ 92९४ 0छफ७ धीए00९६ ०। 
06 $ब्वा70॥9ए23 5५४टा।. 

>++7॥0९ [.080]29 ० ब्का'वं९॥ पाता, |. 34. 

अर्धात्‌--द्दौरेक्किटस ने जो यूनानी शब्द (एर्व५५३ ८) का व्यवद्वार किया है वह 
सांख्य में प्रतिपादित दृश्यमान जगत्‌ के निरन्तर परिवततन के लिये उपयुक्त है और उसका 
यह सिद्धान्त कि विश्व॒ का असंख्य बार विश्वेंस और असंख्य बार पुनः छजन हुआ 0तांख्य- 
प्रणाली में वर्णित एक बहुत द्वो प्रसिद्ध सिद्धान्त है। यूनानी दर्शन के अध्ययन से यहद्द स्फट है 
कि यूनान में और भी कतिपय दर्शनतखवेत्ता ऐसे थे जिनके दाशनिक विचार सांख्य शास्त्र के 
दार्शनिक विचारों से बहुत ही मिलते-जुलते हैं। यूतान में एम्पीडोक्रिस (72॥|92000]९05) नामक 
तत्ववेता एक बढ़े प्रसिद्ध दार्शतिक थे। उनका पिद्धान्त भी सांख्य शाज्र हो के सदद्य था अपनी पुस्तक 
भारतवर्ष का प्राचीन दर्शन--॥6९ ?|7]050.ञए रण ब्यलंधत। वप्रतां॥--के पृष्ठ ३४--- 
पतै ३५ तक में गाबें मद्दोदय ने एम्वीडोड़ित के सिद्धान्त से सांझ्य के सिद्धान्त की तुलना करते हुए 
ऐसा लिखा है :-- 


४३१६ प्राचोन भारत..[ प्रथम ब्ष, सातवों संख्या 
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अर्थात्‌--परन्ठु सब से अधिक अद्भुत समता एम्मीडोक़िस तथा सांख्य शात्न के इन सिद्धान्तों 
में है कि एम्पीडोड्िस का यह मत था कि “जिसका कभो भाव रद्दा ही नहों उसका भाव नहों हो सकता 
तथा जिसका भाव है उसका अभाव करदापि नहीं हो सक्रता”१। और सांख्य का यह विलक्षण 
सिद्धान्त है कि समस्त कार््येपदार्थों का वछुल अनादि तथा अनन्त है इपी सिद्धान्त को सकाखाद भी 
कहते हैं, अथवा दम इसे इस प्रकार भी प्रतिपादित कर सकते हैं दि प्रकृति अनादि तथा अविनाशी है । 
इस समता के अतिरिक्त एस्ररीडोख्किस के आचार तथा उसकी विचारप्रणाली में भो भारतीय आचार तथा 
विचारप्रगाली से सामान्यतया अदुभुतरूप में समता पाई जाती है। में इस स्थल पर टाबनी 
(79जा८ए ) के उन शब्दों को उद्धृत करता हू जो उन्होंने “कलकत्ता रिभ्यू” ((१४]८ँ६७ 
रिट्एंटफ्), के खण्ड ५२के ० ७९ में प्रकाशित किया था उसमें उनकी इच्छा यह नहीं थी कि 


नमन नन+-ब तब लत > हताक- पिनाएण चाय ओओ+.. ऑल जडनओ- 3-4 ऑन यम लीन -॑ननतन”न?य-ी-निनननननन-न- नमन टन + जन ७०3०० ४ बन )----3००.20५००००-+पकल>-क» ७ 


१ नासतो विंदाते भावों नाभावों विद्यते सतः---गीता 


श्रावण, १९९८ ] यनानी दाशंनिको' पर भारतीय दाश्षेनिको' का प्रभाव ४१७ 


इस बात को सिद्ध करें कि एम्पीडोक्लिस अपने विचार के लिये 'भारत पर निेर था--वे छक्षब्द इस 
प्रकार हैं -+- 

“एक यूनानी की तरह उसको अर्थात्‌ एम्पीडोछ्किस की पहुच भारतीय दाशनिक सिद्धान्तों तक 
हुई है। वास्तव में उसका व्यक्तित्व जितना यूनानी था उतना हो भारतीय भी। वह एक पुरोद्दित, 
एक ईख़रीय दूत तथा एक वेय था। वह प्रायः तन्त्र-मन्त्र के उपचारों को सम्पादन करते हुए देखा 
जाता था और उसके विषय में यह बात सिद्ध हुई है कि वह अदूभुत कार्य कर सकता था। बह 
सममता था कि में ने अपने जीवन ही में भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है और अपने 
जन्मगत विकारों को निवारण कर दिया है और में जीवनमुक्त बन गया हूँ” । 

इसके अतिरिक्त ठावनी ने यह भी उल्लेख किया है कि आवागमन के सिद्धान्त पर 
विख्वास रखने के कारण एस्पीडोक्लिस के हृदय में मांसभक्षण के प्रति छणा का भाव सधार 
हो गया था । 

अनक्सागोरस (878::220725) यूनान का एक प्रसिद्ध दाशेनिक था। पह भी सांख्य के 
दतवाद को मानता था और परमाणुवाद पर उसका हढ़ विज्वास था। इसके अतिरिक्त वह यह भी विश्वास 
करता था कि 'र0ायएु ऐशा ०४5८ (07 7०प्रा2 अर्थात्‌ असत्‌ से अतत्‌ दी होता है--- 
असत्‌ से सत्‌ की सष्टि नहों हो सकती। सांख्य सूत्र १,७८ में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । 

एपिक्युरस (॥7ए/टशा+प5७) का यह सिद्धान्त “मएटाए फ्रांगए ००४१ ४752 
दिणाम ८ए€+ए गंएए पीटा” भी सांख्य के सदश्य हो है । 

इसी प्रकार ओर भी अनेकानेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे इस विषय का भली 
भांति स्पष्टीकरण हो सकता है कि प्राचीन यूनानी और प्राचोन मारतोय दार्शनिकों के थिचारों 
में बहुत ही समता थी। परन्तु इन विचारों को समतामात्र से फोई विद्वान ऐसा परिणाम भी निकाल 
सकता दै कि यूनानी दाशेनिक्ों के विचारों हो से भारतीय दार्शनिक प्रभावित हुये थे,--ऐसे निर्णय 
को सम्भावना तो है परन्तु जब हमें उनके विचारों में समता के साथ २ इस बात का भी पता चलता है कि 
भारतीय दा्शनिकों का काल यूनानों दार्दनिर्कों के काल से बहुत पहले का है तब दमें इस निष्कर्ष पर 
पहुंचने के लिये बाध्य द्वोना पढ़ता है. हि यूंतानो दाशेनिकों पर ही भारतोय दार्शनिक्ों के विचारों का 
प्रभाव पढ़ा था। हमारे इस मत से “प्राचीन भारतीय दर्शन” ('फ९ फोग्रो05०छाए 0 
ब्गरंथा: गत) के रचमिता प्रोफेसर रिचार्ड गाबें (270665507 रिटाशत 0०776) 
भी सहमत हैं जैता कि उन्होंने अपनो उक्त पुस्तक के ए० ३७ पर इस भाव को इन दान्यों में 
व्यक्त किया है !-«« 

५३--५ 


४१८ प्राचीन भारत [ भयम बष, सातवीं संख्या 
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अर्थात्‌ू-यया यूनानी दाशनि्कों के वे दोनों सिद्धान्त जिनका वर्णन यहां किया 
गया है और जो नहाँ किया गया दै, भारतीय विचार-जगत्‌ से लिये गये हैं अथवा यूनान और भारत दोनों 
देशों में एक दूसरे से खतम्त्रतापूवंक उन सिद्धान्तों का निर्माण क्रिया गया है और चूक्रि मानहै जाति के 
विचार समान हुआ करते हैं इसी कारण उन दोनों में समता पाई जाती है। में तो अपने 
लिये, इस बात को बिना कोई निश्चयात्मक निर्णय स्थिर करते हुए खोकार करता हूँ कि मेरी अपनों 
अभिरुनि पहले मत को ओर है ( भर्थात्‌ यूनानियों पर भारत का प्रभाव पढ़ा था )। 


( कमशाः ) 


भक्तमाल की एक टोका 
( पूर्वालुइत्ति ) 


श्री काल्दिस घुकरनी 


अब इस अइझ् में कुछ बड़ाली वैष्णवों के बारे में लिखकर इस लेख को समाप्त करता हूँ :-- 
श्री रघुनाथ गोसाइ जू की टीका 


अति अनुराग घर संपत्ति सो रह्ौ पाग 

ताहु करिं त्याग नीझाचल कियो वास है ॥ 
घन को पठावे पिता भपे नहि भावे कछु 

देषिबो सुद्ाव महाप्रभु जु के पास है ॥ 
मंदिर के द्वार रूप सु दर निहारो करे 

लग्यो सीत गांत सकलात द्ट दास है ॥ 
सोच संग जायबे की रीति को प्रमाण बहै 

बेसे सब जानौ माधोदास सुषरास है ॥३२३॥ 
श्री महाप्रमु कृष्ण चैतन्य जु को अज्ञा पाइ 

आये शइ दाबन राधाकुड वास लियो है ॥ 
रहति कहनि रूप चहनि कही न सके 

थके सुणि तन भाव रूप करि लियो है ॥ 
मानसी में दुध भात पायो सरसात हियो 

लियो रस नाडी देषि वेद कह्दि दियो है ॥ 
कट्दा लौ प्रताप कट्दौं आपुद्दो समुम्ति लेहु 

देहु बह्दौ रीकि जासो आगे याय जियो है ॥२२४॥ 


श्री निल्यानंद प्रश्नु जु की टीका 


आपु बलदेव सदा वारुणों सो मल रहै 
चहै मन मानो श्रेम भमरूताइ वापिमै ॥ 


४२० 


प्राचीन भारत..[ प्रथम वे, सातवीं संख्या 


सोइ निलद्यानंद प्रभु महंत की देही धरिं 
भरि सब आनि पतितउ अविलाषिय ॥ 
भयो वोम भारि क्यौहु जात न संभारी तव 
ठौर ठौर पारषद माक्त धरी राषिये ॥ 
कहत कद्दत और सुनत सुनत जाके 
भय मतवारे वहु अंध ताको साषिय ॥३२५॥ 


श्री कृष्णचैतन्य महाप्रथ्ु जु की टीका 


गोपीन के अनुराग आगे आप हरि स्थाम जान्यो 

यह लाल रंग कैसे आवे तन में ॥ 
जेते सव गौर तनी नष्सीष बनी ठनी 

घुल्यो जो सुरग रंग अंग रगे वन मे ॥ 
श्यामताइ माकक सो ललाइ हु समाइ योद्दो 

ताते मेरे जान फिरि आई यह सन मे ॥ 
यशोमति सुत सोह सचि सुत गौड भय 

नय नय नेह चोज नाखे निज गण मे ॥३२६॥ 
आवे कक्ष प्रेम हेम पिंडक्‍बत तन होत कम 

संधि सधि छुटि अग वढि जात है ॥ 
और एक न्यारी रीति आस फिचिकारी मानौ 

उसे लाल प्यारी भाव सागर समात है।॥ 
इसता वषाणि कह्दा करो सो प्रमाण याकों 

जगन्नाथ छेत्र नेन निरषि साक्षात है ॥ 
चतुरभुज षडभुज रूप ले देषाय दियो 

दियो जु अनूप दिय बात पात पात है ॥३२ण। 
श्रो चेतन्य नाम जुक्त जगत में प्रगठ भयो 

भति अभिराम लै महंत देही करी है ॥ 
जेतो भौडदेश भक्ति लेसहु व जाणे कोड 

सौउ प्रेमसागर मे थोस्यौ कही दरी है 0 


आंबण, १९९८ | भक्तमाल की एक टीका ४२१ 


भय शिरमौर एक एक जग तारिये को 
धारिवे कौन साषि पोधिन मे घरी है ॥ 
कोटि भजामेल वारि डारै दुछ्ता पै 
से हु मगन किये भक्ति भूमि दरि है ॥३२८॥ 


श्री नारायण भट्ट जू की टीका 


भट्ट श्री नारायण जु भय जज पारायण 
जहा जद्दा प्राम तहा ब्रत करि घाये है ॥ 
वोलिके सुनायो इद्दा अचुत को खरूप है जु 
लीलाकुड घाम श्याम प्रगट देषाये है ॥ 
ठर ठौर रास विलास ले प्रकास क्यो 
जियो थो रसिक जन कोटि सुष पाये है ॥ 
मथुरा ते कहि चत्यौ वेनी पुछौ वेनी कहा 
उचे गाव आइ धोदि सोत त्रे लघाये है ॥३५२॥ 


श्री रूप सनातन जू की टीका 


कहत बेराग गये पागि नाभा खामी वे 

गइ्योनिवरतुक(१)पाच छागि आच है ॥ 
रहि एक मा घरयौ फोटिक कविल अर्थ 

वाद्दी हौर लै दिषायो कविता कौ साच है ॥ 
राधाकृष्ण रस की आंश्चर्य्यता कही है यामे 

सोइ जोवनाथ भट्ट छप्पे वानी नाच है ॥ 
पढे अनुरागी वे तो कहियो वढाह काह्दा 

यहा जानि हृपार£टि प्रेम पोथी वाच है ॥२५३॥ 
प्‌ दावन अजभूमि जान तन कोइ प्राय द्‌इ 

दरसाइ औसी सुक्मुख गाइये ॥ 
रीतिहु उपासना की भागवत अनुसार ल्यो 

रस॒सार सो रसिक छुखदाओय ॥ 


छ२२ 


प्राचीन भारत [ भयम वर्षे, सातवीं संख्या 


भज्ञा प्रभु पाइ पुनि गोपीश्वर लो आइ 

किये ग्रंथ भाइ भक्ति भाति सव पाइमै ॥ 
एक एक वात में समात मन तुद्धि जब 

पुलकित गात हग भरो सि लगाइय ॥३५७॥ 
रहे श्री सनातन जु नंदगाव पावन मैं 

आव न देव सतीनि दुध ले के प्यारिये ॥ 
स्‍्यामरो किशोर आये पुछे किह्दि वोर रहौ 

कहौ चारि भाइ पिता रीति हु उचारिय ॥ 
गय भाम वुष्ति घर कहु पै न पायो इरि 

चहुदिश हेरि हरि नैन भरि डारिय ॥ 
अबकी यो आवे फिरि जान नहिं पावे 

शीश लाल पाग भाव निसिदित उर घारिय ॥३५८॥ 


कहि व्याली रूप वेणी निरषि खरूप मेन 

जानि भ्रो सनातन जु काव्य अनुसारिय ॥ 
राधासर तौर ६ मडार गह्ि शुले फुले 

देषि तल फल फान गति मति वारिय ॥ 
आये यो अनुज पास फिरो आसपास 

देबि भयो अति त्रास गहे पाव उरधारिय ॥ 
चरित अपार उनमे भाह दवित सर परे 

जगे जग माहि मति मान में उचारिय ॥३७५९॥ 

श्री हरिबंस गोसा३ जू की टीका 

दित मु को रिति को उल्लापति मे एक जाने 

राषाइ प्रधान लाते याछे कृष्ण ध्याहय ॥ 
निपट विकट भाव होत ने सुभाव एसो 

उनही कि कृपा दृष्टि नेक क्यौहु पाहये ॥ 
विधि ओ निषेष छेद ढारे प्राण प्यारे 


हिंये जोने मिजदास मिसदिन कहे गराहये ॥ 


श्रवण, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका ४२४ 


सुषद चरित्र सव रसिक विचित्रनि को 
जानत प्रसिद्ध कहा कहि के सुताइय ॥३६० ॥ 


श्री जीव गोसा३ जू की टीका 


किये नाना भ्रंथ हदें अंथि दिढ छेदि ढारै 

डारे धन यमुना में आबे चहु ओर ते ॥ 
कही दास साधु सेवा कीजे कह्दि पात्रता न करो 

नीके करि वोल्यौ क॒टु कोप जोर ते ॥ 
तब समुमकायो संत गौरव वढायो यह 

सबको शिखायो वोत्यौ भीठो निशि भोर ते ॥ 
चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार 

कियोहु दैराग सार कहै कौन छोरते ॥३७०॥ 


श्री गोपाल भट्ट गोसाइ जू की टीका 


श्री गोपाल भट्ट जू के हिये वैरि साल से 
लसे यो प्रगट राधा स्मण खख्प है 0॥ 
नाना भोग राग करे अति अनुराग पे 
जगे जग माद्दि द्वित कौतुक अनूप है ॥ 
श्र दावत माधुरों अग्राध को सवाद ल्यों 
जियो जिनि पायो सीत भय रस रूप है ॥ 
शुणही को लेत जौव औगुण को त्यागि देत 
करंणा निकेत धर्मस्रेत भक्त भूप है ॥३७१॥ 


श्री लोकनाथ गोसा३ जू की टीका 


महाप्रभु हृष्णचैतन्य औ के पारिषद 
छोकनाथ वाम अमिराम संद रीति है ॥ 


४२४ 


प्राचीन भारत॑  [ प्रथम वर्ष, सांतवीं संख्या 


राधाकृष्ण लीला सो नवोन में रंगीन मन 

जल विनु मीन जैसे निशिदिन प्रीति है ॥ 
भागवत गाण रस षाण सो तो भ्राण तुल्य 

अति छुख मानि कहै गावे योह नौति है ॥ 
रास के प्रवीण मंगु चलठत चरण लागी 

कृपा के वताइ द्‌इ जैसी नेद्द नौति है ॥३७७॥ 


श्री मधु गोसाइ जू की टीका 
श्री मधुगोसाइ आये इ दावन चाह वढी 
देषौ इनि नैननि सो कैसो धो खहूप है ॥ 
ढुढ़त फिरत बन बन कु जलता द्रूम 
मिटो भुख प्यास नहि जाने छाह धूप है ॥ 
जमुना चढत काट कर तकरार जद्दा 
वंशौ वट तट दोठि परे वे भनूपर है ॥ 
अंक भरि ल्थो दौरि अजहु के शिस्मौर 
चाहै भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है ॥३७५॥ 


श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जू की टीका 

गोसाइ श्री सनातन जू मदनमोहन रूप 

माथे पधराइ कही सेवा नोके कीजिये ॥ 
जानौ हृष्णदास ब्रह्मचारो अधिकारी भये 

भट्ट श्री वारायण जु शिष्य किये रीमिये ॥ 
फरिके सिंगारु चारु आपुद्दि निहारी रहे 

गहे नहि चेत भाव माक मति भीजिये ॥ 
कद्दा लौ पषाण करो राग भोग रोति भाति हि 

अबलौ विराजमान देषि देषि जौजिमै ॥३७६॥ 


श्री गोसाइ काज्मीवर जू की टीका 


भरी गोसाइ काशीधर आगे अबधूत वर 
करी प्रीति नौलानल रहौ लाग्यो नीफो है ॥ 


आषणं, १९९८ | मंक्तमाल की एक टीका छ्श्५ 


महप्रभु हष्णबैतन्य जू को आशा पाइ 
आये ह दावव देवि भायो भयो जी को है ॥ 
सेवा अधिकारों पायो रसिक गोबिंद चंद 
चाहत मुखारबिंद जीवन जो जी को है ॥ 
नितद्दी लड़बे भाव सागर वढावो 
क्षौत पारावार पावे सुने छागे जग फोको है ॥३९१॥ 
आलोच्य हसलिखित प्रति में उपयुक्त बैष्णों के अतिरिक्त दूसरे बैष्णयों को भी भक्ति की 
महिमा सूचक बतें दी हुई हैं। अन्त में केउछ यही कहता है कि इस लेख में हततलिखित प्रति में जो 
पाठ मिझा वही रिया गया है, कहाँ क्रिप्री शब्श को खुथारने को चेडा नहीं को गई ; हां, जहां सन्देह- 
जनऊ सतवृध्या आ उपस्थित हुईं थो वहां बैसे शब्शें को छोडक में दे दिया हूं । बाबू श्यामसुन्दर दास 
जी की भाषा में यह कहना है कि मेंने आजकल को प्रवलित परिपाटी के अनुधार ( उन्हें ) खराद पर 
बढ़ाकर सुडील, सुन्दर ओर पिज्नल के नियमों से शुद्ध बताने का कोई उद्योग वहाँ किया । 


५४--६ 


वाहोक-बाल्हीक 
कुपारी पद्मा मिश्रा, एम० ए० 


संस्कृत के व्याकरण भौर साहित्य के ग्रन्थों में बहुधा वाद्दीक देश और वहां के निवासियों का 
वर्णन मिलता है। ६स वाहीक की स्थिति आदि के अनुसन्धान की ओर विद्वानों दा ध्यान बहुत पहले दी 
आइड हुआ था।  दिवज्ञत जायतवाल जी ने वाह्वीक देश पर अपने विचार प्रकट करते हुए एस० 
लेबौर२ का उत्डेख किया है जो उनसे पहले इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाल चुके थे । इन दोनों महानु- 
भाषों ने महाभारत के कर्ण प३ के अनुप्तार आधुनिक पजाब को वाह्दोक देश माना है। जायसवाल जी 
का कहना है कि लिन्ध का कुछ भाग भी वाहीक के अन्तर्गत था। कर्ण पर्व में लिखा है कि शततर्‌ , 
विपाशा, इरावतो, चन््भागा, वितस्ता और सिन्धु नदियों से सींचे गये प्रदेश को वाहीक कहते 
हैं८ और यह देश गरड्ना, यमुना, सरखती, कुछक्षेत्र और हिमालय से वहिष्कृत था५। इस प्रकार 
महाभारत के अनुसार तो पञ्नाव का आ्राचोन वाहीक द्वोना निश्चित ही है। अब देखना यह दै कि दूसरे 
किसी अन्य से इसकी पुष्टि होती है या नहीं । इसके लिये हमें असाधारण बेय|करण पाणिनि के सूत्रों को 
शरण लेनी होगो । पाणिनि ने श॒द्ध शब्दों को सिद्धि के लिये जो सूत्र दिये हैं उनमें बहुधा देशों के 
नाम भी प्रसह्ष में आ गये हैं। ये सूत्र प्राचीन इतिहास के लिये बढ़े. महत्व के हैं और इनको 
सहायता से बहुत से प्राचीन देशों की स्थिति का ठीक ठीक पता चल गया है। ऐसे द्वी दो सूत्रों में 
बादीक का उत्देख सी पाणिनि ते स्या दै६। उनकी व्याख्या करते सत्य सद्दासाष्यक्वार पतल्नलि 
और काशिकाकार वामन तथा जयादिय ने वाहीक देश के कुछ गांवों के नाम भो दिये हैं। इन से 
यह तो सम नहों होता कि पाणिनि या पतज्ञल के समय में वाहीक किस प्रान्त का ताम था, पर इतना 
स्फ है कि वह पज्ञाब में हो था। वाहीक देश के अन्तगंत आयुधजीवी सह्ठों के उदाहरण में 





बाक |. «० कल ऑन + ली जल जज ०+ 


हिन्द, पोलिटो, बोल्‌यूम १, पृष्ठ १८ 
इंडियन एटिक्ष री, वोल्यस १४, ४: १६-१८ 
महाभारत, कर्याप, अध्याय ४४ और ४४ 
महाभारत, कर्षपर्त भ्रध्याथ ४४, झोक ३१-३२ 
महाभारत. ८५, ४४, ६-७ हर 
अष्टाष्यायी, ४, ९२, ११७; ४, ३, ११७ 


रे अछ शद ,क #ध रक 


आषण, १९९८ ] बाहीक-बाल्हीक ४२७ 


कांशिकाकार ने मालद और छुब्रक आदि जिन जातियों के नाम दिये हैं वे उस समय पर्ञाव में थो, 
यद्द हमें अन्य प्रन्‍्थों से माद्म ही है। इन्हों को ध्यान में रख कर दिवंगत सर आर० जी० शण्डास्कर 
ने कद्ा था कि पाणिति और पतञलि के समय पञञाब को वाहोक कहते थे७। श्रीयुत वासुदेव दारण 
अग्रवाल ने मरद्दाभाष्य और काशिका में दिये हुए वाहौरू के गांवों की पश्नाब के कुछ नगरों और 
गावों से अननन्‍्यता ( 4627//9 ) स्थापित की है८ । मद्दाभारत में तो पजाब और वहां के निवासियों के 
लिये केबल वाहीक दी नहीं--जतिका,५ आरट१० और पाश्वन३११ नाम भौ मिलते हैं । 

यहां यह विचारणोय है कि महाभारत आदि कुछ भ्रन्थों, पुराणों तथा शिलालेखाँ में 
बहुधा बात्दहीक, बात्हिक और वाल्हीक भो मिलता है। क्या वाहोऋ और बाल्दौक दो भिन्न देश थे ? 
अथवा यह बाल्हीक वाहोक का रुपान्तर है या नामान्तर-अर्थात्‌ बाहीक का अशुद्ध रुप है या आरड 
आदि की भांति प्रचलित दूसरा नाम १ इसे छेखकों की असावधानों के परिणाम खरूप अश्ुद्धल्प तो नहीं 
कहा जा तकता क्योंकि मद्ाभारत के कुम्भझ्ोगम्‌ के सस्करण में बराबर बात्दीरु ही मिलत' है। 
बहला सस्करण में समा१९ और भोष्मपर्व १३ में बात्हीक और कर्ण पर् में पहले एक जगह बाल्दोक१४ 
और सब स्थानों में वाहोक है। यही हाल बम्बई के सरकरण का है, उसमें केवल यद्ध विशेषता है कि 
कर्णपर्व में सन जगह बाह्दीक हो है। रामायण में भी प्रत्येक्त संस्करण में बात्हीक दो है और इसका कोई 
पांठान्तर भी कहाँ नहीं दिया है। यह नहों कहा जा सकता कि वाहीक और वाल्हीक दो भिन्‍ने भिन्‍न देश 
थे क्योंकि वर्णनों पे दोनों एक हो प्रतीत होते हैं फिर इस नाम-विपर्यय का कया कारण दो सकता है ? 
णेसा अनुमान द्ोता है कि प्रारम्भ में वाहीक नाम हो प्रचलित था, जैसा कि अशध्यायी और महाभाष्य में 
है। लेकित जब ईसवी सन्‌ के बल्ख के रहने वाले कुषाण भारत में आये और पञ्ञाब में फैल गये तो उनके 
अधिकृत प्रदेश के लिये उनका बत्ख से सम्बन्ध दिखाने के लि बाल्हीक का प्रयोग होने लगा । पशञ्ञाब का 
प्रावोन नाम पहले वाहीक था, यह हम ऊपर देख हो चुके हैं और पहले पहल कुषाण पश्चाब में आये थे 
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इसते बह तिवासी कुषाणों के सम्पर्क से बाहीक बात्हीक भी कहलाने लगा था। कर्ण फ्वे में दिये गये 
वाहीकों के वर्णन से सी इस अनुमान की पुष्टि होतो है। बाइक के निवासियों के आचार विवार 
आयी से बिलकुल बिर्रीत थे और स्थान स्थान पर आयो को उनसे अछग रहने का उपदेश दिया हुआ है; 
उनके यहां वर्ण-ध्यवस्था भी कड़ी न थी क्योंकि वर्ण -विपयेय भी हो जाता था। उनके वल्न भी कम्बछ के 
बने बताये गये हैं। एस से यह रपट है कि वे शीतप्रधान देशों के रहने वाले थे। उनका बल्ख से 
सम्बन्ध दिखाने के लिये कुषाणों को बात्हीक कद्ा जाता होगा । सम्भव है उनके अधिह्नत प्रदेश का नाम 
भी उनके दो ऊपर पड़ गया हो । धौरे धीरे वाहीक के साथ बाल्दीक नाम फा भी प्रचार द्वोने लगा 
और यह गड़बड़ी कुछ दिनों में इतनो बढ़ी कि कद्टीं उस देश के लिये वाहक और कहों बात्हीक का 
प्रयोग होने लगा था। यहां तक तो वाहक और बाल्हीक के सम्बन्ध की चर्चा रहो । अब वाहीक देश 
के अन्तगंत जो सह्द थे उतके बारे में विचारणीय१६ है। पाणिनि ने जिस सूत्र में वाहीक का 
उल्लेख किया है उसका सारांश है कि बाह्दीक देश में जितने आयुधजीवी स्व थे उभमें ब्राह्मण और 
राजन्य को छोड़कर सब में ज्यट प्रत्यय जोड़ा जाय। अब प्रश्न यह है 5 ब्राह्मण और राजन्य का 
यहां क्या तालयें है ? क्या वे वर्णवाचक्र हैं या जातिवाचक १ यदि ब्राह्मण और राजन्य नाम की 
कोई जाति उस तमय रद्दो हो तो यह्वां उसका हो प्रहण होना चाहिये। आयुधजीवी सद्ों के लिये यह 
नियम दिया गया है और उसी प्रसज्ञ में ब्राक्ण और राजन्य का निषेध किया है। इसका तो खाभाविक 
अर्थ यही दोता है कि ज्राह्मण और राजन्य भी आयुधजीवी सह थे। आयुधजीवी सह से तात्पर्य 
उन जातियों से है जिनमें सट्ठ के ढंग से ( प्रजातन्त्र ) शासन द्वोता था और सेना को सबसे अधिक श्रेय 
दिया जाता था । 

अब देखना थह्द है कि क्या ब्राह्मण और राजन्य जाति का और कहीं उल्लेख है ? पतणलि ने 
महामाष्य१७ में एक स्थान पर लिखा है ब्रद्मणछो ताम जनपद अर्थात्‌ ब्राह्मण नाम का जनपद । 
जनपद भी एक प्रकार का राज्य का विभाग था१८। ब्राह्मणक पराणिनि के अनुसार एक व्यक्तिवाचक 
संज्ञा है१५ और काशिकाकार के अनुसार यह उस देश का नाम था जहां पर आयुधजीबी आह्मण रहते 


थे। ब्राह्मण का निषेध पाणिनि ने भायुधजीवी सह के प्रसुरण में दिया है। इससे यढ्द निर्विगाद है 
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कि पाणिति के सत्रय में ब्राह्मण नाम को जाति वाहोक देश में थी और उनडी घटना सहत्मक थी। 
यह धारणा तब और भो हढ़ हो जातो है जब यूनानी इतिहासकारों के वर्णन में हम आ्राप्मण जाति का उलट 
पाते हैं। लिकन्दर अब सालवों पर आकमण करने जा रहा था उस समय उतने पहले ब्राह्मणों के एक 
नगर को जोता था२०। हस प्रकार देशी और विदेशी विद्वानों के वर्णणों के अनुसार हम देखते हैं 
कि ब्राह्मण एक विशेष जाति थो । 

अब राजन्य को लीजिये। पाणिति के अनुसार राजन्यक शब्द को सिद्धि होती है, जिसका 
अर्थ उनके सूत्रों को दृष्टि में रखते हुए द्वोता है--बह देश जो राजन्यों के अधिकार में दो। इससे 
स्पष्ट है कि राजन्य किसो जाति का नाम था और पाणिनि के समय में वाहीक के आयुधजीवोी सहों में 
था तभी तो ब्राह्मण के साथ इसके भी निषेध को आवश्यकता पड़ी थी। राजन्यों के बारे में इमारे पास 
सबसे बढ़े प्रमाण हैं उनके सिक्के । कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें क्रिसो पर खरोष्टी में और 
किसी पर ब्राह्मी लिपि में 'राजन्य जनपदस' खुदा हुआ है२२। ये सिक्के ईसा से पूर्व पहली भा 
दूसरी शताब्दी के बताये गये हैं। राजन्य का अथ स्मिथ ने क्षत्रिय दिया है, पर क्षत्रिय से महां 
कुछ अर्थ नहीं निकलता । राजन्य नाम की एक जाति थी जिनके ग्रहां जनपद नाम की शासन-प्रणाली 
के अलुत्तार राज-काज द्वोता था२३। इस प्रकार ब्राभ्रण और राजन्य नाम्र करी दो जातियां थीं यह 
स्‍्ट्न है। ये दोनों पाणिनि के सम्रय में वाहीक देश में थों और इनको गणना आयुधजीबो सहों में 
दोतो थो । 
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कोऋम्‌ ९ 
श्री मत्खामीनी भ्रीशइरतीथे जी महाराज 


“मैं दौन हूँ ? यह कथा बड़ी जटिल है--अश्न कठिन है। गम्भीर चिन्ताशील सांख्यविद्‌ 
लोग हस तल की मौमाँता करने के लिये विराट पुत्ष को चतुविशति भागों में विभक्त कर देखे हैं कि 
वे चौबीस तलों के एक भी “में” नहीं हैं। “ में' उस चौबीस तलों से अतीत है। हम हर एक जीव 
बिराद पुप्ष के अंश विशेष होकर भी और उनके अन्दर बसते हुए भी उतको नहीं जानते | कुस्झोत्र 
युद्ध काल में सगवानत्‌ श्रीकृष्ण ने अजुब को दिव्य नेत्र देकर खय विभूतिरुप विरादू खहप दिखलाया था । 
उस समय श्रीभगवान बोठे :--- के 

'पृम्रप्निगु गम्रग्रैभविरेमिः सर्वत्तिद जगतू । 
मोहित नाभि जानाति मामेभ्यः परमसत्रयम । (७। १३ ) 

अर्थात्‌ सच, रजः, तमः ये तोन गुणमय भावों से यह जमत्‌ मुग्ब है। उसी गुणत्रय को 
अतिकम करके वे भावों के अतीत एवं उसो के नियन्त्राखरूप निविकार आत्मा को ज्ञात होने में समर्थ 
नहीं होते | अब हन तीन गुणों को अतिकम करने के लिये कोई उपाय हुआ है या नहों देखना चाहिये । 
पत्माओं का आदेश है कि तल-विचार' द्वारा मोह नह दोता है। तत्व विचार करने को प्रणाली 
भो शाज्ों में है। जो लोग विरा८ देह क्री चौबीस तत्वों के विचार से कुछ भी निराकरण नहीं कर सकते 
थे कोष विचार से चेश करेंगे। कोष शब्द का अर्थ आधार या आवरण अर्थात्‌ भाक्छादक है। सब के 
उपयुपरि पांच कोष हैं, यथा --अन्नमय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमथ । “में” नामामिथेय 
पदार्थ उन यंचको्ों से ढका हुआ रहता है। एक एक करके इन पश्धक्रेषों करा आवरण मोचन कर सकने से 
हो “में? वस्तु का सन्‍्धान मिलेगा । 

हमारा यह क्षरीर सत्रविक्षा वाह्यतम आवरण है। यह है हमारा पं्मकोष। “में” 
नामक पदायथ इस अन्नमय कोष के अभ्यन्तरस्थ और भी चार आवरणों से आइत है। यह अन्नमय 
कोष भुक्त अन्मरस से उत्पन्न होकर अन्तरस से हो विशेषरूप से वद्धित और पुष्ठ होता है इसलिये इसका 
नाम 'अन्नमय कोष है। क्योंझि यह शरीर कोषबत्‌ या आवरणबत्‌ आत्मा का आच्छादक है इस कारण 
यह 'कोष' कहा जाता है। अन्न का विकार होकर आत्मा को आच्छादित करने से इसको 'अन्नमय कोष 
कहते हैं। “कोषबत्‌ आच्छादकलात कोष हत्युच्यते । अन्नविकारत्वे सति आत्मानम्‌ आच्छादयति यथा 
कोषः खढ़ गम, आस्छादयति, यथा तुफतण्डुल्मास्छादयति, यथा धरा गर्म जरायुः आवर्यति तथा।” 
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पश्चीक्षत पश्चभूत और एश्चतन्मात्र अर्थात्‌ क्षिति, अप, तेजः, महत्‌ और व्योम्‌ नामक पशस्‍्पूलभूत एवं उन 
भूतों के सुहम गुण यथाक्रम गन्व, रस, रूप, स्पर्श और शब्द नामक सूरंम पश्रभूत द्वारा इस देह को रचना 
हुई है। ये स्थूल और सूक््म भूत उसच और नाश द्वोते हैं और ये प्रत्यक्ष देखने में आते हैं । 

इसके बाद प्राणयय कोष है। यह है इमारा चतुर्थ कोष। यह कोष आधादि चतुर्दश 
वायु से गठित है। वे अन्षमय कोष में स्थित होकर चतुदंश इन्द्रियों को चलाते हैं। छुबाको- 
पत्रिषदू के तवम खण्ड में १४ वायु १४ इन्द्रियों के चालक कहे गये हैं--प्राण नेत्र का, अपान कर्ण 
का, व्यान नाक का, उदान निह्ला का, समान त्वचा का, वैरम्भ वार का, मुख्य दस का, अन्‍्तर्व्याम 
पाद का, प्रमजञन वायु का, कुमार उपस्थ का, स्येन सन का, कृष्ण बुद्धि का, खेत अहद्लार का और नाग 
चित्त का। “प्राणारि चजुदंशवायुभेदा अन्मय कोशे यद्ा क्तन्ते, तश आणमगः कोश इत्युच्य्ते” 
( सर्वसारोपतिषदू ) । क्रियाशक्ति सम्पन्त क्रायरूप प्राणमय कोष है। कोई कहते हैं---वाकय, हस्त, 
पाद, वायु और उपस्थ इन पश्ऊमेंद्धियों और नासिरा, जिहा, चक्षु, खचा और कर्ण इन पशझञानेन्द्रियों 
से आणमसय कोष बता है। प्राण इसके अन्तभुक्त रहने से इसकी प्राणमत्र कोष' कहते हैं। 
“ग्राणादि प॑श्वायतरे वागादीन्दियपश्चक् प्राणमयः” । बृत्ति या अबस्था भेद से मुख्य प्राण पंवविध हैं-- 
यथा, प्राण-अपान-सम्ान-उदाव-व्यान | ये पांच प्राणों के नाम से प्रसिद्ध हैं और जोव के नखाग्र से केशाप्र 
पर्बन्त व्याप्त रहकर शरोर में शक्ति सचार करते हैं. एवं रजो गुणान्वित कर्मेंन्द्रिय समूह को विभिन्न कमों 
में नियुक्त करते हैं। देहस्थ वायु बाहर में जाकर और बहिस्थ वायु देह के अन्दर प्रवेश करके 
सदा निःभधास प्रध्ास प्रचलित रहकर देह रक्षा था रहा है, उसी का नाम “आण” वायु है। 
यह ऊर्ड गमनशील है। यह दृश्य में रहता है। आग्रान वायु गुद्नदेश में रहता है। देह ते मल सूत्र 
निकालकर देहाभ्यन्तर साफ करना उसका कार्य है। यह अधोगमनशोल है। समाव वायु नाभिदेश में 
स्थित रहता है। भुकदव्यादि परियाक्त कर देह पोषग करना इसका धर्म है अर्थात्‌ मुक्त और पीत अन्न 
और पानांदि परिपाक टारा रस निकाल कर नाड़ी द्वारा सारे शरोर में पहुंचाना और भुक्तदरव्य के सार 
और अतार भाग को विभक्त करके रक्त, शुक और मुत्र आदि प्रस्तुत करना इसका कर्म है। व्यान बायु 
का स्थान सर्वाज्ञ है। इसका काये शरीर के अम्थिस्थानों में आना जाना, आकुधन प्रसारण, अश्नभुक्त रस 
को सर्वाह्न में संचालित करना एवं क्षत वा दूषित स्थान को संशोधन करना है। यह सभी नाड़ियों में 
गसनागमनशील है । उद्ान वायु कण्शदेश में रहता है। इसका धर्म भश्य और पानोय दम्भादि को 
उदरत्य करके विभाग कर देना और वमन, दिक्का, उद्धार, खप्त प्रसृति एवं पीड़ित वा रुस अभ्रमय कोष से 
अर्थात्‌ इस देदू से जीव को निष्काशन कर देना है। यह भो उद्ध गमनशील है । 

“इदिप्राणःस्थितो निद्यमपानों गुदमण्डले । 
समानो नामिदेशे तु उदानः कप्ट्मध्यगः ! 


४३१ प्राचीन भारत. [ भयम बर्षे, सातवीं संरूयां 

व्यानः सर्वशरौरे तु प्रधानाः पलवायवाएं । | 

सहुत्प विकस्पात्मक मनः ही 'मनोमय फोष' दाब्द वाच्य है। हम जितने प्रकार को 

भावना चिन्ता करते हैं तत्तावव्‌ इसी कोष की सहायता से सम्पांदित होता है। बाह्य जगत के छुस- 
विषयसमूह सामने प्रत्यक्ष न रहने से भी हम इसी मनोमय झोष को सहयता से नाताबिध सुख पा सकते हैं । 
खत्म दर्शन व्यापार भी इप क्रोष की सहायता से सहटित दोता है। जिस सम्रय आत्मां शब्दादि विषयों 
की सहृत्यारि करते हैं उत समय इस कोष का अकाश द्वोता है। “एतत्‌ कोशहयसंसत्क॑ मन आदि 
बतुईशकरणः आत्मा शब्ददिविषयसद्ठलादोत धर्मान्‌ यदा करोति, तदा मनोमयः कोश छ्ुच्यते” 
( सर्वतारोपनिषद्‌ )। अपिच प्राणमग्क्रीपस्थ पे न्द्रियां और पचज्ानेन्द्रियां इन दस इच्द्रियों के अधिपति हैं 
प्रा। कोई कोई कहते हैं कि चझ, कर्ण, न!सिका, जिहा, त्वऋू इत पशजनिन्द्रियों के साथ मिला 
हुआ मन दो मनोसय कोष! है। “ज्ानेन्द्रियागि च मनश्व मनोमयः स्थात'*। यह सट्ृत्पात्मा' है, 
इसका अधिपति मनः है। यहां तक विचार के बाद जाना गया है कि सुपरुप्ति समथ में मन नहों रहता, 
परजु "में? रृृता है। अतः प्राणमय तथा मनोमय कोष भी “में” नहों है। “मैं” तदरिक्त कुछ दूसरी 
ही क्स्तु है। 

“न मनस्‍्त न वा प्राणो जड़लादेव चैतयोः । 

गतमन्यत्र मे चित्तमिल्न्यलाजुभूतितः ॥” 

“अमनस्वाध् मे दुःख रागद्र ष भयादयः । 

अप्राणोहामनाः श॒त्र इयादि श्र्‌तिशासनात्‌ 

विज्ञाननय कोष । सात्विक शनेन्द्रिय अर्थात्‌ अहक्कार एवं निश्चयात्मिका बुद्धि हो 'विज्ञानमय 
कोष' है। अर्थात्‌ पूर्वॉँक्त तीन कोषों का ज्ञाव जिसते होता है वह है विशानमय कोष । यहद्द कालात्मा! है, 
इसका अधियति बुद्धि है। इमारे स्थूछ देह में जो अतुभत्र द्वोता है, इसो कोष के सद्ारे से हुआ करता 
है। बुद्धि से में है. इतवा हो भवुभव द्ोता है। अदृह्डार तल के प्रभाव से वह में भाव इसी साद- 
त्रिहृत्तपरिमित देह में सीमाबद्ध अजुभूत द्वोता है। यह अदृद्डार तव यदि न रहता तो में' और तुम 
बोध नदों हो सकता । इस कारण वेद में सूल्मशरीराभिमानी जीव को तैजत भर्थात्‌ व्यष्टि कहा 
गया है, एवं सूइ्मशरीरामिमानों ईश्वर को दिरिण्पगर्भ अर्थात्‌ समष्टि कहा है। तैजस जोव उसो तल 
को नहों आनते--वे भदृह्वर तल के प्रभाव से ओरों ते अरने को मित्र रूप देखते हैं, इसलिये उसी 
द्रो व्यष्टि कहते हैं । 
( अगले अंक में धम्राप्त होगा ) 


विविध-विषय 
( ९१) 
पुत्र पर वैशनिक विचार 


भूति कहती है “पुत्रान्‌ विन्दामहै” दम पुत्रों को छाभ करें । जिन्हें पुत्र नहों होता 
वे अपनो धन-पतिष्ठा तुर्छ समझते हैं । उन्हें रातदिन यद्दी चिन्ता रहती है कि हमें कम से कम एक 
पुत्र हो जाय। इसका उत्तर गायुवेंदवेत्ता यद्द देते हैं दि पुत्र को उलत्ति तीन माता को और तोन 
पिता की तथा एक दोनों की शारीरिक रक्तमांसादि वस्तुओं से द्वोती है। अतए़ पुत्र माता पिता कां 
श्पान्तर है। वे पुत्र रूप से भर कर जोते रहना चाहते हैं। जीवमात्र की खाभाविक हत्छा बराबर 
जीवित रइने की दोती ही है। हमारी सम्रक में यह मात छड़के के प्रति खाभावि प्रेम के बारे में कद्दी 
जा सकतो है कि जनतो जनक असने पुत्र से खामाविक तथा स्ाधिक प्रेम क्यों फरते हैं ! "बह दोतों का 
अपना रुप है। अपने में सबों का स्नेह होता है । 

सबंसाधारण की धारणा यह है दि तनय बुढ़ापे में अपने माता पिता का पालन अथवा सेवा 
करता है--इस ध्यान से सब ततय चाहते हैं। यद भी ठीक नहों क्योंकि जिसके पास धन-सम्पत्ति और 
सेवक हैं बह क्यों पुत्र चाहता है ? 

संतान के लिये संसक्ृत-सादिय में वंश और अन्वय दाब्द मिलते हैं। हसमें बंश का अर्थ 
भांस होता है और अन्वय का अर्थ सम्बन्ध तथा पश्चात्‌ प्राप्ति हिै। जिसने बांस की भांति एक बंध 
उतपभ् कर दिया उसका वंश बराबर बढ़ता गया। सम्बन्ध टूटने नहीं पाया। माता पिता के दर्शन 
उनके खर्गागत हो जाने पर भी छोगों को संतान में होते रहते हैं । संतान, सन्‍्तति तथा तनय ये पर्यायवाचक 
हैं, इनमें बिलार अर्थ वाला तन धातु दै। पृत्र से कोति तथा नाम का विस्तार दोता है । 

इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि बहुत से विद्वान अथवा वैशानिर सर गये हैं। उनकी 
कौति विधमान है। उतका सम्बन्ध दुनिया से है। उनका आदर समाज में है और ने छालों करोड़ों 
भुत्रदातों से अधिक पूजतीय हैं। उपकृत छोग उनके तनय और वंश सब कुछ हैं। जो धनी छात्र और 
अना्भों का पालन-पोषण फरते हैं वे क्या पालकों के यहा पुप्म का विस्तार नहों करते कि पुत्र की 
आवश्यकता हैं ! ऊध्वरेता ऋषि मद्दात्मा हैं वे क्या किसी पुत्रवान्‌ से किप्ती अंश में कम हैं 

एक तक बढ़ा भारी पुत्रपक्ष में है कि महाभारत को तैयारी है। कौख और पाण्डवों सो 
स्ेनाएँ तानने खड़ी हैं। अजुन कहते हैं कि में युद्ध नहों करूँगा क्योंकि हमारे बंशघरों के मारे आने 

के आशा 


४३४ प्राचीन भारा.[[ भ्यम व, सातवीं संख्या 


से बश छुप्त " हो जायगा तथा पिण्ड देने बाला कोई नहीं रहेगा । जिनके कुछ में कोई पिण्ड देने दाला 
नहों होता वे नरक में चले जाते हैं । 
“थरतन्ति पितरोध्े पां छा्तपिष्डोदककियाः"--- 
(गीता )। 
संतान का फल श्राद्ध है। यद्यपि यह बात कुछ २ सच है पर सर्वथा ठीक यहाँ। 
भीष्मपितामह को पुत्र नहों था। पर उनका श्राद्ध-सर्पण द्ोता है। सभो हिन्दू करते हैं। जो 
अगबद्धक हैं उनका भाद्ध खबम्‌ हो जाता है। जो भरादप्रेमों हैं वे अपना श्राद्ध आप कर के सकते हैं । 
जिनड़े गोत्र में कोई नदों है उनके लिये भाद्ध की चर्चा की जा सकतो है । 
यास्‍्क ऋषि कहते हैं कि “पुल्लायते पुतन्नायते वा पुत्र” जो भलीभांति रक्षा करता है 
अथवा जो गरकहुःखों से बचाता है, वह पुत्र है। इसमें कुछ तत्व नहीं है वर्योकि सेकड़े नन्‍्बे लड़के 
बुश्स देने वाले तथा बुरे काम कर नरक पहुंचाते हैं इसी से उनका एक नास तोक है! यह तुदू धातु 
ते बना है। लड़के अपने माता पिता को वाना प्रझ्नार की पोड़ा पहुँचाते हैं :--- 
“तोकस्तुदते”” ( निकक्त ) 
पुत्र सब को प्यारा होता है। इसका वैज्ञानिक कारण उस औरत ( उर--हृदय से उठने ) 
होना है। माता पिता के हृदय के एक होने पर लड़का होता है तथा माता पिता के हृदय रक्त से 
गे में पुष्टि होती है । 
“अपना दह़ सम्मवसिहृदयादघिजायसे भात्मा वे पुत्रनासि” ( निहकभ्रूति ) 
निरक्त हप बात को “निपरणाद्वा” से कहा है कि औरस लड़का जननी जनक को अफ़ी 
तोतली बोली तथा गोद में बढ़ आनन्दपूर्ण कर देता है। इस आनन्द का उपभोग जगत में कदों दूसरी 
जगह नहों है। राजा लश्मणसिह की एक कविता बढ़ी मगोहर है +-- 
हांसी बिन हेतु भोहिं दोखवी बतीसों कछु, निवर्तिततोहं पावि ओछी कलिकान को । 
बोलन चहत बात निंकसि जाति दूड़ी सी, लागति अनूठी मीठी बानी तुतलान की। 
“गोद में ले प्यारी और भागे मम और दौर, दौरि दौरि बैठे छाढ़ि भूमि अहनान की। 
घाय भाय बैठे नरमैंठे से कस्त गान, कहिया लगाय धूरि ऐसे छुबधान को। 
पुष्त हृदय का टुकड़ा है हयो से माता पिता चाहते हैं कि हम मरें और लड़का जोता रहे । 
सहके के दोमार पढ़ने पर वे ईचर से प्रार्थना करते हैं. कि हसडी व्याधि हमें हो जाय और इसे बीरोग रद 
दीजिये । हमारी श्रायु इसे मिल आग्र। वे अपने से बढ़ कर पुत्र को समसते हैं। उनकी यह भाव 
ककित सत्य भौर वेहातिक है । 
+ ““भरौ शमख्योठा धास्री, सांस्य-व्याक्रण-दौथ । 


भाषण, १९९८ ] विविध-विषय ४६५ 
(२) 
भारतीय वैशनिक साहिल 


घर्म-साहित्य तथा काव्य- साहियय की तरह विज्ञान-साहितय में भी भारत का दाने अतुलतीय 
है। उसके प्रकाश से आज भी विज्ञानाकाश आलोकित है। यह आस्युक्ति नहीं होगी कि इस क्षेत्र 
में भी भारत विश्व के अन्य देशों से पौछे नहीं था। आर्य जाति संसार की प्राचीन पभ्य जातियां चोनें, 
मिश्र और प्रीक प्रवृति के लोगों की अपेक्षा गौण नहीँ प्रत्युत पथ-प्रदर्श हो थी। यदि हम प्रमादरहित 
होकर गनेषणा करे तो इतना ही नहीं किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार का बोज भी हमें भारतीय 
प्राचीन पुरुतकों में मिलेगा। हस विषय में डाक्टर सर उ्जेन्नाथ शौल-छृत “?09076 
हिलंशाल९8 ० ब्ालंल्ता सरांत्रतत5” नामक अन्य अमूल्य है। शौल महोदय ने इसमें हर 
एक विषय का प्रतिपादन पूर्णप से किया है। इस छोटे से प्रबन्ध में भी उसी का दिग्दर्शन है । 

१। गणित साहित्य--ज्योतिवि्या के दो विभाग हैं--गणित तथा फलित । इन दोनों 
शाखाओं में आयौ की अजेय प्रतिभा दोख पढ़ती है। इसकी तुलना संसार में नहों है। जिसको 
पाश्वात्य जगत्‌, वत्तमानक्रालिक आविष्कार कहकर पुकारता है उन सब आबविष्कारों का मूलतत्व किसी 
त किसी रूप में भारतीय प्राचोन प्रन्थों में विधमान है। उदाहरण के ल्थि देखिये-प्रृथ्वी का 
सक्ोय मेरुदष्ड पर चलना तथा रात-दिन का बारीबारों से आना--यह उनका आधुनिक अन्वेषण है । 
परन्तु यह सिद्धान्त आज से करीय १५०० दर्ष पूर्व ही यहां हो चुका था। आर्येमट्ट ने ४७५ ई* पू० 
में ही इस सिद्धान्त को लोगों के समक्ष उपस्थापित किया भा। इसी प्रकार बौधायतन तथा आपस्तम्ब- 
छत शत्यसूत्रादिक्ष«ओं में भी ज्यामिति के अनेर विषय दिये गये हैं। वर्त्तमाव ()0-070॥796 
(06९०४स्‍८८7ए के आविष्कार करने वाले डेकार्ट मद्ोदय पे आठ सौ वर्ष पहले ही वाचस्‍्थति ने इसके 
मूलतत्व का भन्वेषण किया था। 'श९टा207८8, ९7९४४० (४०7५७ जादि के भी 
मूलतत्व भागो को कृतियों में निहित हैं। पाठीगणित, घोजगणित एवं त्रिकोणमिति का पूरा विकाश 
उस समय हो चुका था। 

२। रसायन विधा--इस विषय में भी आर्यगण सिद्ध हस्त थे। डाक्टर सर पौ० सी० राय 
की सरवगरवंत 00९॥750७:ए के पन्‍ने उलठने पर आपको पता चढेगा कि इस विद्या में आये 
पारतत थे । 

३। भायुवेंद विज्ञान--इस विवय के अनेक ग्रन्थ अभाग्यव्श छपत हो गये हैं, जो कुछ 
कचे हैं वे सी अनुपल््ध हैं। फिर भी अवशिष्ट प्रन्थमात्रों को देखने से पता चलता है कि वतमाव 
चिकित्साप्रभाली का बीज आयी से द्वी मिला है। सुभ त, चरक तथा वास्भद की इृतियां इसके अमाण हैं । 


४१६ प्राचीन भारत..[ प्रयम भषे, सातवों संख्या 


8। पहुचिकिसा, गज़ायुवोंद तथा अध चिकिसा--सजायुप द के मूल्थवत्तंक हैं पाल्यय 
मुनि। ये अहदेशान्तगंत थम्पाधिपति रोमपाद के गुर थे। अश्वचिकित्ता के भादि विज्ञाता 
शालिद्ोत्र ने भारत की प्रसिद्धि बढ़ाई थी | 

५। धातु-पिथा ( )(7८7802ए )--प्राचीन हिन्दुओं को इस विधा का भौ शान 
था। वे उनके विभिज्ञ उपयोगों को सदा से जानते थे। बहुमूल्य प्रस्तरों का भी उन्हें पूरा पूरा 
ज्ञान भा जिसका पूरा वर्ण डाक्टर उदयचंद दत्तइुत )(४टायं४ )(९००४ ० (॥8 
प्रशाताड़ में. मिलता है। शकक्‍टर राजेद्र छाल मित्र ने भी इस विषय पर अपने प्रन्थ ]700- 
879875 में पूरा प्रकाक्ष ढाका है। रायबहावुर योगेशचन्द्र राय लिखित रज्न-परीक्षा भी इस विषय 
का एक प्रन्थ है । ड 
६। उद्धिवू-विया--हस विधा का भी वर्णन प्राचीन आयु्वोद-अन्थों में मिलता है। 
इससे प्रतीत द्वोता है कि भारतौयों को इव विभाग में भी अनुभव था। शुक्र-नीति में इसका प्रसन्न 
थाया है। बक्षायुवद नामक कतिपय प्रन्थों का नाम सुना जाता है; अभाग्यवश आज वे अप्राप्य 
हैं। द्वाल द्वी में [0427 २८६९०४८॥ ]7807(7९ से एक उपबन-विनोद नामक प्रन्थ निकला 
है। उसमें इवत पर आलोचना की गई है। भीमचन्द्र चद्टोपाध्याय-हत “९ ए९०श०ग्राए 80809 
0 [7079' भो इस विषय का एक अच्छा भ्न्थ है। 

७। परदार्थ-विद्या--इस विषय की भी खोज आयो ने की थी। इसका तत््त भी शहूरा- 
यार तथा आर्यभट्ट के प्रन्यों में मिलेया। उन्होंने सर आइज़ाक न्यूटन के पहले हो आकर्षण दाक्ति 
का दिग्दशन कराया था। ,8फ़8 ए 028४ ४४४०४॥ तथा 7,8एछ5 ०१ (०७४०४ आदि 
विषयों का उल्लेख आयी के ग्रन्थों में मिलेगा । रामायण तथा कतिपय बौद्ध अन्थों में विमान-यान 
का वर्णन इसका परिचायक है। इन्दों के आधार पर कई एक विद्वानों ने सिद्ध दिया है कि भारत 
में भी आचोन सम्रय में बायुयान था। 


आनुपादफ--पं० भरी वेचन भा, साहित्याचार्य, बी७ ए० । 


अिननयन-िनपपमभसनान नननकन. 


भारण, १९९८ ] विविध-विषय ९३१७ 
| ( 8) 
भारत-रवि का अस्त 


भारत-रवि का अस्त हो गया। जिनकी प्रदीत्त अतिमा ने भारत को आलोफित किया था 
उसी विध के महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी धौशव लौलाभूमि जोड़ासांको भवन में राखी पूर्णिमा के 
दिन धंसार ह्याग किया । 

७ मई छन्‌ १८६० में कलकते में आपका जन्म हुआ था। पाठ्याला जाकर विधा 
सोखने की रुचि आपको नहों थी। अपने बचपन में आपने शृद्दशिक्षक के पास हो विविध-विफयों का 
अध्ययन दिया था। बांत्यकाल ही में आपको माता चल बसों । 

२० सितम्बर सन्‌ १८७८ में रवीननाथ इहलेण्ड गये। वहां जाकर छणान भ्ूनिवर्सिठि 
कालेज में आपने अपना नाम दर्ज करवाया । 

सन्‌ १८०२ में भापका सान्ध्य-सज्ीत' कविता-प्न्‍न्य प्रकाशित हुआ भौर सन्‌ १८४३ में 
आपने 'निरेर सम भह! की रचना को । 

सत्‌ १८८५ में आपने बालक! म्रासिक पत्रिका का भार लिया और सन्‌ १८९० में आपने 
साधना मासिक पत्रिका प्रकाशित की । 

सन्‌ १८९८ में आप 'भारतो' मासिक पत्रिका के सम्पादक थे । 

सत्‌ १९०० में आप बडलमचन् चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका आादर्शन के 


पम्पादक बने । 
सन्‌ १९०१ में आपने बोलपुर में श्रकह्मचय आश्रम को स्थापना की । 


पतन्‌ १९०४ में बह्लौय प्रादेशिक राष्ट्रीय सम्मेलन के पाना अधिवेशन में आप सभापति 


चुने गये । 
सन्‌ १९१३ में गीताझलि' के लिये आपको नोबेल-प्राइज़ दिया गया । 


दिसम्क धन्‌ १९२१ को 'विधरभारती' का उद्बोधन हुआ । 

फरवरी सन्‌ १९१२ में भ्रीमिकेतन कौ प्रतिष्ठा हुईं । 

भकदूबर सन्‌ १९३१ में संरकृत फाडेज कलकता से कवि को सा्वभौम' की उपाधि दी यह । 
सन्‌ १९३९ में भाप इन्हियन रिस्े इन्स्टिद्यूट के आनररो फ्रलो बनाये सगे । 

सन्‌ १९३६ में ढाका विश्ववियालय पे कदि को ढौ-किट० को उपानि दी गई । 


शेश्ट गोचीन भारत. [ मयम वर्ष, सातंबी' हंस 
सन्‌ १९३८ में उसमानिया विध्विद्यालय से आपको डी-लि3० कौ उपाधि मिली । 
सन्‌ १९४० में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को और से कबिगुरु को हो-लिट० की उपाधि 
दौ गई। 
शेदिन आज रीन्द्रनाथ कहोँ। १ क्या वे सानव-हृदय से दर हैं 


--भी काल्दात पुफरणी । 


( ४) $ 
हषेचरित में' यन्त्रों का उत्लेख 


इद्धातघटी था पटीय्शी --- 

समन्तादू उद्घातघटोसिच्यमाने जीरकजूट जटिलितभूमिः ( तृतोय उच्छवास )-वारों ओर उद्धात- 
बड़ी दवा (<्पर्ट बन्‍्त्र द्वारा ) सोंचे जाते औरों के पौधों से जद्दां की भूमि उलकी रइती है । 

हर्षबरित के एकमात्र प्राचीन टोका-कार शड्डर के अनुसार उद्घात का भर्थ अरघट्ट (शहद) 
है। क्षीरलामी कहते हैं कि क्ौटित्य के अनुसार उद्भातन का अर्थ घटीयन्धर है। अमरकोष में उद्घाटन 
और घटीयन्त्र पर्यामराची हैं। अतः हम कह उकते हैं कि उद्धात, उद्धातन और उद्भाठन तौनों का एक 
ही अर्थ घदीयन्र है। यद एक रहट है, जिसके द्वारा कुएँ से पानी निकाल कर खेतों में सोचा 
जाता था । 

तौपरे उच्छवास में हो मैखाचाय द्वारा दाहिने हाथ से घुमाई जातो रद्राक्षमाला कौ तुलना 
चटौयल से कौ गई है। गौल रदराक्ष गोल घड़ों के समान हैं और माला का सूत्र घटीयन्त्र के ढोरे 
के समान है । ह 

घंटोयन्त्र का शन्तिम उस्हेख अप्म उस्छवास में है +-- 

संसरन्‍यो नक्त दिव॑ द्राभीक्लो कन्‍्मजरामर्णघठनघटोकन्त्ररामिरजनः पलबनावाम-सव लोगों 
के यहां अन्मजरामरणरूपी घटीयन्त्र की लाबी होरी दिन-रात कक रही है । 
। इत ठह्केखों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाण के सम्रकाडीन सम्राद हर्षवर्धत के 
राज्य में घटीयन्तोों से सिंचाई करने का पूरा प्रचलन था । 

व्याध्य्ल (बाघ फंसाने के पल ) :-- 

अ्यापारितकत्सरपकरीपरचितव्याग्रकीः ( सण ४० +हहें बहई मारे भागे के रोष से बनाये 


भाषण, १९९८ ) विविध-विषय हे 
गये व्याप्र-यत्रों से । अपनी दिग्विजय-यात्रा में सम्नाद्‌ हर्षवर्षत एक झऋडलो गांद होकर यये थे, जहां 
ये व्याप्र-यल्र विधमान थे । 

कासकयायी गन्त्र-यान (अन्तर ते बलने वाला विमाव ) :--- 

भावषेकुदूदकी थे बण्डीपतिदंप्डोफततयबननिर्मितित नभस्‍्तकदायिता पन्‍्भमानेनादीजत आहप्रि 
(श० उ० )न्बष्डोगति आक्षयों ( को देखने या जानने ) के लिए बढ़ा उत्दुछ रहता भा ; कैदी मतों 
के द्वारा बकाये गये आकाशगामों यन्‍त्र-यान से वह कहां पहुँचाया गया, पता नहीं । 

बाण के समय से घहुत पहले को एक घटना की चर्चा है। घटना की सभझई और चणज्होपति 
के तादारूय के लिए प्रमाण उपलब्ध नहों है । 

हूँ ढ़ने ते गौणरूप में उछ्ेखित और भी कई छोटे यन्त्र मिलेंगे । 


-- श्री सूयंवारायण चौधरी । 


(५) 
महाराज कनिष्क के तक्षिछता के डिब्बे पर लिखे लेख पर पूछे बिचार 


सन्‌ १९०८-९ में डावटर स्पूनर ने पाहजी को ढेरी की खुदाई में एक डिज्या पाया जिस पर 
महाराज कनिष्क के काल का लेख लिखा हुआ है१। इस लेख का सम्यादन सब से पहिके स्पूढर साढक 
ने किया था। उसके पश्चात्‌ स्टेनननाओ ने अपनी ख्रोष्टी लेख नामक पुलक में इस का फूपादा 
किसा२ । यद्यपि इन दो मद्दानुभावों ने पूरी तरह इस ऐेख का सम्पादन किया है फित्र भो इस पर 
कुछ और प्रकाश ढाला जा सकता है। स्पूनर साहब ने इस पूर्ण लेख की प्रति पंक्ति का ज़लप 
अलग अनुवाद किया है। उनके अतुवाद पर विचार करना आवश्यक है ।-- 

पंक्ति१। आचयेनं[' ]३ सरवत्तिवादिन [' ] पतिमहे । 

अनुवाद ४:--सखवास्तिवादिन विद्वानों के मत को अन्ीकार करने के हेतु” । 

पंक्ति२। वेयधर्मों सवंत्तत्बान [' ] हिंदसुहंठ [ ] भवतु । 


१ आ्योशजिकल से रिपोर्ट १९०८-८२ पृष्ठ ॥१ से । 


२४ कारपस इम्सक्ोपशनम इमडोकेरल जिलद ९ आन १ एस १३७ 
६ का अर्थ है अशुसार गहां पर होगा चहिये। 


४४० भाचौन भारत. [ प्रथम बर्ष, सातवों संख्या 


अनुवाद :--हस घम्र दाव से सब पुरुदों का कृत्याण हो । 
पंक्ति ३।. दस अग्रिशल नवकमि कनप्कतस विदारे महासेनस संघर्मे । 
अनुवाद ;--दात ( अथवा चोकर ) अगिशक कनिष्क के विहार और महतेन के संघाराम 
के कायो का ओवरसियर' ( मबकमिक ) था। इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति है पर उसका अलुवाद 
संभवतमा रद्द गया है क्योंकि इस में बहुत से अक्षर मिट गये हैं. जो बाद में ओड़ गये हैं।' प्रो 
स्टेनकनाओ ने इन परक्तियों को जोड़ कर सम्पूर्ण लेख का अनुवाद किया है। सबसे पहिके उनके द्वारा 
सम्पादित छेख पर वियार करता चाहिये ! 
पंक्तोि)। से [१म] हराज] से कनि(|णि) [कस ]। इमण(न)ग [रे] 
(ध]--- २१) यंक । के 
पंक्ति२। देयपधर्में सर्वतलान [* ](णं ) दिदसुदथ [ * ] भवतु । 
पंक्ति३) दस अग्रिशल ण (न) वक्रमिआ [क) ने (णे) पक विद्यारेमह सेन (ण ) 
स संधारामे । 
पंक्ति ४। आवचर्यन ( ण ) सर्वास्तिवतिन ( ण ) प्रतिप्रदे 
अजुवाद :--( महाराज ) कनिष्क के राज्यकाल संबंत्‌ प्रथम में,.-*अट्टालिका से सम्बन्धित 
इस नगर में, यह धामिकदान--इससे सब सम्पदाय का कल्याण हो--दासअगिक्षक कारीगर 
बांस कतिकक के विद्वार और मदासेन के सं घाराम सर्वास्तिवादिन गुरु के अब्लोकार में । 
ओ० स्टेनकनाओ को बिद्॒ता पर पूणेतया विश्वास तथा श्रद्धा रखते हुए यह कहना पढ़े गा 
कि इस अनुवाद में कोई अन्वय नहों प्रतीत दोता । इसलिये पूर्ण लेख को निम्नलिखित वाकयों ले 
विभाजित करना पढ़ें गा जिससे अर्थ समझने में कठिनाई न रहे । 
पंक्ति१। से [ १म] [हरज ] स काशी [ प्कस ] इम नगर) रे [ थ ]«« «७००० 
शप) येक 
२। देयपमें स्वंसत्तण [न] हिंदसुहरथंक [' ] भवतु [' ] 
३। दस अगिशलण (न|बकमिम [+ ] [ के ]गिष्कस विहारे महासेणस संभारामे [+] 
४। शार्मंण सर्वास्तिवतिण प्रतिप्रहे [ + ] 
. अलुवाद ४--संबत्‌ १में मद्दाराज क्रणिक के धर्सदान से नयर के समल पुरुषों का कत्याण 
हो ( इसके बाद के श्षच्द ऐसे दट़े और मठ हुऐ हैं कि सम्पूर्ण अनुवाद एक साथ देवा कठिन है )। 
इस कणिष्क के सन्दिर (विहार ) का निर्माता दाल अंगलिशस था। बह महान के 
संपारत में स्थित था। पह दान सरवाखिवादिन ग॒एओं के लिये हुआ है। 
इस भवुवाद के लिए लेख के कुछ शाल्दों पर भी विभार करना जावश्यक है । 


भावण, १९९८ | विषिध-विषय ४४१ 


नवकमिंक औ--सपूतर ने नवकृमिक का अर्थ ओवरसियर समता था। प्रो० स्टेनकताओ ने 
इसका अर्थ कारोगर सागा है। यहां पर यद कद देना उपयुक्त होगा कि यह शब्द पतिक के तसिला के 
ताम्रपत्र पर लिखे लेख तथा द्िंदा के सरोष्टी झेल में भो मिलता है। पहले लेख में रोहिणोमित्र नामक 
नवकमिक है और इस लेख में स्॒मित्र नामइ तवकमिक का उत्लेख है। दोनों हो अर्थ ठीक मांदम 
पढ़ते हैं । 

परिग्रहे अथवा भत्तिग्रहे--स्वूतर ने पहले इसे '्रतिप्रदे' प्रा या। हब्दकोष के 
अनुसार इसका अर्थ दान है । यहां पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि महाराज कनिष्क का क्या दान था १ 
क्या वह दान डिब्ने का था अथवा स्तूप्र का जिध्में वह डिब्बा रखा गया था। यदि हम उस दान को 
डिब्बे का दान समझे तो नवकतिक' का अर्थ भठ़े ही ठोक प्रतीत हो किन्तु वह दाल अवश्य छोटा था। 
इसलिये यहां पर हमें उस दान को स्तूत' के रूप में लेना चाहिये जिसमें वह डिब्बा रखा गया था। यह 
स्‍्वूप्न मद्वाराज कनिष्क ने सर्वास्तिजरादिनों के द्वितार्थ निर्माण क्रिया होगा, इसलिये अगिशल अथवा 
अंगेशिलास ने स्तूय तिर्माग में भाग लिया होगा । 

अन्त में दो विषयों पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न है विहार और संघाराम 
में क्या भेद था? कने ने छिखा है कि साधारणतया विद्वार का अर्थ उप मन्दिर से है जहां पूजा द्ोती है 
किग्तु संघाराम व स्थान है जहां सिल्‍्ष॒ रूते हैं। इसलिये बह मन्दिर सर्वास्तिवादिनों के लिये बतवाया 
गया था जहां थे पूजा तथा ध्यान कर सके । हस लेख में कनिष्क अथवा फणिफ दो प्रकार से लिखा गया 
है। पहला हकार से है और दूसरा एकार से । फिर क्या दो कनिष्क थे १ 

दूसरा प्रश्न महासेन के विषय में है। इस लेख में उसके संघाराम का उल्लेख है। 
क्या यह वह्दी महासेन है जो अबन्तो के राजा प्रयोतत और अजातशम्रु का समझालीन था! कया इसने 
तक्षिला में सब्ाराम बनाया था जैते अवाथपिड़िक ने भ्रावस्ती में विहार बनाया था ? 

आशा है पाली के बड़े बड़े विद्वान इस विषय पर प्रकाश ढालेंगे। 


---भी बैजनांथ पुरी, एम० ए० । 


५६54 


सम्पांदकोय मन्तब्य 


खीखनाथ का तिरोभाव हो गया। काग्य क्षेत्र में उनकी कृति ऐसी थी कि धारे संसार 
के लोग भारतवर्ष के 707. “820०९” को जानते थे। लेकिन आज वे कहां है! इसका उत्तर यहौ 
हो सकता है कि वे अपने काव्यों में हो आज हमारे साथ हैं । 

हम रवीन्द्रनाथ की वन्दना करते हैं। अमरलोक से वे हमें आशीर्वाद दें | हमें शक्ति दें, 
--वे आज हमें सान्त्ना दे | 


2] ६ मे ने 


आदरश शिक्षा की भित्ति साधारणतग्रा चार विषयों पर निर्भर हैं--उदार धर्मनीति और नेतिक 
चरित्र, विविध-विद्याओं की सहायता से यथार्थ ज्ञान-राधय, वैज्ञानिक तौर पर कृषि क्रार्य का प्रसार और 
शित्प-बाणिज्य विस्तार। कई ज्ञानी व्यक्तियों और देशसेवकों ने इस विषय पर आलोचना की है। 
उनकी आलोचना और चिन्ता को कात्यनिक क्षेत्र से कुछ अशों में यथार्थ में परिणत करने के लिये फ़िल्हाल 
भारत के बालक और बालिकाओं को आदर्श शिक्षा देने के ठिये 'भारती महाविद्यालय' की स्थापना 
हुई है। इसका उहं शय और उसको कार्यपर्द्धात प्राचीन भारत में पहछे हो दी गई है । 

भारती महाविद्यालय का कार्य इसी बीच में कुछ ओर आगे बढ़ चुका है। बड़ला में 
पोस्टमजएट (एम० ए० ) की शिक्षा देने के लिये भारती पोस्टमजुएट आटंस कालेज” की स्थापना 
हुईं है। बाला साहित्य को श्रीशृद्धि के लियेद्दी इसको प्रतिष्ठा हुई है। कह प्रसिद्ध बहला साहित्य 
के विद्वान इस कालेज के अध्यापक हैं। केवल बन्नला में एम० ए० की डिग्री पाने के लिये ही यहां 
पढ़ाई नहों होती बल्कि बड़छा साहित्य की गम्भीर गवंषणा भी यद्ां की जाती है ! 


न पुस्तक-समालोचना 


कल्याण-भागवतांक--प्रथम खण्ड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित । 

गीता प्रेस, गोरखपुर से बीच बीच में जो धर्म ग्रन्थ निकलते हैं उन्हें हम वास्तव में “अपूर्य/ 
के सिवाय और कुछ नहों कद सक्ते। भारत के विभिन्न कोने के बढ़े बढ़े विद्वानों के लेख इसमें 
प्रकाशित द्वोते हैं। इसके पहले गीतांक की समालोचना में बहलला भाषा में कर चुका हूँ । 

आलोच्य पुस्तक में १०७२ प्रष्ट हैं। इसमें प्रारम्भ में भागवत सम्बन्धीय कई उत्तम लेख 
हैं। तदनन्तर भागवत-पाठक्रम, न्यास, ध्यान इलादि हैं। फिर भागवत-पारयण दिया हुआ है। 
यद्यपि यह हिन्दी भाषा में दे तथापि इसकी हिन्दी ऐसो सरल, सरस और हृदयप्राह्दी है कि अहिन्दी प्रान्त 
के लोग भी इसे आसानों से समकक सकते हैं। भागवत का ठीक ठीक अनुवाद कर उसे सरल हिन्दी 
में बोधाम्य करना हूँ पो-बेल नहीं है। जिन्होंने यह कार्य उत्त-रूप से सम्पन्त किया है हम उनके प्रति 
आन्तरिक् श्रद्धा निवेदन करते हैं। पुस्तक के विषय-सम्बन्ध पर कुछ लिखना नहीं है । भागवत भारत 
का अपूर्व ग्रन्थ है। इसके वक्ता योगोश्र्ठ भगवान शुकदेव हैं। यह भक्त, ज्ञानी, ब्रह्मवारी, गद्दी या 
सन्यासी सभी के लिये उपयोगी है। अमृत के खाद की तुलना नहीं होती उसी तरह भागवत की भी 
ठुलना नहीं हो सकती | शाल्रों के प्रति जिनकी चाह है आशा है वे बार बार भागवतांक का रसखादन 
करेंगे । 

--नलिनविद्वारी वेदान्त-तीर्थ । 


गाजपि--यह पुस्तक सरयू प्रसाद पाण्डेय की लिखी हुई है। यह रघुबंश के छः सगो के 
कथानक पर घनी है। भाषा बड़ी मनोहर और मर्मस्पशी है। यह हिन्दी रतिकों के घर २ में 
रखने योग्य है । 
“-रामउ्बीला शास्री । 


सूर्योदय:--भखिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मुखपत्र, १७वां बर्षं--संख्या 
१--२, आपषाइ-भावण ( जुलाई-अगस्त ); सम्पादक--श्री अवजेश प्रसाद छार्मा दिविदी, वार्षिक मूल्य ३), 


४४४ प्राचीन भारत. [ भयम बे, सातवां संख्या 


छात्रों के लिये १) ( 58707079९4 ४ए ॥फढ 97९०४ ण॑ एप्रार व्र/शलांग 
ए॥६९१ 970ए7९९5, 80779ए ?27एशं१शालए 2४80 8]76 407 पर5९ 49 9800008 
274 (30]९265 ), 

यह पत्रिका संस्कृत विश्वविथालय काशी से संर्ृत साहित्य को श्रीशद्धि के लिबरै निकलती है। 
इसके सम्मादक हैं. भी अवधेश प्रसाद शर्मा द्विदी जऔी। आप एक कुछाल सम्पादक हैं इसमें सन्देह 
नहीं । यह पत्रिका, संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख पत्र है। भालोच्य प्रति में भश्विल भारतबर्षीय 
धामिकाध्यात्मिक संख्त विश्वविद्यालय, सर्‌ १९४१ का परीक्षा फल तथा अखिल भारतवर्षीय काशी आयुर्वेद 
सम्मिलनी का परीक्षा फल और संस्कृत विश्वविद्यालय को पी० एच० डी परीक्षा का फल दिया हुआ है। 

इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में और और विषयों पर बहुत कुछ साम्रभी दी हुई है। भाषा 
संक्तत है। 

आलोच्य पत्रिका में कुछ ४० पृष्ठ हैं। संस्कृत भाषा की यह एक मुख्य पत्रिका है। 
भाशा है (छत प्रिय सअन इसे अपनावेंगे । 


--कालिदास मुकरजी । 


२9७]० रिागावणाना रि०ए शाते 2708/258ए९ (०एशाशा७ 4॥ तीं॥ : 


मै. $श९लांगा 7० रिलटठा05. (0445-845).--07. |. ४#. #ैग्टाजाव॥, 


,१., 0॥.0. 
पड लाहुण हशाएछाह--ा5 ॥२४६९ बाते 7,083०ए : ताग्श शिक्षण्नर 


079, 7.070907॥. है 
$ाजाड्रांटथं (गैटप्रोगांगा 00 फैटडग्रागयाश5$-5. 0. (काक्रए०/2९०5, (थ॥व- 


एप्रत822 एगरऑएशञञ५५ 07255. 

छग्टाफ्बता5ड 4्राताग्2008604 $07९05 2ैशाणा ०. या; १ 76 
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भात्मपरिणय--थौरेन्द्कुमार, हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर । 

ख्री-जीवन विषयक कण्दी प्रश्न ( मराठी )---श्रीमती कमला बाई तिलक, एम० एु० । 
संचित्र भारत यत्रे ( कन्नढ़ )--ढी० के० भरद्वाज । 

जुटे अणे केतकी ( गुजराती )--विजयराय के० वैद्य । 

वस॒ुधा-- सुन्दरम” । 

राजाजी छित्ती कठालु ( तेलुगु )--अनुवादक ए० सो० कुप्पुखामी । 

संधाने ( काला )--भ्रीमतो ज्योतिर्मला देवों । 

खीन-साहित्येर भूमिका ( बला )--डा० निद्वाररअन राय, कलकत्ता विश्वविद्यालय । 


पुरानी-पत्रिकाएं' 
कालिदास मुकरजी द्वारा संकलित 
ए॥6 फवा8ण 2ैजांपवृप॥7ए ४०. पा, 874., 


7'॥९ 8४708 77728002५--अजन्ता में जो चित्र खुदे हुए हैं उनकी नकल करने के 
लिये प्रिफ्रिय महोदय ()/(7. (3777/9) वहां कुछ दिनों के लिये गये थे। नकल किये हुए चिक्रों 
का आपने एड विवरण भी प्रकाशित किया था। हस लेख में वद्दों विवरण अजन्ता के 
चित्रों के साथ दिया गया है,--आपने इस लेख में कहा है, “भारतीय चित्राइनाद्वि ललितकला विषयक 
डदाहरण केवल अजन्ता के चित्र ही हैं।? उन्होंने यह भी कहा है, “अजन्ता के अतिरिक्त भारत में 
और कहीं भी स्थापल विद्या, भास्कयं विधवा और चित्राइुन विद्या का समावेश नहों मिलता ।” 
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भ्रीहृर्ष के समय पर मतभेद है। डा० बुहलर ()07. छप८/) उनका आविर्भावकाल 
वा रहवीं शताब्दी का शेषार्थ बतलाते हैं। आपकी राय की भित्ति राजशेखर का प्रबन्धरोष है। लेकिन 
काशौनाथ शत्रिम्बक तेलंग को राय बुहलर की राय से भिन्न है--आप दृ्ष को और भी दो सौ वर्ष पूर्व 
का बतलाते हैं। आहलोस्य लेख में उनका जन्मकाल ग्यारहवों शताब्दी का मध्यभाग बतलाया गया है। 
मैषधचरित के अतिरिक्त भ्रीहर्ष लिखित और भी सात पुस्तकें हैं--विजयप्रदास्ति, खण्डन-खण्डखाय, 

गौड़ोव॑शी कुलप्रशर्ति, अर्णववर्णन, उन्दशप्रशरित, शिवशरक्ति सिद्धि या शिवशक्ति साधन और साहसाइ 
चरित । 

0६९ ०॥ एिक्ाावा&-४३४0॥89॥8--४, ४९४९७ ७९४४8९0(8. 

चीनी परित्ाजक हुएक-सांग ने पौन्ड्रवर्धन राज्य देखा था। इस लेख में पौन्डवर्धन राज्य 
से आजकल के किस प्रदेश का बोध होता है उस पर आलोचना की गई है। फरगुसन ने उस राज्य के 
पश्षवम में कुशीनद, पूर्व में ब्रह्मुत्र नद और दक्षिण में गन्ना नदी कहा है। इससे आजझल के दिनाजपुर, 
मालदहू, बगुढ़ा, पुरनिया का कुछ अंश और राजशाहों का कुछ भंश होता है। लेखफ ढौी राय में 
आईइने अकबरी में जो पिंजर या पंजर शब्द मिलता है वह पौन्ड्र का ही रुपान्तर है और बर्षन भी 
उसी के पास का एक त्थान है। ये दोनों दिनाजपुर में हैं इसलिये दिनाजपुर का अधषिश्नलंश पौन्हू राज्य 
के भन्तगंत था । 


सामयिक-साहिल 


- मधुकझ, “अमरकंबि का जीवन सन्देश--पं ० बनारसी दास चतुर्वेदी । 
कं --अुन्देलखण्डी दब्दकोष--श्री कृष्णानन्द गुप्त 


५४ --भआात्दा की साखी--श्री गोविन्दप्रसाद वर्मा “मधुप” । 

सम्मेलन पत्रिका--हिन्दी में विविध विषयक जैन साहित्य--श्री अगरचन्द नाइटा । 
श्र --क्‍्या कबीर रामानन्द के शिष्य थे १--श्री परमानन्द शर्मा, साहित्यरल' । 
# --हिन्दी के मुसलमान कवि और उनकी विशेषता-- 


श्री दिनेशवारायण उपाध्याय, प्रेमनिधि' । 

सूयोदय --सनातन घमेणां संस्कृतिः । 
पुष्षार्थ ( मराठी )--सिन्ध प्रान्तातील हिन्दू समाज--श्री महादेव शास्त्री दिवेकर । 

न --आयेधरं आणि हिन्दूघर्म--श्री सुन्दरराव वैय । 
तहग जैन --धर्म और समाज--श्री पण्डित सुखलाल जी । 

पर “--मजहबी रिवराजों की परख--श्रो क्रिशोरहाल ध० मशखूवाला । 
वैदिकपर्म --रामायणकालोन आये सस्कृति--श्री मदनगोपाल गाढोदिया । 

» “योग क्या है १--्री ब्र्मचारों गोपालचैतन्य देव । 


सामयिक संवाद 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ--७ अगस्त को 'भारत-रवि' चिर काल के लिये अस्त हो गये। 
आज संसार उनके लिये गरम आंसू के बूद गिरा रहा है । 


विश्वभारती--भारत सरकार के शिक्षा विभाग कौ ओर हे विश्वभारती को २५०० ०] 
दिये गये हैं। विश्वभारती में केवल भारतवर्ष के अत्येक कोने से हो नहों बल्कि सुदूर जावा और लंका 
से भी लोग बिश्योपाजेन के लिये आते हैं । दे 

आचाये श्रफुल्ल जयन्ती--२ अगस्त को कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिनेट हाल में 
भाचाये प्रफुलबद्ध का ८०वां जन्मोत्सत मनाया गया। रायल एशियाटिक सोसाइटी, विश्वविद्यालय पोष्ट 
प्रैजुएट विभाग और इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदि सस्थाओं से आचाये राय को मानप्त्र दिया गया था । 


मयूरभज्ञ रियासत में शिक्षा प्रचार-मयूरभज रियासत में शिक्षा प्रचार का कार्य 
बढ़े ओर शोर से चल रहा है। आजतक वहां ७४ रात्रि-विद्यालय ( जहां रात को शिक्षा दी जाती 
है) खोलेजा चुके हैं और आशा है ह्निशोप्र हो और भी ऐसे विधालय विभित्र स्थानों में खोले 
आयेंगे । 


आवण, १९९८ ] जूद्य-संग्रह ३१ 
लेखनाम्युप्तणे कुखा निहितेश्यो समिहषेत्‌ | 
ततो भ्रूमिग्रह कला हुय्यात्‌ परिसमृहनम्‌ ॥८६॥ 


सान्वय-दद्धार्थ--( छेखन+अश्युक्षण ) रेखा लिखकर तथा अभ्युक्षण अर्थात्‌ जल छिड़क 
( हत्ा ) कर ( निद्विते+अप्तौ ) जो अप्ति स्थापित हुईं है उसमें ( समिहयेत्‌ ) समिधाये प्रदात करे 
( ततः ) तदनन्तर ( भूमिप्रहम+कृत्वा ) एध्वो पर हाथ रखकर ( परिसमूहनम।कुर्यात्‌ ) भूमि को भाड़ 
साफ़-सुथरा करे ॥८६॥ 

भावार्थ--यज्कर्म का कम यह है कि पहले रेखा लिखकर जल से सिघन करे पुनः स्थापित 
अप्ति में समिधाधान कर भूमि पर हाथ रखकर उसे साफ़-सुथरा करे ॥८६॥ 


ब्रह्माण मुपसंकर्प्य चरुश्रपण मारभेत्‌। 
ब्रह्माणं स्तर ण॑ कुर्याचचरुयत्र न कल्पितः ॥८७॥ 


सा न्वय-शब्दार्थ-- ( ब्राह्मणम+उपसंकरुय ) अप्ति के समीप सम्यर्‌ प्रकार से ब्रह्मा को स्थापना 
कर ( चह भ्रपणम+आरसेत्‌ ) चरुश्रपण क्रिया का आरम्भ करे (यत्र ) जहां (चहः ) चह (न) नहों 
( कत्पितः ) स्थापन किया गया हो वहां ( आ्राह्मणम+एवं ) ब्रह्मा का हो ( स्तरणम्‌ ) आसन ( कुर्यात्‌ ) 
करना चाहिये ॥८ज॥ 

भावार्थ--अह्या की स्थापना कर चहश्रपण अर्थात्‌ धतयुक्त दुग्घ से अभिसिधन करे जहां चह- 
करिपित न हो वह्टां ब्रक्षा का आसन करना चाहिये ॥८जा 


ब्रह्मविष्टरयोश्रापि सम्देहे समुपस्थिते । 
ऊद्ध, केशो भवेदब्रह्मा लम्बफेशस्तु विष्टरः ॥८८॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( व) और ( ब्रक्षवितयोः ) अह्या और विश्टर के मध्य ( सन्देद्दे ) संशय 
( छम्र+उपस्थिते ) उपस्थित होने पर कि इन दोनों में कौन बह्मा तथा कौन विश्र है यगदह जानना चाहिये 
कि ( उद्ध केश ) ऊपर उठे हुये केशों अर्थात्‌ कुदा का अम्र भाग बाला ( अह्या ) ब्रह्मा ( मत्रेत्‌ ) होता 
है (तु) और ( छा्बकेशः ) तोचे लठके हुये लम्बे कशों अर्थात्‌ कुशा का अ्षम्र माय बाला ( विश ) 
किए होता है ॥८८॥ 

ण्कृ 


श्२ भाचीन भारत. [ भयम वे, सातनीं संख्या 

भांत्राथ--अह्या नायक आसन की बनावट ऐसी होनो चाहिये कि उसके कुछझाओं के अभ् भाग 
अपर को उठे हुये हों। तथा विष्र दामझ कुझाओं के अम्न भाग नीचे को लटके हुये रहें जिसमें एक वूसरे 
के पहचानने में सन्देद्द न रहे ॥८०॥ 


कतिभिस्तु कुशैन्नह्मा कतिभिविष्टरः स्मृतः ९ 
पश्माशत्तिः कुशैञ हा तदरद्ध न तु विष्टर ॥८९॥ 


सान्वय-दन्दार्थ- ( कतिभः+तु ) कितनी कुशाओं से तो ( ब्रह्मा+भवेत्‌ ) ब्रक्षा द्वोता है 
( कतिमिः ) क्ितनों कुशाओं से निर्मित ( विश्ः सछ्तः ) विहर कह्दा गया है १ अब उत्तर देते हैं कि 
( पश्माशद्धिः ) पचाश ( दुद्दोः) कुशाओं से ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा और ( तत्‌+अद्धंव+तु ) उसके आधे 
फ्वीस कुद्याओं से ( विश्रः ) विष्टर द्वोता है ॥८९॥ 

भावार्थ--अ््मा को द्भवदु भो कहते हैं वह पचास कुशाओं से निर्मित द्वोता है और विश 
पचौस कुशाओं से बनता है ॥८९॥ 


उदगधारा मविच्छिन्ना म्रि मारभ्य दक्षिणम्‌। 
दष्याइब्रह्मासनस्थाने सबे कम्मेस्ठ नित्यज्ः ॥९०। 


सान्वय-शब्दाथं--( अपिम्‌ ) अम्िदिशा से ( आरभ्य ) आरम्भ कर ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण 
दिल्ला में ( ब्रद्म+आसन+स्थाने ) ब्रह्मा के आसन के स्थान में ( सर्व+कर्मसु ) समस्त याज्षिक कमों में 
( निद्मशाः ) निरन्तर ( अविछिन्ाम्‌ू ) लगातार ( उदक+धाराम्‌) जल की धारा (दबात्‌ ) देनो 
चाहिये ॥९०॥ 


भावा्थ--मझ्ा के आध्षर में समस्त याशिक कर्मानुष्ठान सम्पादन करते हुये जल को धारा 
देनी चाहिये ॥९०॥ 


एकाग्रो पित्यह च अह्माणं नोपकरपयेत । 
साय॑ मातश्र होमेषु तयैव बलिकम्मंसु ॥९१॥ 


सान्वय-शब्दाथ--( एक+अप्ौ ) जिसमें एक ही अप्रि का विधान है उस ( पितुयञ्ञ ) पिलृ- 
यक्ष में ( न ) पुनः ( ब्क्षाण्म्‌ ) ब्रह्मा को ( न+उपरस्फयेत्‌ ) न स्थापन करे ( थे) और ( सायपम/भाता+ 


आर्ण, १९९८ ] सह-संग्रह ' श् 
होमेदु ) धायंक्ाल तथा प्रातःझाल कें होमों में मौ ( तथा+एवं ) और इसो प्रकार ( बल्षि+कर्मसु ) बलि 
को में मी जहा की स्थापना नहों को जाती ॥९१॥ 

भाषा --पफ्त्मिज्ञ तथा साथ॑ प्रातःकाल के होमों और बलि हत्यादि कर्मी के सम्पादन में जहा 
की स्थापना नहीं की जाती ॥९१॥ 


( दृश्व्य--शछोक के आदि में 'एकामौ' शब्द है उसके स्थात में कित्तों २ प्रति में 'राकामौ' 
पाठ आया है। 'राकाप्तो' पाठ दोने से 'ोकार्थ इस प्रकार होगा ( राकामौ ) अर्थात्‌ पौ्णमास की 
जो अप्ति है उसमें (व) और ( पितृयशे ) पितृयज्ञ में ( अ्ह्माणम्‌ ) ब्रह्मा को ( न) नहों ( उप+ 
कश्पयेत्‌ ) स्थापन करे । ) 


यवत्रीद्यछृतं # य॑ तप्डलादि कृताकृतम्‌। 
ओदनन्तु छृत॑ विद्यात्‌ न तसथ करण' पुनः ॥९२॥ 


सान्वय-छब्दार्थ--( यव+जीहि ) यव और त्रीद्दि को ( अकृतम्‌ ) अकृत ( झेयम्‌ ) जानवा' 
चाहिये और ( तप्डुल+आंदि ) चाबल आदि को ( इताइृतम्‌ ) झृताहृत सममता चाहिये ( भोदनम ) 
और भात को ( कृतम्‌ ) कृत ( विद्यात्‌ ) जाने क्योंकि ( पुतः ) फिर ( तस्य ) उसका ( करणम्‌ ) पा 
फरण ( न ) नहीं द्वोता है ॥९२॥ 

भावाथ--द्ववि तीन प्रकार का है कृत, अकृत्‌, और कृताझृत्‌ जिनमें यव जोहि आदि अक्षत 
कहलाते हैं, तण्डुल आदि इताइत्‌ हैं तथा भात कत्‌ है ॥९१॥ 


सीमन्ते दर्भपिल्लुल्यस्तिखस्ताभिखिरुश्रयेत्‌ । 
तिभिः श्वेतैश शललेः प्रोक्तो बीरतरः शरः ॥९३॥ 


सासवय-शच्दार्थ--( सीमन्ते ) सीमन्तकरण संरकार में ( तिख्र/) तीन ( दर्भपिव्जुल्यः ) 
सूसे कुशाओं के गुस्छे होते हैं ( ताभिः) उन तोनों गुत्छों से ( श्रिः) तीन बार ( उयेत्‌ ) फ्ल्ी 
के केशसमूह को ऊपर उठाये अर्थात्‌ एक २ गुच्छे से एक एफ बार उठाये ( थे) और ( त्रिमिः ) तीन 
स्थानों में ( खवेतेः) इवेत चिह्र वाडे ( शललेः ) साहो पौद्चु के कटे से भो केशों को अपर उठाये भौर 
( बीरतरः ) बीरतर (दारः) शार अर्थात्‌ सकी जो (प्रोक्त) कद्दा गया दे इससे ये सी बेला 
हो करें ॥९३॥ 


१४ प्राचीन भारत. [ पयम वे, सातझों संख्या 


भावार्थ--सीमम्तोभयत संस्कार में गर्भवती पत्नी के केशों की फटी निकारो जाती है जों 
गर्भ स्थापन होने के चौथे, छठे वा भाठवे माद्द में किया जाता है। इस संस्कार में पति अपनो एक्री 
के केशों को सम्भाल कर तीन सूखे कुशाओं के गुस्छों से तथा साहों पन्‍्ठु के काठों से जो तीन जगह 
श्वेत चिह-युक्त हों तथा सरकण्डे की लकड़ी से ऊपर उठाकर पट्टी निकाल कर जूड़ा बांध देता है ॥९१॥ 


दिशाअ विदिशाओवध यत्र नोक्ता विचारणा। 
“स्वतः” तत्न शब्दो5यं विधियोगे निपात्यते ॥९७॥ 


सान्वय-इब्दार्थ - ( विधियोगे ) यश्सम्बन्धीय कारों के विधान के योग में ( यत्र ) जहां 
( दिशाम्‌ ) पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं (च) और ( विदिशाम+वा ) सँम्न्यादि विदिशाओं का भी 
( बिचारणा ) निर्णण (न+उत्ता ) नहीं वर्णन किया गया हो (तन्न ) वहां ( स्बंतः ) सब ओर से 
( भयम्‌ ) यह शब्द दी ( निपात्यते ) समभला चाहिये ॥९४॥ 


भावार्थ-- यश के जिस विधान में शासत्रकार ने किसो विशेष दिशा का उल्लेख न किया दो 
वहां स्वत? तब दिशाओं को सममता चाहिये अर्थात्‌ किसी भौ दिशा में उस कर्म का सम्पादन किया जा 
सकता है ॥९७॥ 


विहित प्रतिषिद्धाञ प्रणीतां नोपकल्पयेत | 
पेरुपाक्ष' जपेन्मज्र' प्रपदश्येव यशवित्‌ ॥९५॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-- गृह्फमो में उस ( श्रणीतां ) प्रणोता को जिसका पहले ( विद्वित ) विधान 
किया गया हो ( च) और फिर ( प्रतिषिद्धाम्‌ ) निषेध फिया गया हो ( वम-ठप+कत्प्येत्‌ ) स्थापत न 
करे । ( यहवित्‌ ) यश् को जानने वाला पुप्ष ( वैखूपाक्षम्‌) वेरूपाक्ष ( च+एवं ) और ( प्रपदम ) 
प्रपद नामक ( भनन्‍्त्रम्‌ ) मन्त्र का ( जपेत्‌ ) जप करे ॥%०॥ 
; * भाषा - जलपूर्ण भ्रवा को प्रणीता पात्र कहते हैं, जिसस्थल में इसका विधान तथा निषेष 
हो महां उसकी स्थापना नहों करनो चाहिये ॥९५॥ 
| ( बंरुपाक् मन्त्र इस प्रकार है :--विश्पाक्षोदईसि” म० आ० २,४,५, तथा प्रपद मम्ज इस 
प्रंकार है “तपथ्च तेजब” म० जा० २,६,५, यशवित्‌ पुप्ष को चाहिये कि वह इन दोनों अ्ों का 
जप करे ) 

( कमझा ) 


हिन्दो-सभा 

समापति--शयुत पनत्यामदास जो बिढ़ला ।, 
सह० समापति--( २) थौयुत बंशौधर जाछान । 
(३) » भागोरव कावोडिया । 

अन्यान्य सदस्य 


- न 0 


_० ०० नी 0 नकी अधिीओ नीीओ अीश नीत अर. #ामाक 


० 


».  उैपेंमीनिवास बिढ़ला । 

#. परत नाथ सिंह 

» पझराज जैत । 

» बबूलाल राजगढ़िया । 
डाः पटकृष्ण घोष 

पं० भी रामसरति मिश्र । 
औीयुत सतीश चनत्र शील। ( परिचालक ) 
» शिलिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 

कुमारी पद्मा मिश्रा ( सह-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उहं श्य 

हिन्दो में मासिक एवं श्रेमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकित भारतीय संस्तति एवं शास्त्र सम्बन्धीय 
कई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । आचीन भारत की श्ान-गरिसा को हम कमशः भूलते &ी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त खुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे हाला था ! 
कुँठे यूतानियों ने यहां से विकित्सा पद्धति सीखो १ सम्राट सिकनद्र तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर भ्रकाश ढालना हौ 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक शास्त्र (२) दर्शन-शाज्र (३) घ्मे-शात्र (5) बौद्ध तथा जैन झाञ्र (५) भायुवेद- 
शास्त्र (६) शित्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शाज़ ( गणित, ज्योतिष, रघायन, पदार्थ-बिशा भादि ) 
(८) हिन्दी-साहिल (५) उम्राज तथा दौति-शासत्र (१०) आचीन तथा आधुनिक मारतकर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षापद्तति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समाकोचना ता अन्यान्य विषयों में प्रकाशित खेशों पर 
अन्तव्य (१२) सम्पदकीय मन्तव्य । इसके आतिर्कि अ्रकाशित हस्तलखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुष्आाप्य पुर्तकों की समालोचना। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित हरतलिखित भ्रतियोंका हिन्दी अनुधाद। 
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आई 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिद्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


ऋेरधंदितवा--मूछ, सायणभाष्य तथा अन्यान्य मौष्य पथ॑ अंप्रेओ, धंवका 


तथा हिन्दी अनुवाद तथा रवेषणा सुलक ध्याणया सदित शण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 


। 
३। 
छा 
। 

ष्् 

| 
हू छा था 
(औ। 


है । 


१०। 
११। 


हर । 


बंगीय पहाकोष--४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संक्दा ७) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये: 
चोडकोष--१म खण्ड, शूल्य १) 
880 छाए, -77--शा० घेणीमाजव वड़ आ-रखित--म्कुप २७ 
७8५४४ & 800 प्58५४/४--श० चेजीमाघप पड़ _आ-रखित 
५०. 7--मूल्य ५) ५०). 7-सूल्य ७) 
&85ए,ए प्ता&770ए५४ 09 छ8|५७४।॥.,, --] 
श्रीप्रमोदछाल पार-रखित,--मूल्य ८] 
3,7२७ ए७79770 ॥07२१09007४0४ ११0 54फ्रछाट ए]"-- 
डा० घरकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५ 
ए२४४७]४०४-४7७९०७०५-- 
अध्यापक भ्रीगिरिजाप्रसन मझुमदार-सम्पादित--सूल्य २॥ 
गा 40 ऋष्प्४/ ४85, 98389, ॥940 -.- थे, 
भरी मिमेलचन्द्र लाहिड़ी-सडुलित--सूल्य प्रति बहेंड ।॥) 
पह्चादू-दपंण--श्रीनिमैल चन्द्र लाहिड़ी पम-प रखित--मूल्य १॥| 
डेट&280१6-ए0$758]4. ए0,0ए४४--. 
सवाहहव 97 क्‍5 8, ९. 7,89, :8.4., 8... 28,0., ४.२,॥,8.8,.-०४१४. 40/- 
शर्ट ए,58 0४ ए0,/70५0$-... २ 
अध्यापक आार० लिए भधिकारी रचित-सूल्य ८) 
बिस्तूत विवरण के दिये खिलिये 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिह्यूद्‌ 
१३०, मागिकतला स्ट्रीद, छछका । 


के 
(बा । 
टच (तत। 2900४ 








है 


[ भारतीय लास्त एवं संस्कृति सम्दन्धीय शुख्य मासिक पत्रिका ] 





सह० उम्पाइ४--औ कालिदास मुकरजों, एम, ए., एम, भार, ए. एप, 
सम्पादिका--कुमारी पदूमा मिश्रा, एम, ए. 
परियाणक--भी सतीश चन्त शीरू, एम, ए., थी. फ 
दि इन्डिपन रिसचे इन्स्टिट्यूट 
१७०, ग्रांभिकतल्ा स्ट्रीट, कलकता । 


इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगवेद्सहिता--मूल, सायणभराष्य तथा अन्यान्य सभ्य प॒व॑ अंग्रेजी, बंगला 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा सूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 

२। बंगीय महाकोष--४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥) 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

३। चौद्धकोष--श्म खण्ड, मूल्य १) 

४। 8472074' 7-][--डा० वेणीमाधव वड़_आ-रचित--मूक््य २७) 

५। 089५8 & ४()000४/४--डा० वेणीमाधव बड़ _आ-रचित 

५०. ] मूल्य ५) ७० प[--सूल्य ७) 

६। शा, 7570२ए४ ()४१ छीोा:+४७०७।,, --]] 

श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,--मूल्य ८] 
98। 77ए७)57॥]0 ].00२ ()७०ए (७ १0 587०४ 27२]7]'- 
डा० बरकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
<। (077/09/४7१०७-४४७९०)2 --- 
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मज्ञमदार-सम्पादित --मूल्य २॥) 
६। ॥7ंए067४ कतार 85, 49389, 4940-4], 
श्री निमेलचन्द्र लाहिड़ी-सहुलित--मूल्य प्रति खण्ड ॥॥] 
१०। पश्चाडु-द्पण--श्रीनिमेल चन्द्र ठाहिड़ी पम-ए रचित-सूल्य १॥) 
११५। डेटडारए७-00५ए८8 |0॥ ए07,ए/॥7-- 
एताह्ते 9ए 7. 3 0, [.89, १४,७., ४8,..., एप्त.0 , ४#.0२.७,७ 8,२१५, 0/- 
१२६। रपट ए 25 (07? ?907709--- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रखित--मूल्य ८) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये 


साधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिटयट 


७९ कक 


१५७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता । 


आठवीं संख्या 
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सम्पादक--महामहोपाध्याय सश्लनारायण शर्मा 


सह० सम्पादक--श्री कालिदास मुकरजोी, एम, ए., एम, आर, ए, एप, 
सह० सम्पादिका--कुमारी पदुझी मिश्ना, एम, ए. 
१. या 


पीरवालक--श्री] सताश अशाल , एम, ए., थे फुछ, 
दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट * 
१७०, मामिक्तला स्ट्रीट, कलकत्ता । 


सम्पादक-मंडल 


(१) समभापति--डा० ढी. आर. भडारकर, एम ए. पो एच. डो., एफ, आर. ए. एस, बो. ! 
( भारतीय इतिद्दास एवं संस्कृति ) 
(२) मदामदोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
(३) प० भगवद दत्त-- वैदिक साहित्य ) 
(४) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वतो, एम, ए,, एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शात्र ) 
(५) डा० अभुदत शाल्री, एम. ए., पी. एव. डी ( दर्शन-शाल्र ) 
(६) श्रोयुत व्ही. एप आखाल, एम. ए ( प्रल-तत्व-विभाग ) 
(७) डा» हौरालाल जैन, एम, ए, डी, लिए ( जन साहित्य ) . « 
(८) बजा० पीताम्बर दत्त बढ़ थवाल, एम ए, डी दिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
(९) भिश्ठ राहुल संकृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 
( १० ) कालिदास मुकरजी, एम. ए. 
(११ ) कुमारों पद्मा मिश्रा, एम ए 
(१२) श्रीयुत्त सतीशचन्र शो, एम ए, वो, एल ( परिवालक ) 
नियमावली 
(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माद्द के पहले हफ्ते में यह पत्रिका 


प्रकाशित द्ोती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं । 

(२) हस पत्रिका का वापिक मूल्य ४) तथा छमाही सूत्य २) रुपये ( डाक सहित ) है। प्रति 
संख्या की कीमत |»), डाक अलग । 
) वार्षिक या छम्ाही सूत्य पहले देना पढ़ता हैं । 
४ ) किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-प्राहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़तो है। 

) ब्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद 
पहली सख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो मद्दोदय पत्रिका बन्द करता चाहते हैं 
उन्हें पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 


( ६ ) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये । 
( ७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो आइक १५दिन के भीतर सह सम्पादक को सूचित करें। 
(८ ) लेखक कृप्रा प की एक ओर अपना रेख भेजें। ग्रूफ केवल एक ही बार ऐेखक के पास भेजा 


जा सकता है। 
(९) जो भद्दाशय १००) देने की कृपा करे गे वे इस सस्‍था के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस प्तस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी । 


?त्रत7९0 ७०0 व कक] 0५ जा. 000 पीशावाड 5860 0 (07 गा ॥6 ॥#एक्षा दरिश्वच्डादी) पानाण, 
+70, 'ैंद्ाततिड& 5095, (.७।०७॥७, 8६ ए४ 9९९ शि#॥2८ 2855 | ऐै१2 इक्षा।2 200/९55. 
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५। 
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१। 
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३। 
४। 


सूचोपत्र 
लेख 


प्राचीन मारत ( वैदिक युम )--५० केदास्नाथ, साहित्य भूषण 
कुषाण काल के जैन धार्मिक सह्--श्री बेजनाथ पुरी, एम० ए० 
हिन्दू मन्दिरों को उ्पत्ति-- 
हा० पी० के० आचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी०, डो-लिट० 
क्या हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश न्याय्य हैं -- 


श्छ 


88% 
5५६ 


8६३ 


ढा० ढी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एब० ढी०, एफ० आर० ए० एस० बौ० ४६६ 


पाखरात्रु---प० कृष्णदत्त भाद्धाज, एम० ए०, आचाये, शासत्री, साहिय-रल 


देवी-दुर्गा--्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बीँ० एल० 
को5दम्‌ /--भ्रीमत्स्वामी श्री शह्भस्तोथ जी मद्दाराज 


* विविध-विषय 


राज्यश्री --श्रो सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए० 

जरधुस्न -श्री सतीशचन्द्र शौल, एम० ए०, बी० एल० 
दोनों लोक सुधारने का उपाय--ब्रह्मचारी सर्वेख्वर दास 
विज के कुछ प्राचीन विद्वविद्यालय --कालिदास मुकरजी 
सम्पादकीय मन्तव्य 

पुस्तक-समाठोचना 

नई पुम्तके 

पुरानी पत्रिकाएं 

सामयिक साहित्य 

सामयिक संवाद 

गृह्म-सप्रह--पं ० अयोध्या प्रताद, बो० ए० द्वारा सम्पादित और अनूदित 
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संस्कृति का अश्नदूत ४ धर्म-दूत ; सचित्र मासिक पत्र 
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ब्नेप ब27005358, 0.34 ५६. 


सम्पादक 7--सुमन वात्स्यायन 


आप जानना चाहेगे कि संसार में भारतोय संस्कृति का कैसे प्रचार 
हुआ ? “धर्म दूत" में आप पढ़ेंगे कि चोन, ज्ञापान, कोरिया, मंगोलिया, 
तिब्बत, तु्किस्तान, स्थाम, इरान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों 
में कक और कितनी भयंकर आपत्तिया' का सामना करके हमारे पू्॑जों' ने 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म का प्रचार 
किया। आप भगवान्‌ बुद्ध के उन अनुचरों को भूल गये है। “धम-दूत” 
द्वारा उनसे परिचित होकर हृदय उत्साह और साहस से भर जायगा। 
अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण 
कर सकेंगे । 


 देन्डेग मद कूल्दर बन्द कद कक के 4 दानव 


% 
४, 


वापिक यृत्य १), एक प्रति का 2) 
पता +-- भ्रम दूत! कारयलिय, सारनाथ ; ( बनारस ) 


# अं चुके कद देन दस दुरूक धुन्य। चुत दुन्चत दुनचु8चु+ 4 चुंन्दून धुन न हे बुल्‍्कु देत्यु। चर. 


आप; चूक दन्दी देन्दन पत्थर व चैन दम चेन देन दल दे। देन्रपढुन देन दर बन्द ४ ५+ ५ के कंधे अन्दू चुत्क चत्कू कूदे बन्द दे के दल देर दे 4 दम्दन के के ने 


॥॥॥ ॥॥0॥॥ 5 0 ॥औ॥॥॥ ५॥॥॥ कर | ॥ 7 ७ ॥॥॥॥॥ कै ॥॥॥॥ ॥॥|॥॥॥॥ ।॥ 


42% रह हटाए हज इालय कह कह हर ही 
है 
धर ४ हे 9 रु दे 
है. आचाय पुष्पाजलि प्रन्थ'ं 
रु | 
77६ 


240॥0.3:७ » 3५५0८) ५7 2.30.027 0६7 ३ ५. ५2६३४ ७,४४८५४ ॥ 
( ठाक्टर ः--डी० आर० भण्दारकर के अभिनन्दनाथे ) 
डाक्टर ::- थी० सी० ला०, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी०, एफ» आर० 
ए० एस० बो०, एफ» आर०, जी० एस०, के सफल सम्पादकत्व में दि इण्डियन 
रिसच इन्स्टिट्यूट द्वारा समधज के साथ प्रकाशित हुआ है। 
जिसमें :--- 
प्रोफेसर एच० व्युडसे, प्रोफेसर स्टेन कनाओ, डाक्टर जोसेफ र्वाइगोस्करी, प्रोफेसर 
ए० बोौ० कीथ, डाक्टर गनज्ानाथ का, तथा ठाक्टर आनन्द के० कुमारखामी प्रम्ृति 


अनेक प्रसिद्ध पाश्चातद्य तथा पूर्वीय विद्वानों के जो भारत के प्राचीन सस्कृति तथा सम्यता 
के द्योतक हैं लेख हैं। 
मिलने का पता :--दि इण्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता 


5 + | खाबारााजधहा|॥॥8॥ 0॥4॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥आाओओआओाएओ॥आधआओआइा॥॥आ॥॥॥॥॥॥॥। ॥पा।ा॥॥॥॥॥॥॥॥।॥ओ ॥॥॥॥॥॥॥॥ 


प्राचोन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका 


प्रथम वे | भाद्र ( संवत्‌ १९९८ ) " आठवीं संख्या 


प्राचीन भारत ( वदिक युग७ ) 
पं८ केदारनाथ, साहिदय-भूषरण ( जयपुर ) 


भारत के ताम से एत्री का जो भाग आज प्रसिद्द है इपका प्राचोन इतिहास यदि देखा जाय 
तो वह इस प्रकार उपलब्ध होता है :-- 

पूर्व भारत और पश्चिम भारत इस प्रकार से यह भू-भाग पहले दो विभागों में विभक्त था । 
जिस प्रकार पूत्र भाग आर्यावतत नाम से प्रसिद्र था उसो प्रकार पश्चिम भारत आर्यायण कहलाता 
था और प्राचीन लोग इसे पारस्थान भी कहते थ। पिन्दु नरो आजकल भारत की सोमा 
कहो जातो है किन्तु यह पहले पृत्र भारत और पश्चिम भारत के मब्य में थी। आज ईरान 
को पारस्थान कहा जाता है, वह पहले आर्यायण कद्दा जाता था और सिन्धु से लेकर लाल समुद्र तक 
का प्रदेश पारस्थान कहलाता था। छाल समुद्र से पूव और सिन्धु नदी से पश्चिम, आराल और काश्यप 
समुद्र ते दक्षिण के देशों का प्राचोन लोग ( अनायदेशीय ) ओरियस ((07279) नाम से पुकारा करते 
थे। यह देश आयो को निवासभूमि थी इसका यह प्रबल प्रमाण है। यह पश्चिम भारत ही आर्या- 
बते का पश्चिम भाग था । 











# स्वगेवासी विद्यावाचल्पति पग्छडित्‌ थी मधुसूदन जो के इन्द्र-विजय काव्य के सीमा प्रतड़' प्रकरण के 
बाचार पर | 


७५७--१ 


४५० प्राचीन भारत [ प्रथम वष, आठवीं संख्या 


पश्चिम भारत में ऋज्ञाश्व नाम का ऋषि था और उसका दौहित्र जरधुत्थ ब्राह्मणों का शत्रु 
था। उसने ही ब्राह्मी लिप को छोड़ कर खरोष्टी लिप की कत्पता की थी और ऐन्द्रधर्म जो देवाराधन 
का था उसके विपरीत उसने वाह॒ण धर्म जो उसके बिलकुछ विछद्ध था और अमुराराधन के उपयुक्त था उसका 
प्रचार किया । जिन छोगो ने वारुणवर्म को खीकार क्रिया था वे छोग संग थे। शाकद्वीप के रहने वाले 
प्राह्मण मग कहलाये । 

चात्होक+ देश का प्रान्त शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था और वहां के क्षत्रिय लोगों 
के लिये शक्र शब्द का व्यवहार किया जाता था। दही क्षत्रियों का देश स्कोबियां यास्क्रीदिया नाम से 
म्लेच्छों में प्रसद्ध था। शड्ों की सहायता छेका और उन के घमण्ड से मंग्र छोगों ने 
वारुणवर्म का प्रचार किया । ऋत्नाव का दौहित्र जखुस्व अपुरों में आरियिस्य कहछाया और उसके मत के 
धारण करने वाले लोग आरियय । इस प्र्मारजों देश उन छोगों के अधिकार में चला गया वह भी 
आरिविस्य कहछाया । वही देश ओरियस कहलाता है ऐसा कुछ छांग कहते हैं. तथापि व.ज्ाश्व आर्य 
था इस कारण ट्स पश्चिम भाग के आदेश होने में कोई संशय नहों । किन्तु पश्चिम देश वालों ने 
आसुरधर्म का अहण कर लिया इस कारण पश्चिम भारत भो कित्री समय आर्यो की हो निव्रासभूमि थी । 

बेदिक लोग हिन्दृफुद पर्वत के दक्षिण से निकछने बाली माग्य्राना प्रान्त के नीचे और 
शरोफि पहाड़ के उत्ता से पूर्व-पश्चिम बहने वाी नहीं को सपयू नाम से पुझारते थे। 
उसके दक्षिग प्रान्त का प्राचीनकरा में अवाय छोगो ने एसिाना नाम रखा था और सुख्मान फत से 
पश्चिम और ऊपर लिखे एस्याना प्रान्त से पूर्व में जो भू भांग है जियकी आजकल इण्डिया ( भारतवर्ष ) 
कहते हैं यह आयी की बस्ती थी यह ऋग्वेद के मन्त्र से प्रतीत होता है :-- 

'उतद्या सद्य आर्या सरयोरिन्र पारतः । 
अर्गाचित्रर्थावतीः ॥' 
( ऋ्वद म० ४ सू० ३० स० १८ ) 

ये प्रमाण प्राचीन वैदिक युग के हैं । 

पहले कान्यकुब्ज देश में विज्लामित्र नाम का राजा हुआ। उसने किसो समय वरिष्ठ 
ऋषि को गौ नच्दिनो को हरण करने की इच्छा की। नन्दिनी गौ विश्वामित्र के साथ नहीं गई 


# बालइोका वाटधानाथ पहलवाश्र्मखग्डिका, | 
गाखवारायवनाओ व पारदा हारभूषिका: ! 
कब्दोजादरद।गैव काश्मौरामुगुणलथा । 
( मार्कण् यपुराय ४४ अध्या ) 
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और क्रोध से अपने खुर से पृथ्वी को खोदने छगी। वर्शिष्ठ महर्षि ने अपने कुल के हितेषों वहुण से 
सहायता मांगी । वेदों में वशिए्ठ की वरुण के साथ मित्रता प्रसिद्ध है । 
देवयुग में बात्हीक देश का राजा वहण यारस्थानदेश का खामी तथा सातों समुद्रों का 
मालिक था और असुरों का अधिपति भी था। पहल, पारद, यवन, शक, काम्बोज और दरद आदि 
पारस्थान देश के रहने वाले पं्रगण वरुण की आज्ञा से गौ को रक्षा के हेतु चले और नन्दिनी गौ 
के खुर को मस्तक पर धारण करके और उसको प्रणाम करके चल पईई और उन्होने विद्ामित्र राजा की सेना 
का नाश कर दिया। इस कारण उनकी खुरपा खुरदा, कुर्दा नाम से प्रसिद्ध हुईं और वे छोग 
जिस देश में रहते थे वह देश खुर्दस्थान वा खुरासान नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाह बाबर ने अपनी जीवनी 
में खुरासान को अपनी जन्मभूमि बतलाया है. और अफगान तथा बरूचलोग भी उस भ्रददेश को 
खुरासान ही कहते हैं। भारत के लोग भी उग प्रदेश को खरासान ही कहते हैं। जैसा कि शक्तिसब्रम- 
तन्त्र में लिखा है बन 
(हिड्रपी: समासाय मतकेंशान्त सुरेखरि । 
खुगसानामियों रेशों म्हेल्छ मार्ग परायणः ॥! 
इस प्रकार यद्ट सारा देश जो भूमभ्यसागर के पूर्त और सिन्धुनदों के पश्चिम में है ईरान 
नाम से प्रसिद्र हुभमा। सरूत में आर्यायग ईरग और अरण ये नाम प्रसिद्ध हैं। अथववेद में इस 
देश के लिये आयंलोगों के विरोधियों का वास होने के क्रारण अरण नाम का व्यवहार किया गया है । 
खास कर भरयद्व पी अरणों का बात्होक देश तथा गृजबान्‌ परत वा महाउष नामक स्थान से निवास था, 
अथवा कम्मनशील पदाथ के अथ में ईंगण शब्द का प्रयोग होता है अर्थात्‌ भयशील और आअस्थिर रूप 
से रहने वालों के देश के लिये ईराण नाम व्यवहवत हुआ । 
अथवंबेद के १२वें काण्ठ में प्रथम सूक्त का २८वा मन्त्र ऐै :-- 
उदोराणां उतासीनास्ति्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पदुभ्या दक्षिणसव्यास्या माव्यथिप्महि भृम्य'म्‌ ॥ 
इसमें इराण शब्द आन्दोलन अर्थात्‌ झुलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस अकार पश्चिम 
भारत को कहाँ ओरिय्स नाम से कहों पारस्थान नाम से कट्टी खुरासान नाम से छिखा हुआ मिझता है। 
ईरान, खुरासान, पहिया आदि देश बड़े बड़े मुल्क थे किन्तु समय के हेर्फेर से आज ये 
भिन्न २ नाम छोटे छोटे प्रान्तों के हो गये हैं। कहों शासन से कहों अज्ञानवश हरा प्रकार नामों 
में गड़बड़ी हो जाना खाभाविक है। आज हिरात को द्वी खुरासान कहा जाता ऐै। अफगानिस्तान 
से ख़रासान और उससे ईरान और इराक रोम, सीरिया, केलडिया, सीरिया, मेसोपोटेमिया आदि देशों से 
युक्त खुरासान मीढिया नाम को धारण करने लगा। आज़ ईरान को परशिया कहते हैं। कार्पियन 
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समुद्र के अम्रिकोण में खुरासान और उससे भी दक्षिण में इराक और उससे भी दक्षिण में पारस है । 
इस देश की स्थिति में जितना पर्खित्तन होता रहा उतना किसी भी देश में नहों हुआ। इसी कारण 
इस देश की सीमा और नाम बदलते रहे । पिन्धु से लेकर यह देश आरम्भ होता है। 

चाहे कुछ भी हो देश में शासन भेद द्वोने से देश नहीं बदल जाता। यह सिन्धु से 
पश्चिम का भू-भाग किसी समय भारतवर्ष का ही आधा भाग था। ऊपर लिखे प्रमाणों के सिवाय इन्द्र 
और वरुण के निमित्त वैज्ञानिक वाय्युद्ध हुआ था-यह भी एक भारत के पूर्व तथा पश्चिम भाग के मेद्‌ 
से दो भाग होने में प्रमाण है । 

जरथुस्थ बान्हीक देश में पैदा हुआ था। जरदश्ि ऋजञाध् का पुत्र था और ब्राह्मण था । 
इद्धदेव का विरोध कर वह आमुरधर्म मानने लगा और असु अर्थात्‌ प्राणों के बलवान होने से अछुर 
महाप्राण कहलाये और जो भसुरों से भिन्न थे व सुर--देव कहलाते हैं । ॥ 

सोमनाथ की लता का ( जो यज्ञ में काम आतो थी और रात को जिसके पत्ते चमकते थे 
और जिममें झुक्ृपक्ष में एक-एक पत्ता बढ़कर पूर्णिमा को पूरे पन््रह पत्ते हो जाते थे और हृष्णपक्ष में 
इसी प्रकार एकनाक पत्ता घटते २ अमावस्या को एक भी फ्ता नहीं रहता था ) दुनिया से 
नाश कर उसकी जगह वारुणी नाम के मद्य का आविष्कार करके मुरों को अर्थात्‌ देवताओं को हो पी 
जते हैं इस विचार ते वे मद्य पीने लगे। सोम के न हो जाने पर देखा-देखी सुर ( देवता ) भी मद 
पीने लग गये । किन्तु बान्हीक देश में रहने वाठे म्गू महपि जो असुरो के गुरू थ उन्होंने आये लोगों 
को सुरा नहीं पोनो चाहिये यह हितकर उपदेश दिया था जेसा कि मलुम्मति में शगु का 
वचन है :-- 

सुरा वे मल्मन्नानां पाप्मा च मल्सुच्यते । 
तस्मादू ब्राह्मण राजन्यौ वेश्यभ्व न सुरां पिबेत्‌ ॥ 
( मनुस्टतो शरगुः ) 

ऋजाश्व के दौहित्र जरथुस्थ के मतानुग्रायी असुर थे जो इन्द्र के विरद्ध वरुण को श्रधान 
मानते थे। उन लोगों ने इन्द्र को छाज्छन लगाने के लिये ही उरपाकपि नाम के असुरेन्द्र को सौत्रामणी 
नाम का सुरायज्ञ करने के ल्यि इन्द्र के पास भेजा। यह शृषाक्रपि उस समय के विकुण्ठा के गर्भ से 
उतपन बेकुष्ण इन्र का (जो १४ इस्दों मेंसे एक थे ) मित्र था जिनका नाम भी व्षाकपि हो था। 
वे देव इन्र नाम के साम्य से असुरेद्र प्रघाकपि को बड़ा प्रेम करते थे और इन सुर और असुर दोनों 
वृषाकपियों की बड़ी मित्रता थी । 

सौत्रामणी यज्ञ में असर शरषाकपि के यहां सजया नाम की इन्द्राणी को साथ लेकर सोम पीने 

को प्रपाकपि इस्र ग्ये। वहां पर इन्द्र को सोम के साथ सुरा पीने का निवेदन किया गया । 
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सौत्रामणी यज्ञ में इन्द्र सुरा पीता है और हम से.म पीते हैं इस प्रकार का आश्षेप असुरों 
ने क्रिया और उन्होंने इन्द्र को निवेदन किये गये सोम को छीनने के लिये वपाकपि नाम के अछुर को नियुक्त 
क्रिया । वह यज्ञ में से सोम का अपहरण कर ले गया और उसे खुद पी गया । असुर अनिम्न नाम से ६ 
मन्त्रों में कहे ग्ये हैं और ये वरण फ्री हो अपना प्रधान मानते थे इन्द्र को नहों । 

इब्राणी ने श्रपाकपि नाम के असर को जिसे वह अपना पुत्र मानती थी सोम पीते हुए देख 
कर अपने पति को क्रोध के वशीभूत होकर उचितानुचित कहा । यह वर्णन ऋ़्वेद के दम मण्डल 
के ८६वें सूक्त में है। मन्त्रों के अर्थ का सारांश यह है :-- 

क्या तुमको और किसी जगह सोम नहों मिलता जो तुम सोम पीने के लिये इस श्रषाकपि 
के यज्ञ में दौड़ आये हो १ इस मोटे झूग वृपराकपि ने तुम्हारा कया उपकार किया है जो तुम इसको बहुगूल्य 
सोम जैसा धन दे रहे हो? जिस सोम को रक्ता टम बहुत प्रिय समझ कर करते हो उसको झकर- 
भक्षक कुत्ता आज कान के द्वारा ग्रहण करके सा जाब -वह दृष् जीने न पावे । में वीरपल्नी हूँ मुझको 
यह धृष्ट अवीरा की तरह तिरस्कार करता है और आप देलबर भी कैसे क्षमा करते हो ? 

इस प्रकार दृषाकपि ( असुरेख्र ) के अपराधों को क्षमा करते हुए क्रोध के साथ भाक्षेप 
करती हुईं इन्द्राणी के कथन के उत्तर में शान्ति के सेतु इन्र कहत हैं :-- 

यह व्रषाकपि मेरी आज्ञा से सोम निकाल कर यज्ञ करता है और असुर यह बात 
नहीं चाहते, इस कारण ये उन लोगों के भय से सोम पी गया है। हे शुभकेश वाली ! इसमें 
बृषाकपि का दोष नहों । तुम वीरपत्नी होकर क्यों व्यू क्रोध करती हो ? में इस व्रषाकपि नाम के मित्र 
के बिना प्रसन्न नहों रह सकता जिसके द्वारा भासुरकुल से प्रिय हृवि देवों में चछा जाता है। में यहां 
सोम पीने नहीं आया हूं किन्तु सोम के पीने के बहाने से इसको देखने के लिये और इस आर्यदास को ले 
जाने के लिये ही आया हूं । 

इन्द्राणी के प्रति व्रषाकपि ( असुर ) की सान्वना --- 

इसके बाद वृषाकृपि ( असुर ) विनय के साथ इन्द्राणी से कहने छगा कि हे इन्द्राणी| 
है निद्यसौभाग्य वाली | तेरा पति बुछ्यपे से नहों अ्ररता । मेरे लिये ३५ बेल लगते हैं और में 
उनसे बहुत स्थूल हो गया हूँ और मेरो दोनों बगछे भी भारी हैं। ऐन्द्रसोम पीकर अपने इन 
भक्ष्य प्ठुओं को में हो काम में छाऊंगा । तेरा इन्द्र तो अपने प्रिय हति का प्रहण करे । 

यह इवाकपि असुरकन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और इसकी पत्नी भौ पुलोमासुर की लड़की 
थी इस कारण असुर के लिये ये बातें सभव हैं । 

वैकुष्छ इन्द्र ( देव ) के लिये ब्रपाकपि ने यह प्रतिज्ञा की कि यह देवेन्द्र विश्वस्मादुत्तर-- 
भर्थात्‌ दुनिया से निराला है ;-- 
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यह आरख्यान ऋग्वेदसंहिता के दशममण्डल के ८६वें सूक्त में देवेन्द्र बैकुष्ठ इन की प्रशंसा 
में लिखा गया है। वे मन्त्र ये हैं :-- 
इद्धाणी के कओोध के मन्त्र :-- 
१--पराहीन्द धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 
नो अह प्रविन्दस्यन्यव सोमपीतये ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ।  ( %० १०८६॥२ ) 
२- किमय लां उपाकपिश्रकार हरितो झगः । 
यस्मा इस्स्यसो दुन्तयों वा पुश्मिदसु ॥ 
विश्स्मादिन्द्र उत्तः । ५ ( कु० १०।८६।३ ) 
३->यमिम लां इषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
श्वान्वस्थ जम्मिपदषि करें वराहयुः ॥ 
विश्वम्मादिन्द्र उत्तर । ( &० १०८६।४ ) 
४--अवीरामिवमामय दराम्रमिमन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्र पत्नों मघ्सखा ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तः । ( कऋ्ु० १०८६।९ ) 
देवेन्द्रगषाकप के सान्तना के हेतु कहे गये मन्त्र  -- 
१-बिहिसो तो रखक्षतनेन्द्र देवमय संत । 
यत्रामददू गप'कृपिस्येः पुष्टेपु मतखा॥ 
विभ्स्मादिन्द्र उत्तः। (४%९ १०।८६॥१ ) 
२--किं सुवाहो खन्न रे एथुशे पथुजाइने । 
कि शरपत्ि नत्वमस्यमोषि वृपाकपिं ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । ( ऋ० १०८६८ ) 
३ -नाहमिन्द्राणि रारण सख्युत्र पाकपेऋ ते । 
यस्येदमप्य हृविः प्रिय देवेषु गर्छति ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ।  ( %० १०८६॥१२ ) 
४--अयमेमि विचाकशहिचिल्नत्‌दासमार्य मं । 
पिबामि पाकसुत्वनी भिधीरमचाकश ॥ 
विख्स्मादिन्द उत्तः। ( ऋ० १०८६॥१९ ) 
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असुरेन्रश्धाकपि-हृत सान्त्ता के मन्त्र :-- 
१--इन्राणीमासुनारिषु सुभगामहम भ्रवम्‌ । 
नह्त्या अपरंचन जरसा मरते पतिः॥ 
विखस्मादिन्द्र उत्तः। ( ऋ० १०८६।११ ) 
२--उद्णोद्दि मे पलदश साक॑ पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमद्ठि पोव इदुमा छुक्षी एणन्ति में ॥ 
विस्चस्मादिन्द्र उत्तर ( ऋ० १०८६॥१४ ) 
पश्चिम भारत में वैज्ञानिक विसवाद !-- 
बहण की राजधानी वाल्हीक नगर में यज्ञ में आये हुए ज़ाह्मणों में परस्पर मगड़ा हो गया। 
उनमें १--अप्रि वसुओं से, सोम रह्रों से, इन्र मध्तों से, वर्ण आदिलों से, बृहस्पति विश्वेदेवों से घिरा 
हुआ है यह एक मत था। २--अप्नि वसुओं से, इन्द्र रद्रों से, वरुण आदिलयों से, सोम पितरों से, 
वृहश्मति विखेदेवों से आकान्त अर्थात्‌ घिरा हुआ है यह दूसरा मत था। ३--अप्रि वसुओँ से, वायु रहो 
से, इन्द्र आदित्यों से, सोम पितरों से, वहण जलों से, इहर्सात विखेदेवों से आक्रान्त है यह तीसरा 
मत था । 
इनमें प्रथमपक्ष को असुरों ने अहग क्या और तृतीय पक्ष को इन्द्र के अनुगामियों ने 
--किन्तु महर्षियों ने यह देखा कि इसमें कड़ा करने को कोई बात नहों। ये देवता शंव 
सोनपात नाम से व्यवद्वार में आत हैं और अपने अपने अधि देवताओं से युक्त हैं. और ये तीनों ही बातें 
पृथक्‌ २ ब्रिलोकी के हिसाब से ठीक हैं । 


( क्रमशः ) 


कुषाण काल के जेन धामिक संघक# 
श्री बेमनाथ पुरी, एम० ए० ( ठखनऊ ) 


कुषाण काल में मधुरा जनों का एक बड़ा केन्द्र था। उस समग्र के बहुत से छेख मधुरा के 
कई स्थानों पर खुदाई में मिठे हैं जितसे यह पता चलता है कि वहां बहुत से जन धामिक सद्द थे 
जिनमें आपस के बैमनस्‍्य का असाव था। ये स्व “गण! के नाम से प्रसिद्ध थे। इन गणों में कई 
'कुल' होते थे जो प्रायः प्रधान अध्यापक कहलाते थे। इन कुछों की भो कई शाखाये होती थों। 
इनके अतिरिक्त थे धामिक सहृ' सभोगों में विभाजित थे। सूक््म रीति से इतना कहना ठीक होगा कि 
सद्दू पहले गण', फिए कुल, उसके पश्चात्‌ शाल// ओर अन्त में समोगो में विभाजित थे । इस सद्ठों 
के कार्य क्रम का पूर्णदया आअध्ययत करने के पह)े उन ऐखो पर विच'र करना आवश्यक होगा जिनके द्वारा 
इस विषय पर प्रकाश डाला जा मक़ता है। हूस सबन्ध में कबरऊ मुख्य २ जन लेखों पर ध्यान देना हो 
आवश्यक द्वोगा । 

मथुरा के एक लेख३२ से पता चढद़ता है कि खुश (छुद्रा ) नामक किसी झ्रीने कुपाण 
सवत्‌ के प्ठम वध में वदमान ( वद्ध माव्‌ ) की एके सरत्ति स्थापित की थी। छेद्रा कोटियंगग, बहा- 
दासिककुल और उचेनागरी शाखा की सद्स्या थी । 

एक चजुर्मुख नम्न जिन सूर्ति के पाये पर लिखे ठेख३ से पता चलता है कि मातृदिन 
( मातृदत्त ) की प्रार्थना पर सुचिठ को प्नी ने कृपाण सबत्‌ १० के १९व वर्ष में उसकी स्थापना की 
थी। सुचिल को पत्नी क्ोट्िथ गण, आनिय कुठ, आन्यत्ररों ( आय बजरी ) शाखा और श्रीगणद्द संभोग 
की सदस्या थी । 


$ इस विषय पर खर्गोग जो: व्य हन॑र म हम ने भो एक पुस्तक ॥॥60 वयाताबा॥ 5९८६ 6 [6 
|875 छिख्बी थी। लख के लिखने मे लेखक ने उम्र पुस्तक की सहायत। लो है जिसके लिये वह उनका 
अमुग्सहोत है। लेखक ने भी इस विषय पर कुक अनुमधन क्िय हैं परन्तु उनका यहां उल्लेस्ख करना उचित गहों 
है। यह लेखक को पृश्तक ४6 28८ ०६ एल पताएशांव! ए्‌धठतगा25 के लिये है जो पो० एच० डी० 
डिग्री के लिये लिखी जा रहो है। इसलिये पाठक इसके लिये चमा करे गे। 

१ कल्यसूत--938९7९0 800४ ० (ध6 :28। जिल्द २२ पृष्ट २८८३ | 

२ एपौयाफिया इणस्टिका जिलद १४० १ एट ६८१ । 

१ यही न ० ३ एव श्पर । 
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इन दो लेखों के अतिरिक्त क्रोडिय गण सम्बन्धीय एक और लेख४ मिला है। यह लेख 
एक छोटी जिन सूर्त्ति के पाये पर लिखा है। इसमें हमारभट्ट के दान का वर्णन है जो उसने अपनो 
माता कुमार मित्रा के ( जो बलदिधत की शिष्या थी ) कहने पर क्रिया था। वह कोट्टिय गण, स्थानिय कुछ, 
वैश शाखा और शिरिक सभोग के हिताथ था । ध 

कोंटिय गण और कुछ दसरे कुलों और शाखाओं का पता कई अन्य कुषाणकालीन मधुरा के 
लेखों से भी लगता है जिन पर विचार करना आवश्यक है। एक चतुर्मुसी नन्त जिन सूत्ति पर 
लिखे लेख से पता चलता है. कि यह कोटिय गण और वच्छज्य कुल के द्िताथ कुपाण सवत्‌ के १4वें 
वर्ष में दान क्रिया गया था। अगाग्यवश शाखा का नाम मिट गया है। एक कुछ मिटे हुए ठेख६ से 
कोटिय गण के पवहक कुछ ओर ममझ्मा शाखा का भी पता चलता है। पवहक कुल को कत्पसूत्र का 
प्रसनवाहनक और मम्ममा शाखा को मध्यामिका शाखा कहना ठीक होगा । 

इन छेखो के अतिरिक्त बहुत से दरारे कुपाण छेख भी मिले हैं पर उनमें कोट्रिय गण के ये हो 
बुछ, शालाये और यभोगें के हिलाओ दानो का वर्णन दे हसलिये इस विष्त्र के लिये अन्य लेखों पर 
विचार करना आवश्यक न होगा। अब टून लेखों के आधार पर हम क्ोडिय गण के निश्नलिखित कुछ 
और शाखाओं का एक टेखा-चित्र बनाते हैं :-- 

कोडिय गण 





| 
१। जद्मशरिक कुछ १। उचेनागरी शाखा 
२। ठानिय कुल २। आयवरी ( आर्यवजरी ) 
स्थानिय कुछ बैरा शाखा 
३। पवहक कुछ ३। मममा ( मध्यामिका ) झाख्य 


8४।  वच्छलिय कुछ नल 

यह लेखाचित्र पूतया केबठ उन्हों लेखों के आधार पर खींचा गया हैं जिनका उत्डेख हम 

ऊपर कर चुके हैं। सुस्ठित और सु्रतिवुद्ध द्वारा सम्पादित क्पसूत्र७ में भी क्रोडिय गण और उनके 
कुल शाखाओं इल्ादि का उन्ठेख है। उसके अनुसार कोडिय गण कौ उचेनागरी, विद्यापरो, वजरी 
और मध्यामिका शाखायें तथा ब्रह्मल्प्तिक, वात्मजीय ( प्राकृत--व्छालिज् ), वनिय ( प्राकृत--वानिज ) 





एपिगय्राफिया इनृडिका ने ० ७ पृष्ठ ३८६ 

यही जिलद २ न“ ११ पृष्ठ २०२। 

यही न ० २९। 

सेकरड बुक आफ दी ईस ट, जिलद २२ एप रटर | 
७८---३ 
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और प्रल्वाइनक कुल थे। अब लेखों के ब्रद्मदासिक कुछ की तुलता कत्पसूत्र के त्रद्मल्तिक, वच्छलिय 
की वात्सलीय, पवनक की प्रक्तलाहनक तथा ठानिय अथवा स्थाविब कुल की तुलना कत्यसूत्र के वानोय 
कुल से की जा सकती है। ठ'निय की आये वेरी और स्थानिय की वैरा शाखा एक हो कुल कौ शांखा 
है। यदपि इनके प्रत्क्ष रुप में कुछ पार्थक्य प्रतोत हो किन्तु इसमें सन्देह नहों कि स्थानिय अथवा 
ठानिय एक द्वी कुल है और उनकी शाखायें वरा और आययेवरी भी एक हौ शाखा के दो रूप हैं। 
कल्पसूत्न को उचेनागरी और मभ्यासिका शाखा का अह्दासिक और पवहक कुल के साथ सम्बन्ध टेखों 
द्वारा पूर्णतया प्रमाणित है। वच्छत्य कुछ की शाखा का नाम उस लेख में मिट गया है । कत्पसूत्र 
से यह प्रतोत होता है कि विद्याधरी नामक भी एक शाखा थी। इसलिये बन्छलिय कुछ के साथ 
यदि विद्याधरी शाखा का साबन्ध दिखाया जाये तो यह भूल न होगा। कतपसूत्र में भी केवल चार 
कुलों का उल्लेख है इपलिये वच्छलिय ( वात्सलीय ) कुछ का विद्यावरी शासा के साथ सम्बन्ध पूर्णतया 
निश्चित है । 
उस गण के अतिरिक्त मधुरा में वारण नामक गण भो था। टाक्टर व्यूहलर८ ने इस गण 
की तुलना कन्पसूत्र के चारण गण से की है। कुपाणकालीन कई एक ब्राह्यी लेख मधुरा में मिले हैं 
जिनसे इस गण का, उसके कुल और शाखाओं का भी पता चलता है। हरा सम्बन्ध में हम केबठ कुछ 
मुख्य मुख्य कुषाण लेखों पर विचार करे गे जिनमें भिन्न २ कुलों और गाखाओं का उत्हेख है । 
मथुरा में एक जिन मूत्ति के पाये पर लिखे लेग९, से पता चलता है कि ग्रहर्हाथ की लड़को 
ने दत्त के शिष्य गहप्रविक को प्राथंना पर उस सत्ति का दान किया थ'। दत्त, बारण गण ओर पुझ्- 
मित्रीय कुल का सदस्य था । यह लेख कुषाण रावत्‌ के २५व वर्ष का है । 
इसके अतिरिक्त एक और ठेख१० कुपाण रबत्‌ ७४ का महाराज हुविष्क के समय का है । 
बारण गण, अय चेटिय छुल ( अय चेटिक ) और हरीतमाल्कटी ( हरीतमालगटी ) शासा के वाचन् 
हगिनन्दि के शिय नागसेन द्वारा यह दान दिया गया था । 
एक और पद्मासन में चेठो जिन मृत्ति पर लिखें ढेख११ में वारण गण और पेतिवामिक कुछ 
का उल्लेख है । े 
डावटर फ्यूहरर का एक लेख१२ मथुरा में मिला था जिसमें वार्ण गण के कनयसिक कुल 
५ दि इन्‌डियन सेक्न आफ दो जे नस पृष्ठ ४९। 02% 07४79 
€ एप्िग्राक्षिया इनृडिका जिलद १ न ० & पृष्ठ ३८५ । 
१० यही पुस्तक न० € पृष्ठ ३८७ । 
११ यहो पुृथ्वक न'० २० पृष्ठ ३८१। 
९२ ग्रह पुराक १ भं० २२ पृष्ठ ३८२। 
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का उल्लेख है। इस लेख में यद्यपि शाखा का नाम मिट गया है फिर भी उस नाम के प्रथम दो अक्षर. 
ओद! अबन्नी स्पष्ट हैं । 

वारण गण के एक और कुल अय-हाट्रिय का भी उल्लेख मथुरा में बैठी हुईं एक जिन मूर्ति 
पर लिखे छेख३३ से मिलता है। इस कुछ की वजणागरों ( वार्जनगरी ) शाखा और आय॑ शिरिकिय 
सभोग का भी वर्णन है। इस कुल का उत्ठेख कुषाण सबत्‌ के चतुर्थ वर्ष में लिखे१४ गये एक और 
लेख में भी किया गया था । 

इनके अतिरिक्त एक और लेख१५ में वारण गण के वाचक्र धुक की शिष्या सादिता द्वारा 
प्राप्य दान का उत्ठेख है। यह वाचक वारण गग के नादिक कुल का था। शाखा का नाम 
मिद्रा हुआ है । 

अन्तिम लेख कुषाण१६ सबत्‌ पवास का है। इसमें समदि को शिष्या अय्यजिन-दांसी 
द्वारा दिये गये दान का वर्णन है। हस ऊेस में अव्यस्यिग्त कुठ, सम्फासिया शाखा और शिरिग्रह ( श्री ग्रह ) 
सभोग का उतरेय है। इन प्रवान छेखें के सित्राय और भी बहुत से लेख हैं जिनमें वारण अथन्ना 
चारण गण के इन्ही कुछ और शासाओं का वर्णन है। कौट्टिय गण की तरह इन लेखों के आधार 
पर बारण अथवा चारण गण का भी लेखाचित्र खीचा जा सकता है :-- 

बारण ( चारण ) गण 





१। पुग्यमित्रिय कुल लत प्र 
२। आये चेटिय कुछ २। दरीतमालकद़ी भाखा 
३। पेतिवामिक कुछ ३। +- न-+ 
४।.. कनियसिक कुछ ४। ओद---शाखा 

५। अमक-हडिय कुल ५। वजनागरी शाखा 
६। नाठिक कुछ हैं “7-६, ७ * ४-८ 
७। अय्यम्यिस्त 3। सकातिया 


अब कलसूत्र)७ के अनुसार यह प्रकट होता है क्रि वारण गण सात कुल और चार शाखाओं 





१३ एपिग्राफिया इग्डिका जिलूद नं० २४ पृह इ८७। 
१७ यहों पुस्तक जिलद २ ब ० ११ पृष्ठ २०१। 

१४ यही पुस्तक जिलद २ नं० र८ प्रृद्ठ १०६ । 

१६ यही पुस्तक न० ३६ एड २०८ | 

१७ सैकरेंड बुक आफ दो ईरूट जिस्द २२ पृष्ठ २८१। 


४६० प्राचीन भारत. प्रथम वर्ष, आठवीं संख्या 


में विभाजिय था। ये वासदीय ( प्राइत--वक्खलिज ), प्रीतिधमिक, हार्िक ( प्राकृत--दलिज ) 
एुयमित्रिक, माठ्यक ( प्राकुत--मालिज ), आर्यचेह्य ओर कण्हसह कुछ थे। शाखाओं में सकाशिक, 
वजनागरी, गवेधुका और हारियमालागारी नामक चार शाखाये थों। 

लेखों और कम्ससूत्र में लिखे वारण ( चारण ) गण के कुलों को समानता आसानो से दिखाई 
जा सकती है। डेखों में लिखें कुछों में पुश्ममित्रिय की प्रृप्ममितिक ( पुशमितिज ), आये चेठक की 
आर्यचेड़य, कणिय्रसिक की ऋण्हसह, पेतलिवामिझ की प्रातिघमिक और अय-हाडिय की हाखिक कुछ के 
साथ तुलना की जा सकती है। अय-हांटिय ओर हाखिक कुलों की समानता का कारण उन दोनों को 
समान शाखा बजनागरि अथवा वज्जनागरी है। अब केवल दो ऊलेों की समानता दिखलानी 
है--ये अयश्यि्त और नाह्िक कुछ हैं। छेख में अयस्यिम्त एुछ की शासा का नाम सम्कासिया लिखा 
है किस्तु ताढ़िक कुछ की शाखा का नाम मिटा हुआ है। कन्मसृत्र में सम्कासिका शासा का सबन्ध 
वन्‍्छलिज कुल के साथ है इसलिये अयन्यिग्त ऊुछ की समानता बरछलिज कुछ के साथ मान लेना चादिये ! 
अन्तिम चुछ नाझिय है जिसकी समावता अन्त में कपप्यूत्न के माछिज कुछ के साथ की होंगी। 
एप्रिग्राफिया इन्डिक्रा८ में इस लेख की छाप के देखने से यह पत्र चठगा है. कि कुछ और शाखा के 
बीच में चार अप्नरों की जगह हैं। ये अपर किसी साखा के छिये हैं । चारण गण वी तार शासाओं में से 
अब केवल एक हो जाखा बच गई जिसकी समानता छेखे के कियी शाला से ने दिखठ जा रही । यह 
शाखा गवेधुक दे । यहां पर यह ठीक ठोक नहों कहा जा सकता हि ढंग झाखा का नाडिय कुछ के साथ 
सबन्ध था या नहीं । पर यदि दस नाड्िक कुछ की तुछता कापसूत के साठछिज कुछ के साथ करें 
तो यह समवतया ठीक होगा ! 

इन दो गणी के अतिरिक्त कुपाण ऐसे से आय-उदेकीय नामक गण का भी पता चलता 
है। इस गण का ऊत्डेख केवठ दो छेखों में पाया जाता हे । एक बढ़े पद्मासन में बैठी जिन सूर्ति 
के पाये पर लिखे छेख१९ से पता चलता दै कि वाचकर आय सिक के शिप्य आर्थवुद्धतं के उद्योग से 
अग्योदिहिकिय ( आर्य-उद्धं हिकीय ) गण ओर अग्यन्ताग भूतिक्रिय ( आर्य-नाग भूतिकीय ) कुछ के 
हिताथ यह दान दिया गया था। यह छेल महाराज राजातिराज देवपुत्र पाह कनिष्क के सप्तम 
बर्ष का है । 

इनके घिब्राय एक दूसरा लेख२० श्री देवदत ( देवदत्त ) की प्राथना पर देहिकीय (उड़े हिकीय ) 


१८ एपिग्राफिया इग्डिका जल द २ न« र८ एपूट २०६। 
१८ यहीं युक्तक जिलद २ न० १८ प्रषठ ३९१५ 
२० इग्हियन एण्टीकवरी १८०४ ०० २३ फषठ १०७८। 


भाद्र, १९९८ ] कुषाण काल के जैन धामि क संघ ४६१ 


गण, पन्धासिक कुछ और पेतपुत्रिआ ( पैतापुत्रिक्ा ) शाखा के हिताय॑ किया गया था । छेख की तिथि 
मंद्धाराज वासुदेव के काल में कुषाण संवत्‌ ९८ है । 
कत्पसूत्र२) के अनुसार कश्यप गोत्र के आय रोहन ने दस उद्ध हगण की स्थापना को थी । 
यह छः कुल और चार शाखाओं में विभाजित था। शाखाओं के नाम उदुमवरिका ( प्राकृत --उदुम- 
बरिजआ ), मासपूरिका, मतिपत्रिका और पूणपत्रिक्रा (प्राकृत--पुन्र्पत्तिओ ) थे। कुछों में नागहृत, 
सोमभूत, उड्रगक ( अथवा अद्रका्ख ? ), हम्तिलिप्त ( प्राकृत--हृत्यिलिज ), नारिदिक ( प्राकृत--नार्दिज ) 
और परिहासक ये यात कुछ थ। लेखों में लिख नागभूनिय ओर परिद्वासक कुलों को समानता कत्यसूत्र 
के नागभूत और परिहासक कुठ के साथ की जा सकती है। छेख में केवठ एक द्वी शाखा का उल्लेख 
है। इस शाग्वा का नाम पेतपुत्रिक है जिसकी तुलना कत्यसूत्र की पूर्णयत्रिक शाखा से की जा सकती है । 
इन तीन गणों के अतिरिक्त लेखों से एक और गण का भी पता चलता है। प्रद्मक्ष-रूप 
से इस गण को कही ऊरूस नहों है किन्तु दो लेखों में एक कुछ का उत्ऐेख मिझता है जो कत्पसूत्र के 
अनुसार वेण्रडिय गण का एक कुछ था । प्रो आधार पर हम वेशपडिय गण का होना सान सउते हैं । 
कुषाण राबत्‌ के १७वें वर्ष का एक डैस्स२२ मथुरा में मिला है जिसमें मेहिक कुछ के जयभूति की शिष्या 
सर्शमकरा की शिप्या बसुठा की आ्राथना पर दिये गये दान का वर्णन है। दूसरा लेख२३ एक पश्मासन में 
बैदी छोटी जिन मूर्ति के पाये पर है। यह कुृपाण सवत्‌ <«६वें वर्ष का है। यद्यपि इसमें 
किसो कुछ का उल्लेख नहों किन्तु सइमिका और उनकी शिप्या वसुला के नाम होने के कारण डाक्टर 
व्यूहुलर२४ ने अनुमान क्रिया था कि यह लेख भी मेहिक कुछ का हो। परनठ यह कहां तक 
ठीक हो सकता है यह ऋहना कठित है. क्योंकि इन दोनों लेखों की तिथियों में कोई ७१ वर्ष का अन्तर है । 
जो कुछ भी हो प्रथम छंख से यह बात स्पट है कि उस रामय मेहिक कुल भी किसी जन गग में था । 
कह्यसूत्रर५ के आधार पर कार्मात नामक कुण्डलग्ोत्रिय ने वेशवाठिक गण की स्थापना की 
थी। इस गण की च'र शाखायें थों ओर उसाझ्ले चार कुछ थ। शाखाओं के नाम श्रावत्तिका, राज्यपालिका 
( प्राइव --राज्जगलिअ ), अन्तर्रतिका ( प्राकृत--अन्तरिज्जिआ ) और क्षेमलिप्तिका ( प्रकृत--खेम- 
लिज्जिआ ) और कुलों के नाम गणिक, मैंघिक, काम क और इन्द्रपुक्र थे। मेघिक कुल को तुलना 
रख के मेह्िक कुछ के साथ की जा सकती है । 
२१५ सेकरड बुक आफ दी ईस ठ जिल द २२ एषठ २९० । 
२२ एपिग्राफिया इस्डिक्ना जिल ढ़ १न० २ एड इपष्२ 
२३ यही पुलक जिल द १ न॑० १२ एपूठ श८२ । 
२४ दि इण्डियिन सेक्ट अफ दी ज नूस प्रषठ ६० । 
२५ दि सेक्ड बुक आफ दी ईस ट जिलद्ध २२ प्धूठ २०१। 


४६२ प्राचीन भारत. [ भयम बषे, आठवीं संख्या 


इन लेखों पर विचार करने के पश्चात्‌ यह प्रतीत होता है कि कल्यसूत्र के आठ गणों में से केवल 
चार गगों का पत्र मथुए के कुशण ब्राह्मो लेखों से लगता है। यह भो सम्भव है कि उस समय 
आठ गण हों पर उन चार शेप्र गगों का पता लेखों द्वारा नहों लगता। इन लेखों से उन जैन गणों 
के विधान और कार्यक्रम पर भो कुछ प्रकाश ढाझा जा सकता है। सब्र से पहले यह माछ्म पढ़ता है कि 
गग के सदश्य पुष्य और ज्लो दोनों हो दो सकते थे। वे गणिन कहलाती थीं। सदस्य केवल वही हो 
सकता था जिसने गृह लाग दिया हो। गृहरस्थ जोवन त्याग कर शानमार्ग में प्रवेश करके उनका 
ध्येय ज्ञानज्ोति प्राप्त कना था। हर एक जैते गुर के पुष्य और सत्री--दोनों हो शिष्य 
और शिध्या होते थे। शियों का यह धर्म होता था कि वे गहस्थ पुए्षों से दान कवाये । यह दान 
बद्ध मान अब किप्री और जेत तोथकर की मूर्लि को स्थापना के रूप में प्रायः रहता था। इतने कुषाण 
लेखों में कोई दस लेखों में वद्ध मान मद्राकीर को मूर्ति क्री स्थापना का वर्णन है, चाह में कोई चतुमंज 
मूर्ति का, तीव में अपागपत का और एक-एक लेख में शान्तिनथ, पारसनाथ, ऋषसनाथ, सरखतो और 
बुयुय को भूत्ति स्थापित काने का वर्गत है। यहां पर यह आश्चर्य छाता है कि जैब पधर्म्मावलम्बी 
भो क्या सरखती की मूत्ति को स्थापना करते थे ! यह द्वो सकता है कि उस समय लक्ष्मी की भांति सरखती 
का भो मान था । 

इन जीन सब्बों के विधान के विषय में इतना कहना उपयुक्त होगा कि सदन प्रकृत और सह्ठ 
प्रमुल२६ नामक इनके अधिकारों होते थे। पहले शब्द का अर्थ है सद्द के बढ़े बढ़े लोग जिधका सह के 
शासन में हाथ था किन्तु सं श्रप्रुख का अर्थ सद्द का पूर्गाधिकारी है३२३। संमवतया हर एक गण का 
सहप्रमुख अलग अला रहता था। यहां पर पूर्ण प्रमाणों के अभाव के कारण हम जैन स्लो के शांसर 
और विधान पर संपूर्ण रूप से प्रकाश नहों डाठ सक़ृते। पर यह ठोक है कि मथुरा में जैन 
लेख बहुतायत में मिले हैं जिनते पता छगता है कि उनके सद् समद्धशाली थ। हर एक सद्द के सदस्य का 
यह कर्तव्य था कि वह गृहस्थ से दान के लिये प्राथनां करे । 





२६ फोगेल--केटालग आफ संधूरा न्यू ज़ियम मं० 9 २४ भौर 9 ३७। 
२७ काले--स छत शब्दकोष पृषठ १४५ । 


हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति 


डा० पी० के० आचाये, एम० ए०, पी-एच० ढी०, ढी-लिए० 


मूर्ति पूजा एवं मन्दिरों को उत्पत्ति भारतवर्ष था दूसरे किसी भी देश में एक हो समय नहाँ 
हुईं थो। 'दिवायतन' शब्द पूजास्थल में मूत्ति की आवश्यकता सूचित नहीं करता। पूर्व-बैदिक काल 
के प्रकृति-पूजकों को प्राकृतिक दृ्थों एवं वल्तुओं में द्वो परमेथ्वर की स्थिति मिलो थी । बाद में परमेश्वर 
की कत्पना लोग सर्वशक्तिशाली या सर्वव्यापी की तरह सदृलोचन या सहक्न-पाद के रूप में करने लगें। 
लेकिन इससे यह सूचित नहीं होता कि बदिक काल में प्रारम्भिक-महाकाव्य-युग की तरह जब ऊि सीता 
की खणमूत्ति बनाई गई थी--देवसूत्ति बना लो गई। इससे यह भी सोच बैठना ठीक न द्वोगा कि 
जब तक मूत्ति की प्रतिष्ठा नहों हुई थी लोग पूजा नहीं करते थे। ब्राह्मणों में यज्ञों का वर्णन विस्तार- 
पूर्वक दिया हुआ है और इस विषय में यह लिखना निएथंक है ह्लि बिता सूत्ति के ही उस समय विधिपूर्वक 
याक्षिक कर्म सम्पम्र किये जाते थे। उस समय यज्ञादि क्रिया क्या बक्षों के नीचे या किसो खुले मैदान 
में होता था अथत्रा ऐसे किसी स्थान में जो कि मजबूतो के साथ बनाया गया था? यदि ऐसा द्वो तो 
उसे हम मन्दिर कह सकते हैं क्योंकि मन्दिर शब्द का अथ्थ है--पूजा के लिये निर्धारित स्थान? । 
बौद्ध-कत्र और बौद्ध-मन्दिरों में कुछ साहझय था जिनमें बाई में बुद्ध-मूर्ति स्थापित्र को गई थी ; लेकिन 
वेरे ते ही हिन्दू-मन्शिरों को उसत्ति हुई थो। इसे हम धामिक प्रतिष्षान कह सकते हैं। “चैल” 
या कब से मन्दिरों का कोई सम्पर्क नहों था । 

कव्पसूत्र के कुछ अश को शुत्मसूत्र कहते हैं जिसमें वेदी बनाने कौ रीति और उसको लम्बाई 
बगैरद दी हुई है। इसमें अप्ति' या ईटठों ते बनी हुई बच्चे बड़ी वेदियों के बनाने को रीति का वर्णन 
है। ये वेदों सोम यज्ञ को थों जिनका निर्माण वैज्ञानिक तौर पर हुआ था। सम्भव्रतः यहाँ से मन्दिर 
निर्माण का सूत्रपात होता है । 

वेदी कई तरह की बनाई जाती थी और उनका सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय संहिता ( ख० 
४, ११ ) में है। उसी के आधार पर बौधायन और अपस्तम्ब में विविध विति ( वेदियों ) के आकार 
कां वर्णन दिया हुआ है । 

, एक वेदी 'चतुरञ्ष-स्येतचित' है। इसका ऐसा तामकरण चोल के सदस्य होने के कारण है। 

यह बरगकार ईठों से बनाई जाती थो। कंकचित१ बेदी बगुले के आकार को थीं। परों के सिवाय 


4 (एणाआएफएशड्ार उप्र, 0४00296 29, 06 8 एवगग07 0, बाग्त एफा।ब्षपा, 
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बह बेदी दूसरी बातों में स्येनचित से मिलती जुलती थी। प्रौगचित' का आकार सम ( बाहु ) भिभुज 
का-सा था। उभयतः ग्रौगचित' की बनावट उसी तरह के दो आधार पर जुड़ हुए त्रिभुजों दीसी थी। 
'(थचक्रचितः गोल चकके कौ-सी बनी हुई होती थी जिसमें ( भ ) स्ोक (50:९८) नहीं रृते थे और 
(व) १६ सोक रहते थे । ह्रोणचित' बेदी वर्गकार या गोल व्यूज् के आकार की थी। 'परिवश्यचित' 
के चारों ओर एक वृत्ताकार परित्ति रहती थी और वह साधारणतः रधचक्रचित की सी थो। उसमें केवल 
ईटो को सजावट में हेरफेर था। समुहायचित' हट और ढोली मिट्टी की एक गोल वेदों थी। ूर्मचित' 
वेदों कछुए के आकार की त्रिकोण या गोलाकार बनाई जाती थी । 

उपयुक्त प्रत्येक बेदी में हंटों के पांच तह रहते थे इसलिये उनकी उचाई घुटने तक की 
दोतो थीं। कहीं कहों ईटों के दस या पढ्रह तदों का वर्णन भी मिलता है। भतः उन बेदियों की 
उचाई अधिक रहती थी। प्रत्येक्र तह में २०० ईंट उपयोग किये जाते थे इसलिये एक अमर ( वेदी ) 
के लिये १००० ईटों की आवश्यकता थी। उसो तरह पहली, तोमरी और पांचवीं तह २०० विभागों 
में विभाजित थी, दूसरी और चौथी का विभाजन भिन्न था, इसलिये एक ईंट उसी आकार के दूसरे पर 
नहों रखा जाता था। पहली वेदी क्री आयत साब्स,त पुष्ण थी यने साढ्ेसात बगे जिसका आधार एक पुस्ष 
धा--अर्थात्‌ ऊद धवाहु पुप्ष की लम्बाई का। प्रत्येक विति की आयत चाहे वह क्रिस्तो भी आकार 
का क्यों न हो चील, गोलाकार या कूर्में--सढेसात वर्ग पुएष होता था । 

चितियों का आकार हिन्दू मन्दिरों की वेदी को तरह था जो बौद्ध तथा जैन मन्दिरों के 
अतिरिक्त मस्ज़िर और गिरजों में भी पाये जाते हैं। यहो नहों उनसे हिन्दू मन्दिरों की शिखर, मिरजों 
का ऊपरी भाग और मस्ज़िशों के गुम्मजों की कत्पना की जा सछती है। धीरे-धीरे मन्दिर उचाई 
और आहति में बढ़ते गये। वेश्यों के सामने क्रमशः भोग-मण्डप', 'दत्य-मष्ठप'! और अन्यान्य सष्डपों 
को परिकत्पना की जाने छगी । 

धीरे-धीरे यद्दी बारह मजिल मन्दिर बन गये। उन्हें हम केवछ गगनचु बरी नहीं कह सकते 
वे ऊचे तो थेही और साथ साथ चौड़े भी थे। कमरः उनदी उन्नति होती गई--सन्दिर सजाये 
जाने लगे--उनकी रक्षा के लिये कुछ जगह छोड़ देना आवश्यक जान पड़ा । जाति, छ३, विकत्प और 
आभास में पांव आंगन द्वोते थे जहां विष्णु, शिव, बुद्ध और मद्दावीर कौ आराधना करने के लिये हजारों 
सन्यासों एकत्र होते ७। भीतरी आंगन 'अन्तर-मण्डलाँ कहलाता था। उसकझे बाहर क्रमशः अन्तर 
निद्वार, मध्यमद्वारा', आकार' और महामर्यादा' ( आंगन ) होते थे मिनमें क्रमशः द्वारशोभा, द्वारशाला, 
द्वार-प्रासाद, द्वार-ह्म्म और मद्दागोपुर रुता था। ऊठ्वें और सांततें आंगन में मन्दिर की रक्षा के 
लिये सेनिक रहते थे । 

वितियों की उचाई क्रमशः बढ़ती गईं। ये मजबूत तो होते हो थे, छोगों ने और भौ 
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ऊची चिति बनाने की आन लो जिससे बारह मंजिल मन्दिर और १७ मंजिल गोपुरम बनने लगे । जब 
उचाई इस तरह बढ़ गई तब विज्ञान और कला के दृष्टिकोण से उनकी चौढ़ाई भौ बढ़ाई जाने लगी 
ताड़ि वे मन्दिर वर्षों तक जैसे के तेसे खड़े रह सकें । कारीगरी को पुस्तक 'मानसार” में मन्दिरों की 
रक्षा और निर्माण के लिये नीचे लिखे विविध वैमाने आदि दिये गये हैं :--- 

१। शान्तिक-इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर रहती है । 

२। पौश्टिक ( मजबूत )--इसरी लम्बाई चौड़ाई से सवा गुना अधिक है । 

३। जयद ( आनन्द दायक )--इसकी लम्बाई चौड़ाई से डेवढ़ी है । 

8। चौथे के दो नाम हैं--सर्वकामिक और धनद । इसकी लम्बाई चौढ़ाई से पौने दो 
गुना अधिक है । 

७५। अदुभुत्‌ू-ल्म्बाई चौड़ाई से दुमुनो है। यह देखने में सुन्दर होता है । 

उपयुक्त मन्दिर चाहे किसो भी तरह के क्यों न हों उनकी छत चपटी, बन्द यथा गोलाकार 
दोतो है। चयटी छत गुफाओं के भाकार पर बनी हुई है। उससे बाद बन्द छतें बनने लगों और 
अन्त में गोलाकार छतों क्री सश्टि हुईं। गोलाकार छत चार भागों में विभाजित हैं--शिखर, शिखा, 
शिख्रान्त और शिखा मणि। शित्यशाम््र में विष्णु, शिव, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मन्दिरों के शिखर की 
बनावट में कोई भेर नहों दिया है, हां उचाई में भेर अवश्य मिलता है। हिन्दू शिखर, गिरजाघर का 
ऊपरी हिस्सा और मरिज़िद के गुम्मजों से हिन्दू , ईसाई ओर मुसलमानों के वैज्ञानिक ज्ञान, उनको कारोगरी, 
रुचि आध्यात्मिक आकांक्षा आदि का पता चलता है । 

इन चितियों से ही क्रमशः विभिन्त आकार और प्रकार के हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति हुईं थी। 
मन्दिर पांच प्रकार के हैं-चतुप्फोष जो कवि आयतं या वर्गाकार हैं, अश्क्रोण, अण्डाकार, गोल और 
इत्ताकार। ये मन्दिर उनमें प्रतिष्ठित देव-देवियों के आधार पर पुह्निंग और त्लोलिंग हैं। स्थानक ( खड़े- 
हुए ), आसन ( बैठे हुए ) और शयन आदि नाम देवताओं के खड़े, बैठे या सोते हुए आकार पर 
निर्भर हैं। शुद्ध, मित्र और सकीर्ण का विभाग मन्दिर के मसाले पर--ई६ट, पत्थर या लकड़ी पर निर्भर 
है। जाति, छंद, विकस और आभास नाप के पैमाने पर निर्भर हैं जो कि चौबीस, पचोस, छब्बोस 
और सत्ताइस अंगुल के हैं। संचित, असवित और अपसचित 3 चाई, लम्बाई और चौड़ाई के पैमाने 
हैं। इमारत तोन प्रकार के बनाये जाते थे--नागर ( उत्तरो ), वेसर ( पूवी ) और द्वाविढ़ ( दक्षिणी ) । 
नागर चतुष्कोण होते थे, वेसर का ऊररी भाग गोल रहता था और द्वाविढ़ मंदिरों का ऊपरी हिस्सा 
भटठ्ठकोण रहता था। इसका एक विभाग अंप्र था जिसका ऊपरी भाग साधारणतः पटकरोण हुआ करता था । 
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कुछ ही वर्ष पहले जब आये-समाज के खनामपन्य श्रवततक खामी दयानन्द जो जोवित थे 
सुस्लिम धर्मावलम्बी मलकान राजपू्तों का हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश की खबर पाकर हिन्दू समाज में 
खलबली मच गई थी । सवातन धमविलम्बों कट्टर हिन्दू इस समाचार से चौंक गये। कारण यह 
सर्वथा व्यवहार-विरुद्ध था । वे इसमें शास्त्रीय प्रमाण के विषय में पूछताछ करने लगे । 

इसमें सन्देह नहों क्लि मलकान राजपूतों ने विवश होकर मुस्लिम धर्म को खीकार किया था 
और वे अब भी हिन्दुओं को रीति-खिज़ों को मानते आते थे; केवल वे वाह्य रूप से मुस्लिम 
धर्म के अनुयायी थे और सदा से यह चाहते थे कि अगर सम्भव हो तो फिर भी वे हिन्दू धर्म. में छे लिये 
जीय। ये सब उपादान मलकाव राजपूतों के पक्ष में थे परन्तु उनका हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश कटर 
सनातनी तथा धरम्मोपजीबियों को बुरा लगता था। वे सममते थे कि जन्मतः हिन्दू दी हिन्दू हैं और 
हिन्दू धर्म से पतित हिन्दू पवित्र तथा पुनः प्रविष्ट नहीं हो सकते । 

भारतीय इतिद्वास के प्रत्येक वेत्ता को यह बात मालम है कि प्राचीन समय में अनेक विदेशी 
तथा आदिम जाति हिन्दुल्त को स्वीकार कर हिन्दू जनता में प्रविष्ट हो गई थी। यह प्रथा हिन्दू 
जाति के अस्तित्व के लिये नितांत आवश्यक होतो हुईं भो व्यवद्दार के बाहर हो गई और हिन्दू 
जाति कटटर्ता को अपनाती गई, यहां तक कि वह यह सममने लगी कि जन्मतः हिन्दू ही हिन्दू है। 
प्रमादवश या विवशता के कारण हिन्दू-पर्म-विच्युत हिन्दू भी फिर हिन्दू धर्म में प्रवेश नहीं पा सकते--- 
वे सदा के ल्यि हिन्दू धर्म से पतित द्वो गये । 

किसी भो शुद्धि क्रिया द्वारा पवित्र होकर वे हिन्दुल को नहीं पा सकते । अभौ भी बहुत 
से हिन्दुओं का, विशेषतः पुरोहित हिन्दुओं का ऐसा विचार है। वहां यद्द अन्न उठता है कि क्‍या 
भारतवंष में मुतलमानी-साम्राज्य के पहले भी यह व्यवस्था थी १ आर्थात्‌ ज्ञानतः अथवा भज्ञानतः पतित 
हिन्दू की पुनः शुद्धि हो सकती है ! इसी प्रश्न का उत्तर यहां यथासम्भव संक्षेप में दिया जाता है । 

क्तंमान शुद्धि आन्दोलन का जन्मदाता भार्य-समाज है। जब मलकान हिन्दू पुनः हिन्दू 
धर्म में लाये जा रे थे हिन्दू समाज में उथल-पुथल मच गई। आर्य-समाजियों ने भी एस शुद्धि 
क्रिया को शाज़विदित साबित करने के लिये धर्मशाल्रों की खोज की । इसी अभिप्नाय से उन्होंने स्टृति- 
साहिय की समालोचता जारी को। अन्त में उनका प्रयास सफल हुआ और उन्होंने अनेक प्रमाणों 
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को प्रकाशित किया। पण्डित्‌ जे० बी० चौधरी ने उन प्रमाणों को संशहीत कर “शुद्धि-सनातन है” 
नाम को पुस्तक १९३० में प्रकाशित की । इस पुस्तक में अनेक विषय हैं । उसमें देवलस्‍्मृति, अभ्निसंहिता, 
अब्रि तथा इहयनस्मति के अनेक उद्धरण हैं। उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शुद्धि उन दिलों में भी 
शाख्रातुकूल थी । इस विषय में देवलस्मति सर्वश्रधान है। हम इसी ओर समाजसुधारकों का ध्याय 
जाकषित करना चाहते हैं । 

यह कहा जाता है कि देवल ऋषि 'सिन्ध्ु' के किनारे रहते थे । एक समय कह दूसरे मुनि ऋषि 
उनके पास गये और शुद्धि के विषय में उन्होंने उनसे प्रश्न किया । इस प्रकार देवल-स्मृति का जन्म होता 
है। उन्होंने पूछा--ऐ महानुभाव | वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श॒द्द किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं जो 
स्लेच्छों के द्वारा अपहृत हो चुके हैं ? उनके लिये क्या विधि है १ क्‍या शुद्धि है ? क्या उन्हें तप करना 
चाहिये ? कृपा कर भाप सविस्तार कऋहिये ! इन्हों प्रश्नों के उत्तरखरूप स्मृति है। यहां हमें देखता चाहिये 
कि यह स्मृति उस हिन्दू समस्या पर किस प्रकार प्रकाश डालतो है जिसके विषय में हम प्रायः 
अनमिज्ञ हैं । 

हम देख चुके हैं कि देवलस्मृति का प्रधान लक्ष्य ऐसे पतित हिन्दुओं की शुद्धि की ओर है 
जो म्लेन्छों के पजे में आकर समाजन्युत हो चुके हैं। यहां प्रश्न यह उठता है दि किस दुर्देव से वे 
इस दशा में पड़ गये? इस प्रश्न का उत्तर हमें यही मिलता है कि सदा सहवास पाकर वे उस दशा में 
परिवत्तित हुए थे । यही उनके पतन का कारण है और इस प्रकार उनकी शुद्धि आवश्यक कोर्ट में पढ़ती 
है। याथार्शतः उनके पतित होने के कारण अधोनिदिश हैं। म्हेच्छों, चाष्डालों तथा दस्युओं के 
द्वारा बलपूवेक अपहत दोने पर कई एक अनुचित कर्म उनको करने पढ़े थे यथा--( १ ) गौ तथा 
अन्य पक्ुओं को हिसा ( २ ) उतका उच्छिट भोजन अहण ( ३) गदहे, ऊट तथा अन्य जानवरों का मांस 
भक्षण ( ४ ) उनको स्रियों के साथ सहवास तथा भोजन आदि । इस प्रकार उनका अधःपतन द्वोता है । 

परन्तु अब यह विचारणीय है कि म्ठेच्छ शब्द से यहां हिसका बोध होता है ? आकृति से वे 
मुसलमान हैं। स्मृति पर दृष्टि डालने से ज्ञात द्वोता है कि उस समय दिन्दुओं का मुसल्मानों द्वारा 
अपहरण एक साधारण घटना थी। यह तभी सम्भव था जब मुसलमानों की शक्ति भारत में 
जोर पकड़ रही थी । यह अनुमान आगे जाकर और भी दृढ़ हो जाता है जब हम देखते हैँ कि वह अपने 
माता-पिता को पिण्ड ने देकर पितामह आदि को देता है। परन्तु मुसलमानों की शक्ति 
के बिस्तार के पूर्व उनका म्हेच्छ कर्म खीकार करना नहीं देखा जाता । बहुत से विदेशी छटेरे यहां 
आकर देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों पर अपनी सत्ता जमा लिये थे और वे हिन्दू धर्म में 
सम्मिल्ति होकर हिन्दू समाज में मिल गये थे। मुसलमानों के भाने पर हो हिन्दू जाति म्डेच्छ होती 
सुनी जाती है। रटृति में भी स्लेच्छ सभा का उल्लेख है. और म्लेल्छ सभा में चिरकाल से रहने 
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बाले हिन्दुओं की शुद्धि ही भी चर्चा है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि वह हिन्दू जो स्छेच्छों 
से अपहृत हुआ था अपने देश को छौट कर पश्चात्ताप करता है। इन घटनाओं से यह निणय द्वोता है 
कि उस समय तक मुसलमानों ने सीमा प्रान्त में घुस कर वहां के अनेक मण्डलों को पराजित कर 
उस स्थान को दखछ कर लिया था। आगे वे नहीं बढ़ सके थे। यह बात स्मपरति द्वारा भौ सिद्ध होती 
है। स्व्वति में इन सीमाप्रान्तों के विषय में भी उल्लेख है। उनमें से दो सिन्धु तथा सौबिर हैं 
जिनमें शुद्धि के बाद हिन्दू प्रयाण कर सकता है। हम जानते हैं कि अल्मसूदी के समय ( ९४३ ६० ) 
मुस्लिमों की प्रभुता छोटी सियासलतें मनमुरा तथा मुल्तान तक्क हो सीमित थी जो सिन्धु तथा सौबिर 
हैं। इस श्रकार हम देबलस्मृति को १०वाँ शताब्दी के प्रारम्भ को मान ले तो गछतो नहों 
होगी । हम देख चुके हैं कि जब मुति ऋषि महपि देवल के पास शुद्धि की बातें जानने के लिये उपस्थित 
हुए तब महर्षि देवल पिन्दु के तट पर थे। वह सिन्धु सिन्ध की नहों क्योंकि वह पहले ही 
मुसलमानों के अधिकार में आ गया था, बल्कि पक्नाब को इन्हस ( सिन्धु ) है जहां मुसव्मान विधर्मियों 
को खधम में परिवर्तन करने के छिये नाना प्रकार को चेशयें कर रहे थे। ये चेशयें बढ़ी कहकर 
थीं। यह कार्य मुसलमानों द्वारा अधिकृत प्रदेश दक्षिण मुत्तान तथा पश्चिम अफगानिस्तान में हो 
र्वा था। फिर यहां यह भो देखनां है कि हमारे स्टृतिकर्ता देवल स्मृति ढ्री टोकाओं द्वारा उपहत 
देवलऋषि से भिन्न हैं। उदाहरणाथ याशवत्वय स्वृति के टोकाकार विज्ञनेश्वर ने ( १०७६-११२६ ई० ) 
देवल ऋषि के अनेक होकों का उद्धरण किया है, परन्तु वे शोक प्रक्ृमत स्म॒ति में नहों दिखाई पढ़ते । 
इससे यह माद्म होता है कि यहां दो देवल्स्मृति हैं। एक विज्ञानेश्वर को मालम थी और दूसरों शुद्धि- 
क्रिया प्रतिपादिका हमारी प्रकृत स्वृति है जो +ऊेच्छों के सहयोग से पतित हिन्दुओं की शुद्धि का प्रतिपादन 
करती है। यद्द अन्तिम स्मृति मुसलमानों को कष्टदायक चेश से अभिभूत इ्िन्दुओं कौ आवश्यकता के 
अतुकूल बनाई गई थी। यह उस समय को बात है जब मुसल्मान विधर्मियों को खधर्म में ठाने का 
भगीरथ प्रयत्न कर रहे थे तथा हिन्दू समाज कष्ट में था । 

इससे यह ज्ञात दवोता है कि यह देवलस्‍्म्ृति जिसका कि यहां विचार किया गया है मुसलमानों 
के संस से दृषित हिन्दुओं को समस्या को हल करने के लिये निश्चित हुईं थी। उसमें यह स्पष्टटया कहा 
गया है कि स्री तथा पुरुष, चाहे वे खस्थ हों चाहे रण, चाहे वे ८० बर्ष के बूढ़े हों चाहे ११ वर्ष के 
बालक, इस शुद्धि विधि का पालन करें । यह सामाजिक शुद्धिक्रिया यथार्थ में वर्तमान थी, कात्पनिक नहीं । 
एस विष्य में मुसत्सान इतिह्वासवेत्ताओं ने भी विचार प्रकट किये हैं जिसपर ए० एस० अल्टेकर ने हाल 
दो में हमारा ध्यान आकर्षित दिया है । उदाहरण के लिये जब दिशाम ७२४ ईं० में खलोफ थे जुनाद 
दिन्ध का गवनेर था। उसीने भारतवर्ष के भीतरो हिस्से में आक्रमण किया था तथा उसने राजपूताता 
और गुजरात में खलबली मचा दी । जुनाद के बाद तमीम और उसके बाद हकोम आया । 
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बालाघुरी ने भी लिखा है कि हकोम के शासनकाल में अलह्िन्द कौ जनता उस धर्म को 
छोड़कर पुनः मूत्ति-पूजक बन गई थी। इससे यहो मालूम होता है कि वे हिन्दू जो मुसलमानों के 
आधीन दोकर मुसलमान बन गये थे उस शक्ति के हास के साथ ही साथ पुनः हिन्दू हो गये। इस तरह 
की घटना अलबरनी के समय तक जारी रही! वह लिखता है कि मुझे ज्ञत है कि जब मुसलमानों 
के देश में द्विन्दू उनके पंजे से छुटकारा पाकर अपने देश फो भाग निकले और उन्होंने पुनः 
हिन्दू धर्म को ग्रहण किया तब वहां के हिन्दुओं ने उनको प्रायश्वित्त ओर उपवास करने के लिये कह्दा । 
बाद उन्होंने गौ के गोबर, गो-मुन्न और गो-दुग्घ में उन्हें डाछा। उबले हुए के समान हो 
जाने पर वे निकाले गये । उन्हें उसी तरह की चीजें खाने को भी दो गई१। यह सल्य है कि 
अलघर्नी ने तत्कालीन ब्राह्मणों से इस सबन्ध में पूछा था, परन्तु उन्होंने इसको अखीकार किया। 
यह बात सभव हो सकता है वर्योंकि इन विषयों में उस समय मुसलमान बहुत कट्टर थे। हिन्दुओं की 
खीकृति उस समय उन मुसलमानों को धर्मोन्नत बना देतो थी और हिन्दू उनके कोप के भाजन बन सकते थे । 
इसमें सन्देह नहों कि अलबरनो के सम्रय में शुद्धिक्रिग जोरों से चल रही थी। अगर ऐसा नहाँ 
द्वोता तो यह कैसे संभव था कि अनेकों बार उनसे कट्दा गया था कि हिन्दू जो दास बन गये थे अपने देश 
लौटने पर पुनः हिन्दू हो जाते थे. तथा इनके द्वारा वर्णित शुद्धक्रिया जिस प्रकार देवलस्मृति में 
उक्त श॒ुद्धिक्रिया के साथ समान दोख पढ़ती ? इसलिये इसमें आश्चर्य को कोई बात नहीं कि मुसलमान 
तथा ईसाई जो प्रारम्भ में हिन्दू थे हिन्दू धर्म में प्रविष्ट होते थे । 

निस्सन्देह यह देवल्स्मृति का कथानक बड़ा आकर्षक तथा सुन्दर है। फिर भी यह उतना 
महत्त्वपूर्ण नद्ों है जिसका उत्डेख अभी तक नहों किया गया है। ऊपर कही गई थुद्धिक्रिया पुरषों को 
है। इसमें ल्नियोंका विशेषरूप से वर्णन नहों है। इसमें जानना चाहिये कि केव पुर्ष ही 
नहीं स्त्रियां भी मुसलमानों के ससर्ग में आकर खधर्म व्युत हुई होंगी। ज्ियां भी पकड़ी गई द्वोंगो। 
सखभावतः उनके लिये भी शुद्धिक्मा का विधान था इसलिये ल्ियों के लिये भो शुद्धक्रिया देवल 
द्वारा प्रोक्त हुई थी। ब्ियों की शुद्धिक्रिया पु्षों को शुद्धक्रिया से विशेष भिन्न नहीं है परत 
ज्रियां तो स्त्रियां ही हैं, इस कारण उनकी शुद्धिक्रिया भो पुष्षों की शुद्धिक्या से कुछ भिन्न 
अवश्य है । 

यदि वे म्लेच्छों के द्वारा बलपूर्वक्ष हर लो जांय और थे वहां गर्भवती हो जांय तो उनको 
शुद्ध करने के लिये क्या उपाय होगा 2 इस विषय में यह देखना है कि देवल ने क्या कह्दा है ? उसका 
कथन किस प्रकार का है ? इस छोटे से लेख में उसका दिग्दर्शन-मात्र किया जाता है। देवल ने लिखा है 
कि अगर जिया स्केच्छों द्वारा हरी जांय और वे गर्भवती न हों तो वे तीन दिन के उपवास से शुद्ध दो 
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४७० प्राचीन भारत. [ प्रथम बषे, आठपों संख्या 


सकती हैं, परन्तु बे यदि गर्भवती हो जांय तो उनके सम्बन्धियों को बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । जन्म के बाद उस बच्चे को दूसरे किये के पास सौंप देना चाहिये। न सौंपने से वर्णशबर 
होने का डर है। उसके बाद ज्ियां आवश्यक शुद्धिक्रा करेंगी और जाति में ले ली जायंगी । 

देवल ऋषि का कहना है कि वह शरण उस रमणी के गर्भ में कष्टक के समाच रहता है। 
जब वह उसके गर्भ से निकल जाता है तब मासिक-धर्म के बाद वह रमणी मलछुद्ध सुवर्ण को तरह 
पवित्र हो जाती है। इस विषय के देवल-कृत पयों का उल्लेख अन्रि-स्मृति तथा अत्रिसंहिता में भी 
है। इस श्रकार रमणियों क्री प्रायश्रित्तक्रा में केवह देवल और अमत्रि ही नहीं बल्कि 
विज्ञानेश्वर मे भी याज्षवत्क्यस्ट्रत पर विचार करते हुए इस विषय की पूरो विवेचता की है। वहां अनेक 
स्वृतियों के प्रमाणों को उद्धत कर विज्ञानेश्वर ने दिखलाया है कि म्लेच्छों, चाष्डालों तथा पुफ़सों से 
दूषित फिर भो जाति में आ सकती है। यदि विज्ञाने्र इससे सहमत नहों होता तो वह सती प्रथा को 
तरह इसका भो खुछमखुछा विरोध करता । सती के विएद्ध जितने स्मृति पाठ हैं उन सबों की व्याख्या वह 
करता है और बात, अपहरण तथा दूषित स्रियों के विषय में उसने अनेक स्माते प्रमाण दिखलाये हैं 
कि वे पुनः हिन्दू जाति में प्रवेश पा सकती हैं। इसपे सष्ट शात होता है # १२वों शताब्दी तक 
अर्थात्‌ विज्ञानाधर के काल तक यह प्रथा उत्तर तथा दक्षिग भारत में युक्ति-युक्त समझी जती थी कि 
म्डेच्छों दवरा अपहत ब्ियां पुनः शुद्धि द्वारा जाति में लाई जायें। इससे उन समाजसुधारकों का पथ 
निष्फष्ठक हो जायगा जो मठेस्छों द्वारा कन्याओं के अपहरण से ( जो इस देश में अराजकता की त्तरद 
दुःखदायी है ) तज् आ गये हैं। यह बात सच है कि इस प्रकार को घटना छोटो जातियोँ 
में विशेषतः पाई जाती है एरन्‍तु उच्च जातिप्रों में भी यह बात दीख पढ़ती है। हमें ज्ञात है कि प्रथम 
जाति में तो कन्त्रायें पुनः जाति में छी जाती हैं. किन्तु दूसरी में तो अनाथ निर्दोष कन्यायें सदा के 
लिये अपने पति से निर्वासित की जाती हैं। उनके मा-बाप उन्हें अप्डरीकार करें तो उन्हें भी समाज 
विवेकरद्वित होकर जाति से वहिष्कार कर देता है। आज का हिन्दू समाज कठोर बन गया है। 
उसमें इस प्रकार के अन्याय आज नजर आते हैं। शांस्र में इस विधान के रद्दने पर भी 
हिन्दू समाज इस प्रकार के अन्याय का दोषों है। हस प्रकार की घटना आपको किसी भी समाज में 
चाहे वह यहूदी, मुसलमान या ईसाई क्‍यों न हो नहों दिखाई देगी । हिन्दू समाज का पतन है। एक 
समय था जब जो कोई भी विदेशी-जाति भारत में आई वह हिन्दुत्व को महण करती गई । यहां तक कि 
आत्माभिमानो श्रीक जाति भी जिसे अपने धर्म का घमष्ड था और जो विदेशियों को 
अस्भ्य कह कर पुकारती थी, बौद्धों तथा वेष्णवों से मि् गई। यह बात सातवीं शताब्दी तक जारी 
थी जब कि इस्लाम का आक्रमण भारत में जोर पक्रढ़ रहा था और हिन्दू मुसलमानों के धर्म में 
परित्तित किये जाते थे। इस प्रकार हिन्दू समाज को भयभीत करने वाले सामाजिक विप्द के बाद भी 


भाद्र, १९९८] क्‍या हिन्दू धम में पुनः परवेश्ञ न्याय्य है ४७१ 
हिन्दू धर्म शताब्दियों तक मुपलमानी धर्म में प्रविष्ट हिन्दुओं का पुनरुद्धार करता हुआ प्रगतिशील था । 
इसका पतन शुरू हुआ और धघोरे-घीरे यह शक्तिहीन द्योता गया। अपने में अन्तहिंत करने को 
जो शक्ति एक समय हिन्दू जाति में जाज्वत्यमान रूप में जागृत थी, वह दिनानुद्नि क्षीण और संकुचित 
होती गईं। अन्त में हिन्दू समाज कहने लगा कि जन्मतः हिन्दू हो हिन्दू हैं। इसके अलावा 
अपने प्रतिदवनदी मुसत्मान तथा ईसाई धर्म के दु्दम्य उत्साही धर्मप्रवारक संस्थाओ' द्वारा हिन्दू धर्म 
दिनालुदिन. शक्तिहीन किया जा रहा है । 

यह कोई आश्चयं की बात नहीं कि हिन्दू समाज आज खत प्राय हो गया है। हिन्दू नेता 
तथा हिन्दू महासभा ने इस च्रुटि को दूर करने के लिये कौन-सा उपाय किया है! केवल व्यवस्थापिका 
तभाओं में भोट देने से हो काम तमाम नहीं होता । इसके लिये महान उद्योगियों की आवश्यकता है 
जो हिन्दुओं कौ सामाजिक स्थिति को मौलिक झप में परिणत कर दें अन्यथा आप देखेंगे हिन्दू समाज 
शीघ्र हो एक मत सरथा बन जायगा । 


अनुवादक :-- 
साहित्याचाये बेचन भा बी० ए० ( आनर्स ) 


पाथरात्र 
पं० क्ृष्णदत्त भारद्वाज, एम० ए०, आचायें, शाल्री, साहित्यज् 


विश्णु भगवान्‌ के उपासक सलगुणाभूगिष्ठ होते थे। अपने वज्ञ-याग में वे पत्र-पुणन-फल-जल- 
घृत-दुग्ध-हविष्यान्न का ही उपयोग करते थे। वे पशुहिंसा३ के तो विरोधों थे हो, अतएवं वे सत्तवतः 
कहलाये। सलबत्‌ से हो सत्तत्‌'२ शब्द बवा है और इस पद का प्रयोग ऐतरेय और दातपथ में भी 
हुआ है जेसा कि निश्नांक्रित उद्धरणों से स्पष्ट है +--- 

तदेतद्‌ गाथयाउमिगीतम्‌, शतानीकः समस्तासु मेध्यं सात्राजित इयम्‌। आदत्त यज्ञ 
काशीनों भरतः सत्तता मिवरति (शतप्रथ' १३-५-४-२२ )। भरताः सच्वतां वित्ति प्रयन्ति 
( ऐतरेय २-२५ )। 

सचतों का पर्म हुआ सात्यत। झस धर्म के दो उमभेद३ हुए (१) पाथरात्र और 
(९) वैखानस। पाथरात्र नाम को शाखा बड़ी थी और वैखानत नाम की छोटी । 

पुरुससूक्त द्वारा पुष्ममेघ नामक यज्ञ में यज्ञ-पुर्ष विष्णु के आराघन में पांच8 दिन लग जाते 
थे। इस प्रकार पश्चात्र ( पु्ममेव ) का अनुष्ठान और उसके अनुष्ठाता पाछात्र कहलाये । विखना अर्थात्‌ 
जगरल द्वारा उपदिष्ट होने के कारण छोटी शाखा का नाम वेखानस पढ़ा। इस का अधिक प्रचार 
और विस्तार नहीं हुआ किन्तु पात्र इसना छोक-प्रिय हुआ कि वह सात्तत धर्म का पर्याय बन गया । 

पाधरात्र शब्द की उत्त्ति किस प्रकार हुईं यह ऊपर कहा जा छुका है किन्तु कालान्तर में 
वर्णसाइश्य५ फो लेजर इस शब्द की और और भी निषक्तियां हुईं यथा ४-- 

१। योग, सांख्य, बौद्ध, आहत और कापाठ नामक पांच शास्त्र जिसके सम्मुख फीके पढ़ 
जायें वह पाधरात्र ६ है । 


१ पुरुष नेष भी हिंता-राहित होता था। पुरुष की हिंसा का विचार किया गया तो आकाशवाणों हुई 
“वुरुष मा सब्तिष्ठिपो यदि स स्थापथिष्यसि पुरुष एवं पुरुष मतृस्यति ( शतपथ )। तब पुरुष-पत्त्रों को छोड दिया 


गया व छत की आहतिया दी गई “तदद वत्या आहती रजुहोत्‌। अर््यन जुहांति तेजी वा भाज्यत्‌ ( शवपथ )' । 
२ इा प्रज्ार वण-नाश अग्र॑ जी भाषाशास्त्र में हैप्लो लाजी ( 9/]0029) कहलाता! है । 
३ ततखाद इं धा पाय्रात वेखानस विभेदत: ( ईश्वरप्त दिता ) । 
४ स एत' पुरुषमध पद्चरात्र यज्ञक्रतुमपस्थत्‌ (शतपथ )। 

अचरवदंसामान्यब्िवूयात्न त्व॑व ग नित्र 'यात्‌ ( याक्ष निरुक्ति दितीबाध्याय, १)। 

प्रवेतराणि शा दाणि राजोयस्त महानृत्यपि। 

सकझब्निधी समाखादौ तेन लोके प्रवर्त ते ( पद्मतक्त ) | 


न्न्थ््ड 


भाद्र, १९९८ ] पांशरात्र ४७३: 


२। सूर्य के उदय द्वोने पर जिस प्रकार रात्रि पश्चव को प्राप्त द्ो जाती है उसी अकार जिस 
शाख के उदय होने पर अुन्यान्य शाज्र पश्चल को प्राप्त हो जायें, वह पाघरात्र७ है। 

३। रात्रि नाम ज्ञान का है और वद्द ( तत्त, मुक्तिप्रद, मक्तिपद, यौगिक और वैषयिक भेद 
से ) पांच प्रकार का है, अतएव ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र का नाम पाश्चतात्र८ है| 

8४। रात्रि नाम अज्ञान का है और पचन का अर्थ है नाश। अतएव अज्ञान विनाशक 
शास्र को पाथरात९ कहते हैं । 

५। परमेश्वर के ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा भेद से ) पांच रूपों का विरूपण 
करने वाला शास्त्र पाशरात्र१० है । 

६। परमेश्वर को आप्त कर जीव की पांव रात्रियां भर्थात्‌ भौतिक शब्द-सर्श-रूप-रप-गन्घ, 
नष्ट हो जाती हैं ; इस विषय को समम्काने वाला शास्त्र पाघरात्र)१ है । 

७। नारायण ने पांच रात्रियों में कमशः अनन्त, गरुड़, विष्वकसेन, ब्रह्म और रद्र को जो 
उपदेश दिया था, उसका नाम पाघरात्र है। 

८। अपने पाँच आयुधों के अंशखरूप शाण्डित्प, औपगायन, मौज्यायन, कौशिक और 
भार्धाज को जगतृप्रभु भगवान्‌ ने प्रत्येक को प्ृथक्‌ प्रथक्ू जिस शासत्र को पढ़ाया था वह पाशरात्र१२ है । 


७ प्ंचत् भथवा यददद दोप्यमाने दिवाकरे। 
ऋष्कन्ति रानयक्षद्दितराणि तदन्तिके ( पश्मतन्च ) ॥ 
८ गान च ज्ञानवचन' ज्ञान पचविध आ तम्‌ । 





तेनेद पंचरात्र' च प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
( नारद पदञ्चरात् ) 
९. वात्रि रज्ञाग सित्य क्ञ' पचेलज्ञाननाशकम्‌ ( श्रीप्रश्न )। 

१० तस्‍्पर व्यू ह़ विभव खाभावादि निकूपणम्‌ 

पायरात्राइय' तल्न मोचेकफलललणस्‌ ( अरहिव् पा )। 
११ राचयों गोचरा: पंथ शब्दादि विषयात्मिका; 

महाभूताक्मका वाह प्ंचराव मिद ततः | 

अवाष्य तु पर' तेजो यव॑ वाः पंच राबय: 

मश्यन्ति पंचरात' तत्‌ सर्वाज्ञान विनाशनम्‌ ( विश्ुस हिता ) ॥ 
१९ पचायुधांशा पंच शास्टिल्थय्ौपग[|यनः 

मौनझ्यायतः कौशिकय भारदाजश योगिन: । 

पच्षापि पृथग्रेकेक' दिवारात्र' जगतप्रभुः 

अध्यापयामास यत: ततस्तनमुनिपु गवाः ॥ 

शास्त्र सवजन लोंके पंचराव मितीर्यते ( इश्वर स'दिता )। 

६०--४ 


४७४ प्राचीन भारत ..[ प्रथम वर्ष, आठवीं संख्या 


इस प्रकार को निरुक्तियां संस्कृत साहिय में बहुधा मिलती हैं। 'मदत्वात्‌ भारत्ताब 
महाभारतमुच्यते---यह महाभारत शब्द की निरुक्ति मी इसी कोटि की है । | 

पामक्तरात्न न केवल वेदसूलक१३ है प्रत्युत खयम 'एकायन१४ वेद' के नाम से अभिद्दित है । 
महषि शाण्डित्य ने इसी एकायन वेद को द्वापर के अन्त में और कलियुग के आदि में खयम सदुषंण से 
प्राप्त कर सुमन्तु, जैमिनि, रग, औपगायन और मौन्ज्यायन को पढ़ाया था । 

महाभारत में पाखरात्र को महोपनिषरद्‌ कहा गया है जैसा कि ह4ं महोपनिषद' सर्मवेदसमन्वितम! 
इस कसन से स्पष्ट है। इस से सिद्ध है कि इस सिद्धान्त का कितना आदर सम्मान था। माहात्म्यातिशय 
का हेतु है इसका नारायण भगवान्‌ के मुखारविन्द३० से निर्मेमन । महोर्पनिषद्‌ के अतिरिक्त इस के 
लिये शास््र:६, तन्त्र, आगम हाब्दों का भी प्रयोग होता है यथा पाघरात्र ऋाज़, पाश्रात्र तन्‍्त्र, 
पाघरात्रागम । 

पाधरात्र पर अनेक मुन्यों ने अन्थ बनाये। उन मुनियों के नाम के अनुसार पाश्रात्र 
का नाम पढ़ता गया। नारद पाछरात्र में सात प्रकार के पाघरात्रों का उल्लेख है यथा ब्राह्म, शैव, 
कौमार, बाशिष्ट, कापिल, गौतमोय और नारदीय । भप्मि पुराण में पचोस नाम मिलते हैं यथा :--- 

हयशीषे, श्रेलाक्यमोहन, वैभव, पौष्कर, प्रह्दद, गाग्ये, गालव, नारदीय, भ्रौप्र॑क्ष, शाप्हित्य, 
ऐधर, सत्मोक्त, शौनक, वासिष्ट, ज्ञानमागर, खायम्भुव, कापिल, ताक्ष्य, नारायणीय, भात्रेय, नारसिंह, आनन्द, 
आरुण, बौधायन और अहाज् । 


१३६ आअतिसुललिद तन्त प्रभाण' कल्पसूतरबत्‌ ( पद्मतंव )। 
१७ मीक्षायनाय ये पत्या एतदन्यो न विदाते। 
(अ) तत्मादकायन' नाम प्रवदन्ति लगीषिण: ( इग्वरस हिंता )। 
(आ) वेद मेकायन नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ 
तदथेक' पाचरात्र मोचद ततृक्रियावताम्‌। 
यश्िन्न को मीचमार्गों वेद प्रोज्: सनातनः । 
मदाराधनरुपिण तसरुलादेकाथन' भवेत्‌ ( दरीप्रशमस हिसा )। 
(इ) एप एकायनो वेद: प्रख्यात: सर्वती भुवि ( ई० स'० )। 
१४ (भर) भारायणसुखोहीत' नारदो:श्राववत्‌ एन: ( महाभारत ) | 
(थक) प्राश्राजस्य कृतृखस्थ वक़ा नारायण: खयम्‌। 
१६ एलेषां सालत' शास्त्रसुपदेष्ट' त्वमइंसि ( इश्वरस हिता ) 


भाद, १९९८ ] पाअरात्र २७५ 


पांधरात्र के चार विभागों१७ का इस प्रकार वर्गीकरण है--मन्त्रसिद्धान्न, आगमधिद्वान्त, 
तथ्न॒पिद्धान्त, तन्त्रान्तरसिद्धान्त 

पाशरात्र सम्बन्धीय उपदेश और प्रवचनों के संग्रह सहिताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
की संख्या बढ़ ते बढ़ते दो सौ ते भी अधिक हो गई है किन्तु साम्प्रदायिकों में १०८ संहिताओं का हो आदर 
है ज़िनमें ते १०१ नाम पद्मतन्त्र के अलुतार इस प्रकार हैं :-- 

पाद्य, पद्मोड़घ, मयावैभव, नलकूबर, प्रैलोक्यमोहन, विष्णुतिलक, परम, नारदीय, झ्ञानदौग; 
वाशिठ8, पौष्कर, सनत्कुमार, सनक, सदय, विश्व, सनन्‍द, मह्दोप्रश्न, श्रीग्रश्न, तत्वसागर, वागोश, सात्तत, 
तेजोद्दराबिण, श्रीकर, संवर्त, विष्णुसद्वाव, विष्णुसिद्धान्त, विष्णुतत्व, कौमार, विष्णुरहस्य, विष्णुव॑ मद, सौर, 
सौम्य, दैधर, अनन्त, भागवत, जब, मूल, पुश्तिन्‍्त्र, शौनक, मारीच, दक्ष, उपेन्द्र, योगहृदय, ह्वारीत, 
पारमेश्वर, आत्रेय, आशिरस, विष्वकूसेन, अशेनस, बेखानस, विहगेन्द्र, भार्गव, पर पुर्ष, याज्वल्क्य, गौतम, 
पौलर्य, शाकल, ज्ञानार्णव, जामदग्न्य, याम्य, नारायण, पाराशर्य, जाबाल, कापिल, वामन, कात्यायनीय, 
वाल्मीक, औपगायन, दिरप्यगर्भ, आगस्त, बोधायन, भारद्वाज, नारसिंद, उत्तरगार्म, शातातप, क्राश्यप, 
पैंगल, त्रैलोक्यविजय, योग, वायवीय, वारुण, कृष्ण, आम्नेय, मार्कण्डेय, महासनत्कुमार, व्यास, विष्णु, 
अहिबु ध्य, राघव, मार्क॑ण्डेय, पारिषद, अद्मतारद, छुकनारद, उमामहेश्वर, दत्तात्रेय, शर्न, बराहमिहिर, 
सकषण, प्र श्न, कलिराधव, प्रावेतस । 

पाब्रात्र संहिताओं के धात्तिक, राजतस और तामस भेद से तोन वर्ग हैं। इनमें पे भगवत्‌: 
प्रोक्त संहिताओं को दिव्य कहा जाता है। एक-सौ-आठउ-सहिता-माछा में तीन सहिताएँ सुमेर-मणि 
के समान हैं। वे हैं सात्त्तत१८सहिता, जयाख्य सहिता और पौष्कर संहिता । रैंध्र१९रऔ्रेंता है 


न्््फजतजतज+तत+नतत-त+त॥ी_ 








१७ च॒तुर्षा मैदभिन्नोहय पचरात्राख्य भागम; | 
पयूव मागम सिद्धान्त दितीय सखस' जितम्‌। 
दतौय' तन्ब भित्य क्र मन्धत्‌ तम्यान्तर भवेत्‌ ($०स ० )। 

१८ सालत' पौष्कर' चैंव जयाखा' तन्तप्नप्मम्‌ 
रतपय सिति स्थात' तबिशेफ इचोअते । 
सार स,त्वत शासत्रस्य रहस्व' प्रश्लसक्तम्‌ 
रबवयमिद' साधाद भगवद्त निस रुट्टतम्‌ ॥ 

(९ तन्त प्यषोप्रशते पारमैत्रर सछ्विता 
पौण्कराथे विहत्थर्था व्यास्यादपावतारिता । 
साखतस्थ विह्पर्थभीशर' तल्नमुत्तमम्‌ 
जयास्यसास्व तन्त्रख ध्याप्यान पाप्म सुअते | 


४७६ प्राचीन भारत [ प्रथम वषे आठवी' संख्या 


साततसहिता का व्याख्यान रुप; पाग्मसंहिता, जयाख्यसंहिता का विवरण है और पारमेश्वर्संद्दिता 
भाष्य है पौषकरसंदिता का। सात्तत, जयाख्य और पौष्कर तीन दोकर भो एक२० शाज्र हैं। उनमें 
पारस्परिक विरोध नहों है । 

यदुद्वल२१ पर साक्त्वतसंहिता का, श्री में पौष्कर का और हस्कोल में जमारुय का मान 
है, एवम दस्तिशर में पाह्म के, श्री में पारमेघ्र के और यादवादरि में इश्वस्संहिता के आदेशानुसार 
विधि-विधान होता है । 

सब संहिताएँ कदावित्‌ उपलब्ध नहों हैं। लगभग ३० संहिताएँ दस्तलिखित प्राप्त हैं 
जिनमें से लगभग पढ्रद मुद्ित हैं । 

सह्दिताओं के अतिरिक्त पांचरात्र-सम्बन्धीय कुछ और भी प्रन्थों कु साहियय में निदेश है 
यथा--पंचरात्र नेवेद्यविधान, पंचरात्र पकान्नविधान, पंचरात्र प्रायश्षित्त, पंचरात्र रक्षा, पांचरात्र प्रायश्ित्त- 
विधान, पांवरात्र मन्त्र, पांचरात्र रहस्य, पांचरात्र वचन, पांचरात्र श्रीचू्ण-परिपाल्त, थांचरात्र संप्रद, 
पांवरात्रस्थापन, पांचराप्राराधन । 

इस प्रश्न पर विद्वानों को अभी प्रकाश डालना है कि अमुक अमुक सह्दिता किस पांचरात्र को 
है। उदादरण के लिये प्रश्न यह दो सकता है कि उपेन्द्रसंहिता बारद पांचरात्र को है वा हयप्रीव पांच- 
रात्र की अथवा कपिल पांचरात्र की ? 

पांचरान्न का महान्‌ साहित्य लुप्त प्राय हो रहा है। इतस्ततः विकीर्ण सामप्रौ को भी यदि 
एकत्र कर लिया जाय तो भी उसकी सुरक्षा संभव है। रघुनन्दन ने अपने प्रन्थ में महाकपिल-पांचरात्र 
का उल्हेख किया है और कुप्डमण्डर-सिद्धि में हयग्रोव पंचरात्र का निर्देश है । 

अब तक मुद्रित-अमुद्वित संहिताओं में अद्मतन्त्र का कदाचितू उल्लेख नहों है। इस नाम का 
एक ग्रन्थ अवश्य रद्दा होगा कयोंद्धि सम्प्रति उपलब्ध “जितन्तेस्तोत्र' की पुष्िकां में यह लिखा मिलता है 
कि दिति श्री पांचरात्रागमे महोपनिषदि ब्रह्मतन्त्रे श्रीमदशक्षरककत्पे जितन्तेस्तोश्रे पश्मोध्यायः |” यह 
बहुत प्राचीन है और आचार्य-पवर यामुन और रामाचुज की रचनाओं पर इस स्तोन्न का प्रभाव स्पष्ट है। 


२० मूलब्याखान इपलादुपजोब्य' प्रस्परम्‌ । 
तकतय मिद' विद्यादेकशास्तर' तथा बुध: ॥ 

२१ साखत यदुशैलेन्धो श्ोरंगे पौप्कर' तथा 
इसिगैले जयास्य च सामाज्य मधितिष्ठति। 
पाद्मतल्न॑ इसिशेली श्ौर गे पारमेश्रम्‌ 
पइजर यादवाद्री ्र कार्यक्षारि प्रचचते ॥ 


भाद्र, १९९८ ] पाश्वरात्र ४७७ 


पॉवरात्र में जिन विषयों पर प्रकाश डाछा गया है वे ये हैं :--- 
१। श्ञानन्दाशंनिक तत्त्व, मन्त्र एवं यन्त्र का ज्ञान। 

२। योगनध्यानविधि | 

३। क्रिया-मूत्ति-मन्दिर-निर्माण-विधि । 

४। चर्यानब्तोलवादि-विधि । 


पाशरात्र वैष्णवशास्र है। इसका प्रतिपाय-विषय प्रधानतः भगवत्माप्ति ही है। रामानुजादि 
वैष्णव सम्तों और आचाय ने पांचरात्र को प्रमाण माना है तथा उन्होंने उस पर की गई दुरालोचनाओं की 
समालोचना की है। 


अब तक पांवरात्र पर बहिरप् दृष्टि से विचार किया गया है। किसी दूसरे लेख में अन्तरह 
दृष्टि से उसके दार्शनिक तत्तादि को विवेचना की जायगी। 


देवो-दुर्गा 


श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बौ० एल० 


संज्ञा ;--उश्ि-स्थिति-संद्वारकारिणी आशद्यशक्ति ही देवोदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा के 
सइस्न नाम हैं, यथा--उम्रा, काद्यायनी, काली, हैमव्ती, रशानो, तती, नारायणी, चण्डी, महिषमर्दिनी, 
चामुण्डा, महामाया, अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, वासन्ती, मद्दालक्ष्मो, महासरखतो हृत्यांद । प्रत्येक नाम का 
एक या उससे अधिक अर्थ है जैसे दुर्गा नाम का अर्थ है---( अ ) जिन्होंने स्मरणमात्र हो इन्द्रादि देवों की 
दुगम शत्रु से रक्षा की थी ( देवीपुराण २७ आ० )। (ब ) जिन्होंने दुर्गा नामक महासुर को हत्या 
की थी थे देवीहुर्गा हैं ( माकण्डेयपुराण, देवी माहात्म्य )) (स) दुर्गा नामक देत्य, महाविश्न, ससार 
बन्धन, कर्म, दुःख, नरक, जन्म, महाभय आदि का जो देवो नाश करतो हैं उन्हों का नाम दुर्गा है 
( ब्रह्म॑॑वत्त पुराण, प्रकृति खण्ड, ५७ अ० ) आदि। दंवोहुर्गा के विभिन्न नामों का अथ बद्मतैवर्त पुराण 
के प्रकृतिखण्ड ( ५७ अध्याय ) और देवीपुराण के ३४वें अध्याय में समम्काया गया है। 

देवी-स्वरूप --आप पस्माप्रकृति हैं। सांख्य दर्शनानुयायी पुर्ष और प्रकृति ही छृष्ट 
के मूल तत्व हैं। यही ग्रक्वत शक्तिखरूपा देवी है। वेद्ान्त दर्शव के अनुसार जब निगुण अहम के 
साथ माया यथा शक्ति के योग से संगुण ब्रह्म की उत्तत्ति होतो हैं तब उसी सग्रुण ब्रह्म से ही उष्टि की 
स्थिति और ल्य हुआ करता है। वे हो परम पुरुष विष्णु हैं। जिस प्रकार अमि ओर उसको दुग्ध 
करने की शक्ति अलग अरग नहीं दीख पढ़ती उसो प्रकार ब्रह्म और बदाश्चक्ति में भेद नहों है। यही 
मद्नार्शाक देवीदुर्गाद नामों से प्रसिद्ध है। ब्रह्मव॑वरत्त पुराण में देवी की विभिन्न शक्तियों का परिचय 
मिलता है जैसे देवीदुर्गा ही तपखियों की तपस्या, भक्तों की भक्ति-शक्ति, मुक्तों की मुक्ति और सांसारिक 
लोगों की मायाशक्ति हैं--वे ही बुद्धि और मेधा-शक्ति हैँ। इसी देवी कौ कष्णा से भक्ति 
और मुक्ति मिल सकतो है। 

वत्तमान युग के वैज्ञानिक पहले परमाणुवाद का प्रचार किया करते थे लेकिन आजकल इसी 
परमाणुवाद से शक्तिवाद का प्रचार हुआ है। जढ़ प्रकृति अणु और परमाणु के संयोग से बना है 
और यह परमाणु केवल शक्तियों (0९729) को समष्टि है। इस जड़प्रकृति के अन्तमृंत जो शक्ति है 
वही परमाशक्ति--देवी की विकासशक्ति है। वे चैतन्यखब्पा हैं, जड़ या अज्ञान नहीं। शक्ति विकास 
का तारतम्य ही जड़, अजञानया अचैतन्य है। जड़ और क्तन्य (788(67 थाते 8) में 
खरपतः फोई पाथ्वय नहों केवल विकास का तारतम्य है। 
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देवीदुर्गा ही इस अनन्त शक्ति कौ आधारभूता मेहादेवों हैं। विभिन्न शक्तियों के विकास 
में आपके विभिन्न नाम हैं । 

दुर्गादेवी का इतिहास ः--मैक्समूलर आदि कई विद्वानों को यह राय है कि देवीदुर्गा 
वैदिक देवी नहीं अनायौ को देवो हैं। आर्य-अनाये सम्मिश्रण के बाद आप की पूजा आर्य-देवी की तरह 
होने लगी थी। छेकिन वेदिक-साहित्य के अध्ययन से यह दीक नहीं मालम पढ़ता। कम्वेद 
( १, १३६, ३ ) भें यह लिखा हुआ है कि यजमान ज्योतिष्मती ने एक सम्पू्णछशणा खर्गेप्रदायिनों वेदी 
तैयार को थो। उस समय अर्थात्‌ वैदिक युग के प्रारम्भ में ऋषि बेदी या कुण्ड के सामने बैठ कर तपस्या 
किया करते थे। उचत्त समय वेदी में आग नहों जलाई जाती थी--ऐसा बाद में होने गा और उसके 
लिये हविः ( घी ) आदि दानों की व्यवस्था हुईं। दक्ष ने कई यज्ञ किये थे इसलिये यज्ञवेदी या कुण्ड 
दक्ष-तन' ( दक्ष-तनया ) कहलाने लगा ( ऋ० ३, ३, ९ )। अपिरेवता का वैदिक नाम रद्र या 
महादेव है। वेदों आलिक्नन क्रिये रहने के कारण परवत्तीकाल में यज्ञवेदी या दक्षतनया का अमिदेव- 
महादेव की ल्ली के रुप में प्रचार हुआ । इसलिये यह स्पष्ट है कि वेदिक थुग में देवीदुर्गा की मूर्ति -कत्यवा 
न रहने पर भो यज्ञवेदो और अम्निद्व 'र्र' में ही उनकी बीज छिपी हुई थो । 

यहां यह प्रश्न उठ साता है कि यज्ञ-वेदी और अप्लि से देवीदुर्गा की कत्पना किस तरह हुई ? 
--अग्नि देवताओं के पास यज्ञ-हव्य छठे जाते थे इसलिये उनकी अधिए्ठात्री देवी हृव्यवाहिनी कहलाई । 
ये हव्यवाहिनी ही बाद में दुर्गा मूर्ति में परिणता हुईं । यश्ञकुण्ड की दस दिशाएँ दुर्गा के दस हाथ हैं । 
अमि के पौले रह ( पीतबर्ण ) से दुर्गा के पीत-वर्ण की कत्पना हुईं। यज्वेदी में दूसरे देवताओं की 
स्थापना करने की व्यवस्था थी, जैसे एक देवी यज्ञज्ञावदात्रो था यूत्तिमत्‌ वेदशञान थों- ये द्वी बाद में 
सरख्ती हुईं ; दूसरों देवी यशानुण्टन को अधं-व्यवस्था करती थीं--आप ल्थमी कहलाई' । इसी तरह 
परवर्त्तीकाल में 'दशभुजा दुर्गा! के साथ सरखती, लक्ष्मी, कात्तिक, गणेश आदि को व्यवस्था की गई। 
तैत्तियय आरप्यक् (१०, १८ ) में ही महादेव, दुर्गा, कात्तिक, गणेदा, नन्दि आदि का समावेश मिलता 
है। ऋगंेद के खिलसूक्त (२५) में और तैत्तियय आरप्यक ( १०, १) में देवीदुर्गा का वर्णन 
रात्रिदेधी के रूप में है। इस तरह गवेषणा करने से यह सिद्ध होता है कि देवोदुर्गा अनायो की नहों 
बल्कि वैदिक आयो की ही देवी हैं। परवत्ती पौराणिक युग में उनकी स्तुति, मूत्ति कत्पता, पूजा, आराधता 
आदि की प्रथा चल पड़ो। वेदिक साहित्य में ही कई दुर्गा गायत्री हैं जैसे--कात्यायनाय विदमदे 
कन्याकुमारिम, धीमहि तन्नों दुर्गि प्रचोदयात्‌ (तै० आ० ९वां भूतु० ) छ्षव्याद। इन्हों से बाद में 
दुर्गा-ध्यान-मन्त्र बनाये गये। इसके बाद बहुब्च उपनिषद्‌ और देवी उपनिषद्‌ से देवों की पूर्ण शक्ति 
का परिचय मिलता है। महाभारत और हरिवंश में जो वर्णन दिया हुआ है वद्द भी उपर्युक्त उपनिषदों 
के बणनों से मिलता जुल्ता है। 
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कालिकापुराण ( ४५ अ० ), देवौं-भागवत ( ८८ अ० ) आदि में देवों का पौराणिक परिचय 
मिलता है। काल्कापुराण में यह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव परत्रह्म ( सगुणन्रह्म ) 
की विभिन्न शक्तियों के आंशिक रुप में आविभृत हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने छष्टि और स्थिति के 
लिये अपनी अपनी शाक्तियों ( पत्नियों ) को अद्ण किया लेकिन महादेव ऐसा न कर ध्यानमम्त रहे । 
तब ब्रह्मा ने अपने मानसपुत्र दक्ष से कहा “दक्ष | तुम जगन्माता की पूजा करो ताकि वे तुम्दारी कन्या 
के रूप में जन्म लेकर महेखर की पल्नी बनें? ।  तदनुसार दक्षप्रजापति ने सहस्न वर्ष की घोर तपस्या की । 
मद्दामाया आविर्भेता हुईं और उन्होंने कहा “में तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर शझ्बर की 
पत्नी बनू गो और जब तुम मुझे स्नेह न करोगे तब में देह द्ञाग कहूगो” । तदनुसार देवी ने दक्षपत्नो 
बारिणी के गर्भ में जन्म लिया और महादेव को सतुष्ट कर वे उनसे जा मिलों ।* वे कैलठाशशिखर और 
हिमालय के पास महाकौषी नामक नदी प्रषात के पास रहने छगे। कुछ समय बीतने के उपरान्त दक्ष ने एक 
महायज्ञ जिया और बहां महादेव का अपमान होने पर दक्षकन्या सती प्राण त्याग दों। महादेव सती 
की लाश के पर रख विदाप करते हुए पूर्व की ओर चल पड़े । तब ब्रह्मा, विष्णु और शनि ने सती 
की देह में प्रतेश कर उसे टुकड़े २ कर दिया । जिन स्थानों में सती-अज्ञ के टुकड़े गिरे थे वे बाद में 
तोथ्स्थान बन गये । इस ताह भारतपर्ष में ५१ तीथस्थान बने । प्रकृतस्थ होकर महादेव पुनः योगासीन 
हुए। उस समय हिमालयराज-पत्नी मेनका ने पुत्र की कामना में २७ वर्ष तक महामाया की पूजा की । 
उनको पूजा से सन्तुष होकर देवी आविभूता हुईं । मेनका ने उनसे १०० वीर पुत्र और एक भुवत- 
मोहिनी कन्या के लिये प्रार्थना को। भगवती ने उनकी कन्या रूप में जन्म प्रहण क्रिया। वसनन्‍्त 
ऋतु के झगशिरा नक्षत्र में नवमो तिथि के रोज अधेरात्रि में देवी मेनका-कन्या रूप में अविभूता हुई । 
हिमालयराज ने उनका नाम काली रखा और मित्रों ने पाती । एक दिन तारद ने आकर हिमालयराज 
से कहा कि उनको कन्या तपस्या के बल से मद्दादेव को प्रसन्न करने पर सुवर्ण की तरह गौराज़ी बनेंगी और 
उन्हें पति रूप में महादेव सिलेगे। उस समय महादेव द्विमालय के ओषधिप्रस्त नामक नगर के पास 
तपस्या कर रहे थे। पिता के साथ पावंतो वद्दां पहुँची ओर वे उनदो पूजा करने लगों। उसी समय 
तारकसुर ने देवताओं को हरा कर खगेराज्य में अपना अधिकार जमाया । देवता अह्मा के शरणांगत 
हुए। आप ने कहा कि महादेव के औरतसपुत्र के सिवाय कोई तारकासुर का वध नहों कर सकेगा । 
दकक्‍ताओं ने मदन और रति को महादेव के पास भेजा । रोषानल में मदन भस्म हुए ; पार्वती की विरद- 
ज्वाला बढ़ उठी । पश्चविध तपस्या कर वे कमजोर हो गई । महादेव उन पर प्रसन्त हुए और उन्होंने 
पार्वेती से विवाह किया और थे कैलाशपर्वत पर रहने छलगे। उसी समय उर्वशी को देख कर एक दिन 
मद्दादेव ने 'मिन्नाशन श्यासले कालि' कह परवतो का उपहास किया । रुश्ा दौकर महाकौषी प्रपात नामक 
स्थान में जाकर पाती सौ वर्ष तक तपस्या कों जिसके फलखरूप उन्हें बाइर और भीतर मह्ादेव-दर्शन होने 


भाद्र, १९९८ ] देवी-दुर्गां ४८१ 
लगा। तब आकाशगहा के पानी में नहाकर वे बिजली कौ तरह गौखवर्णा हुई । बाद में उनके कात्तिक 
और गणेश नाम पुत्र हुए। संक्षेप में द्िमाल्यप्रदेश में देवी कौ आविर्भाव कद्दानों यही है। हरिद्वार 
के पास कंखल नामक स्थान में दक्ष की राजघानों थी और वहीं दक्षयश हुआ था। लेकिन दिमाल्यराज 
की राजधानो कहां थी इसका कोई लिखित प्रमाण नहों मिलता । सम्भवतः वह गढ़वाल के अन्तगंत 
टेहरी के आस-पास थी । 

देवी-दुर्गा देवताओं के सह्ृझों को दूर करने के लिये और असुरों का वध करने के लिये कई बार 
विभिन्न रूपों में आविभूता हुईं थीं। देवी-भागवत, माकंप्डेय चण्डी आदि ग्रन्थों में इस विषय में 
बहुत कुछ दिया हुआ है। मद्ाभागवत, व्रहलन्दिकेखरपुराण, ऋहृदू धर्मपुराण भादि में उनके आविभावव 
की कहानियां मिलतो हैं । 

पूजा भचलन :--श्रीरामचन्द्र जी ने सबसे पहले दुर्गादेवो की पूजा की थी। रामचन् जौ 
को दुर्गापूजा का सक्षिप्त वर्णन महाभारत के वनप्व ( २८-३० अध्याय ) में मिलता है। रावण वध के 
लिये शरत्‌ ऋतु में आपने नवरात्र-त्रत का अनुष्ठान कर दुर्गादेवी की पूजा की थो। इशदनन्दिकेखरपुराण, 
महाभारत आदि में भो रामचन्द्र की दुर्गा पूजा का उत्डेख है। १०८ नील कमलों से देवी की पूजा 
करने के लिये आप तैथार हुए छेक्रिन उनकी परोक्षा करने के लिये देवी ने एक कमल छिपा लिया। 
इस पर श्रीरामचद्ध जी अपनो एक आंख निझाल कर उसको पूर्त्ति करने पर ही थे कि देवी उन पर संतुष्ठ 
हुईं । रावण ने वसनन्‍्त ऋतु भें दुर्गाईवी की जो पूजा को थी उसे वासन्ती पूजा कहते हैं. और रामचन्द्र 
जी की पूजा को शारदीया पूजा कहते हैं। कई लोग शरतकुतु की पूजा को अकाल! पूजा कहते हैं 
लेकिन वैदिक युग में भी शारदोया पूजा होती थी। बाजसनेय्सदिता ( २१॥२६ ), तैत्तिरीयत्राह्मण 
(२१६/१९२ ), मैत्रायगी सद्दता ( ३१११२ और १५९७ ) हतादि के 'शारदंन ऋतुना दवाई! 
आदि वाक्यों से यह सूचित होता है कि शरत्‌कऋुतु ही दंवाचन के लिये ठीक समय है। वेदिक युग 
में शरतऋनु में भो शारदोया पूजा होतो थी जिसे एक्राश्का पुजा कहते थे। उसी से बाद में अश्भुजा 
मूर्ति की पूजा होने छगी। ब्द्यवैवत्तपुराण ( ६१।५५ ) में यह दिया हुआ है कि समाधि वेश्य 
और सुरथ राजा ने शरतऋतु में दुर्गादेवी को पूजा की थी। चण्डी में लिखा हुआ है कि थे कई वर्षो 
तक दुगदिवों की आराधना और तफ्ता में निम्रम थे। सम्भवतः शरतऋतु में हो यह पूजा होतो 
थी। वसनन्‍्तऋतु में देवो को पूजा का अथम उल्लेख ब्रह्मवेवत्त पुराण में है। श्रीकृष्ण ने मधुमास के 
बसन्तकतु में गोलोक में उनकी पूजा की थो। बाद में विष्णु ने भी मधुमास में मधुकैठम वध के लिये 
उनकी पूजा की । तदनन्तर मद्दादेव ने बत्रिपुरा-ननाश के लिये दुर्गा-पूजा को । फिर इन्द्र ने नवरात्र ब्त 
को अनुष्ठान कर उनकी पूजा की । उठती समय से देवी की पूजा प्रवलित हुईं थी। इसके बाद विश्वामित्र 
सूगु, वशि'्ठ और कश्यप ऋषियों ले नवरात्र त्रत का अनुष्ठान किया ( देवी-भागवत ३।३०२५ )। मिही 
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की मूलि बना कर उसकौ पूजा करना और पूजा हो जाने पर देवी-विसजेन कर देने की प्रथा राजा सुरव 
के समय से चलछ पड़ी। राजा सुरथ ने मेघत ऋषि के आश्रम में पूजा की थी और समाधि वैस्य ने 
मंदी किनारे। उसके बाद युधिष्टि, अजुन आदि ने भी दुर्गादवी को पूजा की थी। उस समय वे 
बिन्ध्यवासिनी देवी की पूजा किया करते थे। महाभारत युग में भी दुर्गापूजा प्रचल्ति थी--यह बात 
महाभारत में दुर्गा मूत्ति और पूजा के वर्णव से सिद्ध होती है। उस समय दुर्गा की विभिन्न मूर्तियों की 
पूजा प्रचलित थी जैसे कुमारी, काली, क्ृृष्णपिज्नला, कात्याययी आदि । इन बातों से यह सिद्ध होता है कि 
भारतबष में दुर्गा पूजा का प्रचार प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है और शरत्‌ तथा बसन्‍्त ऋतुओं 
में यह पूजा हुआ करती थी। दोनों प्रकार की पूजाएँ एक सी हैं, पार्थकय केवल इतना ही है कि शरत्‌ 
ऋतु की पूजा को अकालपूजा कहते हैं इपलिये 'बोधन” इस पूजा का एक विशेष भड्ग है। अकाल शब्द 
का क्या अर्थ है! माघ से आपाढ़ माह तक को उत्तरायण कहते हैं और श्रावण से लेकर पौष तक को 
वक्षिणायण | शाज्नातुसार देवता उत्तरायण में जंगे हुए रहते हैं ओर दक्षिणायण में वे सोते रहते हैं । 
सह पहना निरथंक है कि मनुष्यों का एक साल दं वताओं के लिए एक दिन का होता है । दंबता जब जे 
रहते हैं वह समय 'काल' कहलाता है और जब्न वे सोते रहते हैं उस समग्र को अकाल कहते हैं । यही 
कारण है कि शारदीया पूजा को छोग अक्ालपूजा कहते हैं और देवताओं को जगाने के लिये बोधन की 
आवश्यकता होती है। नवरात्र ब्रत ही बोधन है । 
पूजा-विधि ई+--शारदीया पूजा के चार प्रधान अज्ञ हैं---स्पन, पूजन, होम और बलिदान । 
यह पूजा तोन दिनों तक द्वोती है--आधिन माह को छुछा ( सदी ) सप्मी, अश्मो और नवमी । इस 
पूजा के लिये सात कल ( समय ) निर्धारित हैं--( १) नवम्यादि कत्प--भाद्र माह की कृष्णा ( बदी ) 
नवमी से लेकर आधिन मांह की महानवमी तक जो पूजा होती है उसे नवम्यादि कत्प कहते हैं । 
(२) प्रतिपदादि कल्प--आविन झुद्गा प्रतिपद से महानवमी तक । (३) पष्थादि कल--आशध्ित 
शुक्का पड़ी से महानवमी तक। (४) सप्तम्यादि कत्प--महासप्तमों से महानवमी तक। (५) 
अष्म्यादि कल्प--मद्गाश्मी और महानवमी ( ६ ) अछमी कत्प--केवल महाट्मी का दिन ( ७ ) नवमी 
कहप--कैवल महातवमी का दित। इसके सिवाय यह पूजा सालिकी, राजती और तामसी तीन प्रकार 
की है---जप, यज्ञादि तथा भगवतो-माहात््य पाठ दंवी सूक्त आदि सालिकी पूजा हैं, बलिदान आदि 
राजसिंक पूजा और बिना जप तथा यज्ञ के केवल सुरामांसादि उपहारों से देवी की जो पूजा होतो है उसे 
तामसिक पूजा कहते हैं। इस पूजा को लोग घृणा की दृष्टि से दं खते हैं । 
सप्तमी के दिन दो-पहर को केला, अनार, धान, हल्दी, मानक, घुहयां, बेल, अशोक और 
हम्नन्ती के प्तों से 'नवपत्रिका प्रवेश” हुआ करता है। इसके बाद मिट्टी की सूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने 
की पद्धति है। सदनन्तर नाना उपचारों से पूजा शुरू होतो है। अहमो और तवमी के सन्धि समय से 
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आंखें हैँ। दंद का र सोने का-सा है। आप सव्भिरणों से सुवज़िता उम्र त्रिभज् मूत्ति में खड़ी हुई 
हैं। दस द्वाथों में आयुध हैं। दाहिने द्वाथ में क्रमशः त्रियुल, खड़ ग, चक्र, तीएण बाण ( सर ) और 
दाक्ति हैं। बाए द्वाथ में क्मशः खेटक, धनुष, पाश, अंबुष्, धष्टा और फरसा ( परह्ु ) हैं। आप का 
दाहिना पैर सिह के ऊपर है और बांया पैर महिषासुर के ऊपर। देवी उम्रचष्ा, अचणष्डा, चष्डोओ, 
चप्डनायिका, वप्डी, चप्टादत्ती, चष्डरूपा, और अध्वविष्डा इन आठ शक्तियों से घिरी हुई हैं। भाजकल 
बड़ाल में इन आठ शक्तियों के बदले में बांई ओर सरस्ती और कारक तथा दादिनी ओर र्थ्मी और 
गणेश की मूत्तियां रहतो हैं । 
बघड्नाल और बद्नाल के बाहर कई स्थानों में कई प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं ऐेक्नि उन 
मूर्तियों का परिचय इस छोटे से हेख में नहीं दिया सा सकता । भग्मशास्र में नो प्रकार की दुर्गा मूत्ति 
का उल्लेख है-- नीलकप्टी, क्षेमकरी, हरसिद्धि, रद्राशदुर्गा, वनदुर्गा, अम्निदुर्गा, जयदुर्गा, विन्ध्यावासीदुर्गा 
और रिपुमारोदुर्या । प्रत्येक मूर्ति में विभिन्न रूप और गुणों का विकास है जैसे नीलकण्ठी दुर्गा ऐश्वर्य 
और “रुख देने वालो हैं और उनके चार हाथ हैं। क्षेमंकरी दुर्गा बल और वोय देने वाली हैं, हरसिद्धि दुर्गा 
का म्यवस्तु ( मांगी हुईं वस्तु ) देने वाली हैं इत्यादि। इनके अतिरिक्त दुर्गा की और भी कई प्रकार की 
मूर्तिया हैं जैसे नन्‍दा, नव॑दुर्गा, भद्काली, मद्ाकाली, अम्बा, अम्बिका, मन्नला, सर्वमहला, कालरात्री, 
ललिता, गौरी, उमा, पार्वती, रम्भा, त्रिपुरा, भूतमाता, योगनिद्रा, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, रक्तचामुष्डा, 
थोगेश्वरी,, शिवदूती आदि । 
यही है संक्षेप में जगन्माता दुगदिवों की मूत्ति का परिचय । 


को5हम्‌ ९ 
( पूर्वानुव्रत्ति ) 
श्रीमत्वामी श्री शंकरतीय जी महाराज 


बेद कहते है--“तं खाच्छरीरात्‌ प्रश्हेन्मु जादिवेषीकां जैयेंग |” अर्थात्‌ ऐसे मुंजतृण के 
गर्भ से नूतन कोमल पतन्न को आवरक स्थलपत्रों से कौशल्पूवंक पृथक कर उद्धुत किया जाता है वैसे 
अधिकारी धौर पुरष त्रिविध शरीर से अन्वय ध्यत्तरिक द्वारा विचारपूवंक आत्मा को प्रथक्‌ करने पर 
परब्हासरूप हो जाते है' । 
“यथा रुंजादिषीकेवमात्मा युलया समुद्ध तः । 
शरीर त्रितयाद्धीरः परंत्रह्म॑ व जापते” ॥ 
दूसरी बात यह है कि आत्मा ही परमप्रेमाधार है। परमग्रेमाधार दोने के कारण 
आत्मा परमानन्दखरूप है। जो आनन्दमय स्थान है वहां आनन्दमय कोष है। भस्थायित्व हेतु 
आनन्दमय कोष को भी आत्मा नहीं कहा जा सकता । अतः आत्मा पचक्रोषातीत है। निविष्ट मन से 
निरन्तर विचार द्वारा पचक्रोष से आत्मा की खतन्त्रता अवगत होने से आन्मसाक्षाक्कार होता है । 
“अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पचकोष विवेकतः 
खात्मानं तत उद्ध तय पर अह्म प्रपयते”॥ 
“पंश्कोषविवेकेन लभन्ते निश तिं पराम्‌!' । 
उपर्युक्त युक्तियों से में ( जोबात्मा ) सत्‌ ( नित्म ) चित्‌ ( ज्ञानलरूप ) और परमावन्दखरूप 
निश्चय होता है और उपनिषदों में भी परब्ह्म को सत्‌-चित्‌-परमानन्दखरूप कहां है। अतः जीवात्मा 
( मैं ) और परमात्मा अभिन्न है' । 
सत्य ज्ञानमनन्तं च ्रह्मलक्षण मुच्यते । 
सदयताज्‌ शानरूपत्वादनन्ततात्‌ लमेव हि ॥” 
“जीवश्य परमात्मा च पर्यायों नात्र भेदघीः । 
“तस्मात्‌ कदाविन्नेक्षेत भेदमौथ्वर जीवयो।” । 
चिदानन्दमय परह्म का प्रतिबिम्ब जिसमें वर्तमान है वहौँ प्रकृति है। सल, रजः, 
तमः इन तीनों गुणों से प्रकृति शरीर गठित है। “अ्रकृतिः गुणब्रय-वपु:” । इसी की भूत्ति श्पलूतः दिविध 
है--एक माया भौर दूसरी अविधा। जो प्रकृति का धर्म शुद्ध सत्तगुण है वही माया है भौर जो 
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प्रकृति का धर्म रजस्तमोगुणयोग से मलिनीह्त सत्तगुण है उसी का नाम अविश्या' है। माया में प्रतिबिम्बित 
विद्ानन्द ब्रह्म ही ईश्वर है और माया ईश्वर के वशीभूत रहने के कारण ईश्वर स्वश और सर्वे श्वयेवान्‌ 
है। अविया में प्रतिबिम्बित ब्रह्म हो जोव' है। अविया के वशीभूत रहने से अविद्या की नेमेल्य और 
मालिन्य के तारतम्यहेतु देव, मनुष्य, गौ, अथ, कीट श्रम्नति जोव भी बहु प्रकार के हैं। जोव 
विद्या योग से अविया छेदन कर ईश्वर प्राप्त कर सकता है। 

“चिदानन्दमय त्रह्म-प्रतिबिम्बतमन्बिता । 

तमे रजः सत्तगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ 

सत्वशुद्धाविशुद्धिभ्यां मायाउविय व ने मते । 

सायाषिम्नों वशीकृत्म ता स्यात्‌ स्व ईश्वरः ॥ 

अविद्या वशगस्तवन्यस्तदूवेचित्यादनेकधा” । 

“देहमेदात्‌ जीव भेदआन्तिः” । 

इस प्रन्‍न्ध का आलोच्य विषय है में कौन हूँ । पश्रकोष तत्तविचार से यह मातम हुआ 

कि 'ें' नामक पदार्थ पदकोषातोत है एवं सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप है। परन्तु जब बहा भी सत्‌-चित्‌ 
आनन्दखलूप है तब फिर में! और ब्रढ्म' में भेद क्यों प्रतीत द्वोता है? इसका उत्तर यह है हि 
के करंबश अविया-वशीभूत होने से अपने को नहीं जान सकता । आविदा के प्रभाव से 
जीवरूपों 'में' कम करता है। कम का परिणाम सुख-दुःखादि भोग है। पुनः सुल्ष-दुःखादि भोग का 
परिणाम कर्म है। ब्रह्म का कर्म नहों है और "में! का कम है। केवल मात्र इसी एक प्रधान कारण से 
ब्रह्म से में” खहूपतः एथक न होने से भी अपने को ब्रह्म से प्रथकबत्‌ उपलब्धि करता है। तातच्िक 
पुष्ष तख्नविचार द्वारा क्रमशः अविदा प्रभाव से पार पा सकता है और तब अपने को ब्रह्म से अभिन्न 
सानता है। जो लोग वाह्मगरश्परायण और आत्मज्ञान वर्जित हैं वे नही के आवर्त्त में पतित कौट 
प्तड़ बत्‌ एक कर्म से और कर्म में नीत होकर कदाच अविदया के हाथ से निष्कृति नहों प्रो । पथ 
कोषाइत में! ख्रीय स्वरूप विस्मरण फल से निरन्तर संसार चक्र में विचरता रद्दता दै । 

* ते परागदर्शिनः अत्यक्‌ तत््व्वोध विवल्ित्ाः । 

बुब ते कर्मभोमाय कर्म कु घ भुंजते ॥ 

नयां कीठा हवा कतदावर्तान्तरमाशुते । 

ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लूमस्ते नै नि तिम है! 

स्वृूल देह से आकन्दमय कोष पर्यन्त तस्वविचार से यह जाना मया है कि वे कोफ्समूह आत्मा 

#रों हैं अर्थात में! नहों। तब आत्मा अर्थात्‌ में! क्‍या है! 'में' खयं झवलकूप है इस करण व 
कशशका नहीं है। मेप्रे क्षकंग के लाथ छुकरा मिलते से ठ्रितोम श्र्रा प्रथत शर्कश के अक रह को 


् 
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, बढ़ाती वा घठाती नहीं पर अम्ल के साथ शर्करा मिलने से अम्ल को मथुरस्तान्वित करतो है, बैसे आत्मा 
मिन्न आर एथक्‌ ज्ञाता और ज्ञान का असखित न रहने के कारण आत्मा का खतः सिद्ध निद्य ज्ञान 
उपलब्धिगोचर नहीं होता । परन्तु आत्मा अज्लेय होने से भी उसके खतः सिद्ध निय शानखरूप 
को कुछ द्वानि नहों होती । 

“मधुर्यादिखभावानामन्यत्र खगुणापिंणाम्‌ । 

सस्मिस्तदर्पणापेक्षा नो नचाल्यन्यदर्पकम ॥ 

अर्पकान्तरराहित्ये5'यस्तेषां तत्सभावता । 

माभूत्तयानुभाव्यत्व॑ं बोधात्मा तु न हीयते ॥" 


ज्ञान का साथन मन ज्लेय को प्रकाश नहीं कर सकता, ज्ञात्खरूप आत्मा को भ्रकाश करने में 

मन का सामर्थ्य नहीं है “न मनसा प्राप्तु' शक््यो न चक्कपा" । जिस विषय के अवलम्बन से शान 
होता है तत्तद्विषयों का त्याग करने से जो शानमात्र अवशेष रहता है वह है 'ें' वा ब्रह्म,--ऐसा 
निश्चय द्वी प्रह्म निश्चय है। पश्चकोष परि्याग करने से अर्थात्‌ पश्चकोषों में अनात्मल निश्चय द्वोने से 
अवशेष जो साक्षिस्रूप ज्ञान रहता है, वह में का अर्थात्‌ आत्मा का--अक्ष का खहूप है। साक्षिबोध- 
रूप आत्मा का शत्यल्त असभत्र है। असन्नेव स भत्रति; असद बह्मे ति वेइचेत्‌ ; अस्त ब्रह्मं ति चेद्ठे द 
सन्तमेनं ततो विदुः” ; “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ; स देव सोम्येदमग्र आसीत'” इति उपक्रम्य “ऐतदात्म्थमिदं 
सब तत्‌ सत्यं स आत्मा तल्वमसि” इत्यादि श्रृति आत्मा की सत्पता प्रतिपादन करने से वह आत्मा संपूर्ण 
अमन का अधिष्ठान है अतः आत्मा झत्य नहों हो सकतो। इस विषय में वेदान्तकारिकाकार ने 
फट्टा है :-- 

“बत्मिन यस्मिच्स्ति छोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे, 

यद्बोधमात्र तदूअझ़म त्येव धीज द्ानिश्वयः । 

पंचकोषपरितागे साक्षिबो'णवशेषतः, 

ख खरूपं स एव स्यात्‌ झन्यत्व तस्य दुधेटम्‌ ॥7 

परमात्मा का आभासखरूप जोवसमूह का दी संसार है। परमात्मा के साथ संसार का कोई भो 

संबन्ध नहों। यदि परमात्मा के साथ उतका कुछ संबन्ध रहता तो संस्तार नित्य हो जाता। ऐसे 
विवेजन को ही 'शान' कद्दा जाता है, विचार से ही ज्ञान छाभ दोता है। अतः सबेंदा जगत, जीव 
और परमात्मा के खहप विचार करना अवश्य कर्तव्य है क्योंकि विचार से औव और जगत्‌ का नधरभाव 
विशेष रूप से बोधगम्प दोने पर अविद्यासहप बाघा प्राप्त होता है और अवशेष नित्य शुद्ध परत्रह्मज्ञान 
भ्रकादित रखता है । 


४८८ प्राचीन भारत... प्रथम बषे, आठवीं संख्या 


“आत्माभासस्य जीवस्य ससारोनात्मवस्तुतः । 
इति बोधो भवेद्विया लभ्यतेड्पौ विचारणात्‌ ॥ 
सदा विचारयेत्तर्माजगजीव परात्मतः । 
जीवभावजगद्भाव वाये खात्मैव शिष्यते ७!” 
मेरे साथ मेरे देह का क्या सम्बन्ध है? लौकिक दृष्टि से विवेचना कौ जा रहो है। रहस्य 
के साथ गृह का जो सम्बन्ध रहता है भेरे साथ मेरे देह का सम्बन्ध उससे अधिक नहों अधिकन्तु 
न्यून है। क्री ईमली में आवरण के तन्मध्यत्थ ईमलो का जो सम्बन्ध होता है, मेरे साथ मेरे देह 
का सम्बन्ध वाह्यदष्टि से तद॒प है अर्थात्‌ साथ लगा हुआ है। जब जीव तत्त्वविचार द्वारा शरोर को अपने 
से प्रथक्ू अनुभव कर लेता है तब वह देख पाता है। सुतक्र ईमडो 'छौसे आवरण से अलग रहती 
है बैसे वह भी शरीर से अलग--पृथक्‌ है। यह टीऋ है कि पकने के पहले ईमली आवरण के साथ 
संपक्त रहतो है क्रिन्तु पक्र जने से आवरण पर इमली आप से खतन्त्र हो जातो है,--ठोक उसी प्रकार 
अविद्यानिभूत जीव प्रथमतः अपने को देह के साथ अभिन्न देखता है, बाद में क्रमशः तलवविचार द्वारा 
बुद्धि मालिन्य नह द्वोने से में! के साथ देह का पृथहत्व अनुभव करने लगता है। यहद्द जो देह के साथ 
आत्मा को घनिष्ठगा वा अभेद ज्ञान है यह ज्ञान एक जन्म को साधना से दूरीभूत नहों होता । पश्चरशीफार 
ने कद्दा है :-- 
“बहुजन्म दढ़ाभ्यासात्‌ देद्ादिष्वात्मधीश्षणात्‌ । 
पुनः पुनहदेत्येव जगत्‌ सत्यलधीरपि ॥” 
परिदृस्यमान जगत्‌ सत्य है। पहले बहु जन्मों में इसका हृदुरूप से अभ्यास किया 
गया है इसलिये वह संस्कार पुनः पुनः उश्य होता है। शाज्रों में ऐसे व्यवहार को “विपरीत 
भावना” कहां है। जिस वस्तु का जो खभाव है उसका यथार्थ तथ्य न जानकर उसको 
और वस्तुरूप ज्ञान करना यह है “विपरीत भावना”, जैसे समयाजुसार पिता को भी शज्नु ज्ञान करना, 
शक्ति को रजत जानना आदि । उसी भ्रक्नार आत्मा खरूपतः देहेन्द्रियादि से भिन्न है एवं जगत्‌ मिथ्या है, 
तथापि आत्मा को देद्दादि से अभिन्न और जगत्‌ को सत्य रूप ज्ञान करना विपरीत भावना का व्यवद्ार है । 
ध्यूद्‌ यथा वत्तते तस्य तत्व हिलान्यथा लधीः । 
विपरोता भावना स्यातू पिन्नादावरिधौर्यथा । 
आत्मा देहादिभिन्नोष्य मिय्या चेद जगततयीः । 
देहादात्मलसत्यलधीविफ्येय भावना ॥? 
फिर विचार द्वारा जो ज्ञानोलत्ति दोतो है वह भी द्विविध है--एक परोक्ष, दूसरी अपरोक्ष । 
सर्व कारण, शानखरूप, एकमात्र ( अद्वितीय ) पख्रह्म है, ऐसा जो निश्चित अवधारण है उसका नाम 'परोक्ष 
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शान है। वैदवाक्य द्वारा अथवा गुर्मुख से सुनकर जो निश्चय होता है वह ज्ञान शाज्र अथवा 
गुरु से प्राप्त द्ोने से अर्थात्‌ अपने से मिक्त 'पर' से लब्ध होने पर उसको परोक्ष' कहा जाता है और 
निरन्तर तत्त्व विचार के फल से भें द्वी नित्य शुद्ध मुक्त खरूप पखह्म हूं? इत्याकार हे प्रतीतिबोधक जो 
ज्ञान हृदय में प्रकाश पाता है उसका नाम अपरोक्ष' ज्ञान है अर्थात्‌ पर से लब्ध नहों--प्रत्मक्ष श्ञान है । 
यावत्‌ इस अपरोक्ष ज्ञान में स्थित नहों होतो, तावत्‌ जीव ठीक ठीक नहीं समझ सकता कि आत्मा के 
साथ देह का क्या सम्बन्ध है। गीतास्वृति के एकस्थल में कद्दा गया है :-- 
“इंश्वरः स्वभूतानां हुई शेधज्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यत्रारुढानि मायया ॥” 

हे अज्जुन | शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अन्तर्याम्री परमेश्वर अपनी 
माया से उनके कममो के अनुसार श्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहां पर स्वभूत 
शब्द का अथे ऐै--विज्ञामयकोष । “विज्ञानमय क्रोषोषध जीव इस्मागया जगु/”? । विज्ञानमय ' कौष द्दौ 
सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईशधर उसो का उपादान कारण खरूप है। ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय में स्थित रहकर विज्ञाममय के विकार से विकृतवत्‌ होता है, परन्तु खरूपतः वह है अविकारी । 
यहां देद्ादि को यत्र कहा गया है और तत्तदेह में आत्मा का जो अभिमान है उसको 'आरोहण' कटा है 
और बिहित वा निषिद्ध क्षमं में उसकी जो प्रर्शत्ति है उसका नाम 'अमण! है । 

जगत्‌ में ऐसे कई पदार्थ हैं जो केवल्मात्र वाह्यंद्धियों के गोचर हैं,--बैसे वह्दिरिन्द्रियो 
के गोचर होने को इन्द्रिय प्र्यक्ष! क्या जाता है ओर जो सब व्यापारों से वाह्यंन्दियों के प्रसक्षीभूतत 
नहों हैं वे अनुमानसिद्ध होते हैं। अनुमान मानस व्याबार है अतः अन्तरिन्द्रियोँ के ग्राद्म है। 
अन्तरिन्द्रियों का नाम सनः है । व॑ँसे मन की ग्रहण सामथ्ये को मानस प्रत्यक्ष! कहते हैं। आगे जिंस 
विषय को मत भी ग्रहण नहों कर सकता उसी विषय को प्रयक्ष करने के लिये आत्मोपदेश का आश्रय लेना 
पड़ता है। अमप्रमादपरिशत््य वेदबावव का नाम आत्मोपदिश है। तलाथंदर्शी मन्त्रतश ऋषि 
योग वल से जो अज्ञेय तत्वों का परिणाम विशररूप से अन्तर में उपलब्धि करके अधिकारियों को उपदेश 
दिये थे वह है आत्मोपदेश वा वेदबावय । 

थावत्‌ इम आपरोक्ष ज्ञान बडसे तत्तों का यथार्थ खरूप निर्णय नहीं करेगे, तावत्‌ 
शास्रशासन भ्रद्धापूक शिरोधार्य करके आगे बहना चाहिये। फिर अपरोक्ष ज्ञान से जब जान लेगे कि 
देह से में” खतन्त्र है उस समय ही हम समझे गे झात्र सत्य है या असल। इस विषय में अपरोक्ष ज्ञान 
ही शासत्र को सत्मता निर्णायक्र कपौठी है । 


६२-९३ 


विविध-विषय 


(१) 
राज्यश्री 

आज से आयः साढ़े तेरह सौ वर्ष पूर्व थानेश्वर में प्रभाकरर्धन नामक एक प्रसिद्ध राजा 
राज्य करता धा। उसके दो पुत्र थे। बढ़े पुत्र का नाम राज्यवर्धव था और छोटे का हर्षवर्धन । 
जब राज्यवर्घन छः वर्ष का हुआ और हर्ष करीब दो वर्ष का, तब इनकी माता यशोवती ने राज्यभ्री 
को जन्त्र दिया। यह कन्या चौदनो के समान सब की आँखों को आनन्द देती थी। सप्नीत आदि 
फलाओं से जब राजकुमारी का परिचय दिन-दिन बढ़ने छगा और वह तरुणी हुईं, तब तत्कालीन राजाओं 
ने दूत-प्रेरण आदि से उसकी याचना की । 

बेटो को बढ़ती हुईं उम्र को देख कर राजा अधिक्राधिक चिन्तित हुआ । अन्त में बहुत सोच- 
विवार के बाद उन्नत मौखरी-बंश के राजा अवन्तिवर्मा के ग्रगी और तेजखी पुत्र ग्हवर्मा को याचना 
खोकत हुईं। उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना निश्चित हुआ। कर महीनों में राजकुछ 
सुपज्जित हुआ। प्रकाण्ड ज्योतिषियों हरा निर्धारित शुभ मुहतं में वेंदिक विधि से विवाह-संस्कार 
सम्पत्त हुआ । फिर, सब का दिल दुखाकर प्रहवर्मा वधू के साथ खदेश को लौट गया। राजकुमारी 
राज्यश्री मौखरो-यंश की रानी हुई । 

कुछ दो तमय के बाद प्रभाकरधेन की मृत्यु हुएं। पति को झल्यु से पूर्व ही देवो यशोवती 
तती हुईं! राज्यवर्धन और दर्षवर्धन माता-पिता के शोकानल से जल हो रहे थे कि राज्यश्री के 
परिचारक संवादक ने आकर उनसे रोते हुए निवेदन किया--“देव, जिस दिन राजा के मरने की बात 
फैली, उसी दिन दुरात्मा माल्य-राज ने अपने पुण्य-सहित देव गहवर्सा को इस संसार से एयर कर दिया । 
राजकुमारी राज्यश्री भी, जिसके चरणों को लोहे कौ काली बेढ़ियों ने चूमा, चोर-ज्ली की भांति बांधी 
जाकर कान्यकुब्ज की कारा में ढाल दो गई।” इस समाचार से सिंह के समान कुड दोकर राज्यवर्धन 
योद्धा भष्टि के साथ शत्रु से बदछा लेने को चला । उसने शत्रु को पराजित किया किन्तु नौच गौढ़-राज 
ने विश्वासघात कर राज्यवर्धत का बंध कर डाला। यह हृदय-विदारक समाचार सुन कर दर्षवर्धन क्रो 
अत्यन्त कोध आया । उसने पथ्वी को निर्मौढ़ तथा दिश्विजय करने की प्रतिज्ञा की । 

दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने पर मार्ग में हष को भण्डि से भेंट हुईं जो राज्यवर्धन के 
साथ माल्व-राज के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गया था। जब हर्ष ने भष्कि से राज्यश्री का हाल पूछा 
तब उसने बतलाया-- राज्यवधेन के सवगीय होने पर तथा गुप्त नामक व्यक्ति द्वारा क्ाम्मकुष्ज लिये जाने 


भाद्र, १९९८ | विविध-विषय ४९१ 


पर बन्धन से निकल कर देवी राज्यश्री ने विन्ध्य-वन में प्रवेश किया, यह बात मैने लोगों पे सुनी । 
उसकी खोज में अनेक जन भेजे गये किन्तु वे अब तक नहीं लौटे ।? यह खुत कर हर्ष ने फहा--« 
“अन्य अन्वेषकों से क्‍या ? जद्दां वह है, वहां अन्य सभी काम छोड़ कर में खयं जाऊँगा। आप भी 
सेता लेकर गौड़ की ओर बढ़े ।” 

विन््य-वन पहुँचने पर हे को मेंट निर्धात नामक एक युवक-शबर से [हुईं। बह वन का 
पत्ता फप्ता जानता था। उस हाबर ने कहा--वन की गिरि-नदी के तट पर दिवाकरमित्र नामक एक 
मिक् रहता है। कदाचित्‌ वह राज्यश्री का क्तान्त जानता हो ।” यह सुन कर राजा ने सौचा-- 
सुना है कि खर्गीय प्रहवर्मा के बाल-मित्र ने, जो मैत्रायणी शाखा के अध्येता तथा इिजों में श्रेष्ठ थे, 
श्रयी (वेदों) को छोड़ कर युवावस्था में दो काषाय प्रहण किया था। भगवती प्रशज्या मूले को भौ 
सम्माननोय बना देती है, फिर विद्वान्‌ का क्या कहना १ इन्हें देखने को हमारा हृदय सदा से उत्सुक है | 

निर्धात के बताये हुए रास्ते से जाकर वह दिवाकरमित्र के आश्रम पर पहुँचा । विविध मतों 
के विष्यों ते वह भिछ घिरा था। यहां चल एवं हिंसक जन्तु चघलता और हिसा छोड़ कर बौद्ध 
धर्म में रत हो ग्ये थे। यहीं पर सुझे भी ( वसबन्धु-हत अभिधर्म-)कोश का उपदेश देते थे। मिश्छ 
से सम्मानित द्वो कर राजा ने राज्यश्री का हुलिया बता कर उसके बारे में जिशासा की । यह सुन कर 
एक दूसरे मिक्षु ने उठ कर निवेदन क्रिया-- यहां से बुछ दूर पर इसी गिरि-नदौ के तीर पर युवतो-हन्द 
सहित एक बाछा अप्मि में प्रवेश कर रहो है। उनमें से एक युवती ने मुक्त से करणा-पूर्ण शब्दों में कहा 
-+भगवन्‌, प्रत्ज्या सब जीवों पर दया करती है। बौद्ध दूसरों के दुःख दूर करने के लिए गृद्दोत 
ब्रत पालन करने में निपुण द्वोते हैं। शाक्य भुनि का उपदेश करणा का बुल-गृह है। बौद्ध सजनता 
सब का उपकार करने के लिये तेयार रहती है। लोग ग्राण-रक्षा से बढ़ कर दूसरा कोई पुष्य नहों बताते 
विषत्तियों से अभिभूत हमारी यह खामिवी अभि में प्रवेश कर रही है,--बचाइये [” तब मेंने 
उत्तर दिया--आप जो ठुछ कहती हैं सब सच है। यदि मुहूर्त भर भी इसको रक्षा को जा सके तो 
यह भ्रार्थता व्यय न होगी। बुद्ध भगवान्‌ के समान मेरे गुरू समीप ही हैं। थद्द समाचार सुन 
कर वह परमदयाल दुःखहूप-अन्धकार नाश करने वाऊे बौद्ध सुभाषितों से तथा ध्शटान्तपूणं अपनी निषुण 
वाणी से इस पुष्यशीला को ज्ञान-मार्ग पर लावेंगे ।” 

यह सुनते ही उस भिक्ष के द्वारा ब्तलाये रास्ते से भदन्त दिवाकरमित्र के साथ हर्ष राज्यभो 
के लिये बनाई गई चिता के पास गया। वह अनशन एवं शोक से मूच्छिता थी। युवत्ती-वन्द का 
भादाए हृदय-विदारक था। भाई के शीतल हख-स्श से राज्यश्री ने अपनी भांखें खोल दों। बहिन 
और भाई देर तक रोते रहे। फिर भदन्त द्वारा शिक्षों से कमल के पत्तों में मंगाये गये जल से भाई 
ने पहले बहिन को आंखें पोंछों और पीछे अपनी । 
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शोक का वेग कुछ कम होने पर राज्यश्री ने अपनो परिचारिका पत्न॒लता द्वारा भाई से कहलाओा 
न“ शबलाओं का अवल्स्य पति या अपत्य है। जो दोनों से रहित हैं उनके लिये शोकानल से 
जलता हुआ जोवन धारण करना केवल ढिठाई है। मेंने मरने के लिये जो यज्ञ किये वह आये के 
आगमन से रुक गया । अतः काषाय-प्रहणकी आज्ञा से इस अपुष्पात्मा व्यक्ति को अलुग्द्दीत करें ।” 

तब आचार्य ने धीरे-धीरे राज्यभो से कहा-- शोक पिशाच का दूसरा नाम है, अपस्मार 
का दूसरा रूप है, अन्धकार का यौवन है, एक प्रकार का विप है। सब लोगों के यह्ं जन्म-जरा-मरण 
हूपी घटी-यन्त्र कौ लम्बी रस्सी दिन-रात संसर रहो है। यह सारा विश्व नधर है। इस पुरातन स्थिति 
को कोई नहीं टाल सकता । ऐसा समझ कर अपने सृदु मन में तम का अति-प्रसार मत होने दो । 
क्राषाय-प्रहण के लिये आप के मज्ल्मय सझुत्य का सम्मात कोन नहीं कर सकता १ भगवतो प्रत्रज्या समस्त 
मानसिक ताप शान्त करती है। किस्तु श्रोमान्‌ हर अभी तुम्हारा मनोरयें भम्म कर रहे हैं। बढ़े. 
भाई का आदेश पालन करना चाहिये ।” 

राजा ने भदन्‍्त से कहा-- आप ससार की दाएण विपत्ति में आश्रय-सतम्भ हैं। मोहान्ध- 
कार शंस करने वाले धर्म-प्रदीप हैं। आप के प्रणय-प्रदान से दुविनोत हुआ में आप से कुछ याचना 
करता हू--मेरी यद्द बाल-बहिन अलन्त दुःखो है, अतः सब काम की अवहेलना से द्वोने वाली क्षति 
सह कर भी मुझे अनी इसका छालन करा द्वोगा; और मेंने भातृ-हन्ता शत्रु के कुछ का नाश करने 
के लिये सब के सामने प्रतिज्ञा की है। प्रथम अपमान को न सह सकने के कारण मैंने अपनी आत्मा 
कोप को सौंप दी है। अतः आर्य भी कुछ समय तक अपने को भेरे काम में नियुक्त करे । आज से 
जब तक यदद व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है तब तम मेरी बहिन आप के ससीप रहे और आप घार्मिक 
कथाओं से, श्ञान-प्रद ॒विमल उपदेशों से, शील-शान्ति देने वाली शिक्षाओं से तथा क्लेश नाश करने वाले 
ज्ञान से इसे प्रतिबोध कराते रहें, यही मेरी इच्छा है। जब में अपना क्राम समाप्त कर चुकूँगा तब 
मेरे द्वी साथ यद्द काषाय प्रहण करेगी ( इस तु अ्द्दीष्यति मय व सम समाप्तकृत्येन काषायाणि ) |” 

भदन्त ने उत्तर दिया--छोटे या बड़े काम में इस निहपयोगी ( व्यक्ति ) का उपयोग आप 
गुणवान के अधोन है* । 

--सूर्यतारायण चौधरी, एम० ए० । 
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$ यावा हत इष्चरिल के एक अप्रकाशित छिन्दी-- अगुवाद के आधार पद ( 
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जरजुन् 


पारपियों के धर्मग्रवर्तक जरबुस्न के जन्म काल पर मत भेद है। साधारणतः पाश्चात्य विद्वाह्ो 
दी राय में ( ख्नास कर इटल आदि ) आप ने ६६०--५८३ ई० पू० में जन्म ऋण किया था। कोई 
कोई तो उन्हें ई० पू० चौदहवों शत्ताब्दी से लेकर ३० पू० ग्यारहवीं शताब्दी के बीच का बतलाते हैं । 
पारत्तियों के धम्मंपुस्तक को अवेस्ता कहते हैं। इसकी गाथायें पद में हैं. और वे जरथुर्न को बनाई हुईं 
हैं। अपिस्ता के दूसरे अज्ों की भाषाओं से गाथाओं की भाषा में पार्थवय है। इससे यद पता चलता 
है दि जरधुल्ल सिपितम परिवार के अन्तर्गत पौरुप के पुत्र थे। सबसे पहले आपके कोई भाई ((१०॥४॥) 
अ'पके शिष्य बने ; तदनन्तर वहों के कोई राजपुत्र विश्तास भी आपके शिष्य बन गये। इसी प्रकार 
अम्र्ठः उनके शिष्य बढ़ते गये । हसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धममावलम्बियों स्रे जरथुख्न और उनके 
शिष्यों की खोचातानी हे।ने लगी । बोच-बीच में युद्ध मी होने लगा। इसो तरद के एक युद्ध में 
जराधुज्न मारे गये थे । 

जसुुन्न के पुत्र सोशियस्‌ थे। पारसियों का यद्द विश्वास है कि भविष्य में सोशियस्‌ फिर 
आविभूत होकर जगत्‌ की दुर्नीति का दमन करेंगे और यहां शान्ति स्थापित करें गे । 

जरथुत्र के सिद्धाग्त को हमर द्वतवाद वह सकते हैं। आपकी राय में जगत्‌ में हमेशा 
सत्य और असर में द्वल्द चल रहा है। यह सत्य अहुर्मज्दा और भसत्य अहवमन या अंप्रमैन्युस्‌ कहलाता 
है। सत्य की विजय होगी । असत्य का एक दूसरा नाम अहुर है । 

ऋगवेद और अवेस्ता की भाषा मिल्ती-जूलतो है। यदि कोई ऋमेद के 'स' को 'ह' 
मानकर पढ़े तो ऐसा साल्म पढ़ें गा कि वह भवेस्ता पढ़ रहा है। इसका कया कारण है १ डा० अविनाश 
चन्द्र दास ने अपनी पुस्तक (२।४०९०॥० 70॥9) में यह पिद्ध करने की कोशिश कौ हैं कि वैदिक 
युग में आर्य और आजबल के पारसियों के पूर्व पुरष एक ह्वी भाये जाति की सन्‍्तान की तरह उत्तर भारत- 
वर्ष में झते थे। उसके बाद कट्टर सनातन और उदारपन्थो दलों की सृष्टि हुईं। क्रमशः दोनों में 
विवाद होने के कारण उदारपन्यिमों ने सप्ततिन्धु ( उत्तर भारत ) को छोड़ दिया । वे भारतवर्ष को छोड़- 
कर हरान नहों पहुंचे बत्कि काबुल, कन्ददार, सपरकन्द, बत्ख आदि देशो में घूमते हुए अन्त में वे ईरान 
पहुंचे और वहों बस गये। क्रमशः उनके बंशधरों ने यूनाव आदि दूर देक्षों में भूम कर 'अपि- 
उफसना' का प्रचार किया। अवेस्ता के बेन्दिदाद में इस तरद के १६ प्रदेशों के नाम धिये हुए हैं । 
खाती कार सें इराद के क्लाइ ने कई परप्तियों को बढ़ां परे भगा दिझ और वे स़रु० ४१९ है से घुजरात 
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में आकर रहने रगे। गुजरात के हिन्दू राजा ने तीन शर्तों पर उन्हें अपने राज्य में रहते दिया :--( १ ) 
गौ-मांस खादा छोड़ना पढ़ेगा, (१) हिन्दू रीति-रिवाज के अलुसार विवाह्दि करना पढ़ेगा और 
(३) गुजराती उनकी मातृभाषा बनेगी। बम्बई से ६० मौल की दूरों पर संजाब नामक स्थान में 
वे पाससो बल गये और क्रमशः व्यवसाय करते हुए वे सारे भारतवर्ष में फैल गये। भाजकल ईरान में 
भो कई पारसी हैं । 

पहले पारसियों की बस्ती भारतवर्ष में थी यह राय मैक्समूलर और डा० मार्टिन हौंग भी 
खीकार करते हैं. ( मैक्समूलर--5 2८९८९ ता ,एएप्र०ए९ ए० व, छ. एघ०. 70, 878 
९0, ; 0॥ए95 09 8 "श॥ा8) फै०-८४॥०७ 9. 83 :--ढा० मार्टित हौग की पुस्तक 
ए०ायंएणा ० 2 ?275८८5 आदि देखिये )। इन पारसियों में आज भी वैदिक युग की 
बह प्रथायें प्रचलित हैं। सोमरस के बदड़े वे हौमरस पीते हैं। ख्री-पुष्ष दोनों का उपनयन ( जनेऊ ) 
हुआ करता है ( नौजे अर्थात्‌ नवजीवन संस्कार )। वैदिक युग में जियो का उपनयन द्वोता था । 

इसलिये यह स्पष्ट है कि पारतियों और आरयो की अप्नि उपासना, होम, यज्ञ आदि एक हो 
तरह के थे और जरथुत्र जरत-खष्तू ( अप्ति अंश ) के अवतार थे । 

-- सेतीशचन्द्र शील । 


( ३) 
दोनो लोक सुधारन का उपाय 


माया तू ठगनों भरे, ठगत फिरे सब देश। 
जा ट८्ग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ 
मोटो माया सब तज, मौनी तजे न कोय। 


पीर, पैगम्बर, औलिया, भौनो सब को खाय॥ 


जैसे माहिगीर अपना जाल नदी में फैला कर मछलियां फंसाता है और उस जाल में भाई 
हुईं मछलियां ही दुस्सह, असराहनीय कड्ट पाकर तड़प तह़प कर जान दे देती हैं बसे हो इस संसार 
समुद्र के जोव माया ( स्रो, घन ) के जाल में फंसे हुए नाना प्रकार के भगझर दुःख ओगते हुए अपने 
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जोवन को समाप्त कर देते हैं। परन्तु जैसे माहिगीर के जाल में फंसी हुईं मछलियों में से जो 
मछलियां उसकी जांच की ओर चली जाती हैं वे जाल से सहज द्वो निकल कर ( क्योंकि उस 
तरफ जाल पकड़ने के कारण छिद्र रह जाता है ) आनन्दपूर्वक्त जल-विहार करती हैं। इसो तरह जो 
जीव इस घोर संसार समुद्र में अवादि, सत, सनातन, हरिप्रिया सम्प्रदाय के सन्त महात्माओं के द्वारा पस्रक् 
परमात्मा क्री शरण अह्ण करते हैं, वे गो-खुर वत्‌ सहज ही में ससार समुद्र को पार करते हुए इस 
लोक के सुख को भोगकर परलोक में असीम, अक्षय आनन्द भोग करते हैं। दीक्षित मनुष्य के सम्पूर्ण 
सश्चित पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपना ओर अपने पितरों का ससार समुद्र से उद्धार कर सकता है । 
ऐसा कद्दा भी है :-- 
मन्त्रोपदेद मात्रेण नरो मुक्तथ भारत । 
पूष श्व कोटि पुरुष परे साद्ध हरे रहो ॥ 
कोटि जन्माजितान पापान्‌ मन्त्रग्रहण मात्रतः । 
मुक्तः शुद्धान्ति यत्पूत्र कर्म निर्मुलयन्ति च ॥ 
अब अदोक्षित मनुष्य की दशा का वर्णन किया जाता है ;-- 
गुरूपदेश रहितखीय प्रज्ञा समन्वितः । 
घृताज पुच्छ सयुक्त गो-पुच्छ इच मजति ॥ 
अर्थात्‌ ः--जिसने गुह से उपदेश नहीं लिया और जो अपने आप ही ज्ञानवान्‌ बन बैठा 
है उसकी ऐसी दशा द्ोती है जसे कि किसी ने गज़्ा आदि नदी के पार करने के लिये गौ की पूंछ को 
त्याग कर बकरी की पूंछ को अहण किया है--वह पार नहों पहुँच सकता बल्कि डूब जाता है । 
अब पूर्व प्रसक्ष को लेकर परलोक का सुख-वर्णन किया जाता है। इस प्रृथ्यी मण्डल 
में यदि एक चक्वत्तों राजा हो जो निरोग, पुष्ठ और बलिश शरीर वाला हो तथा युवा अवस्था और सदू 
विद्या द्वारा सम्पन्न हो तो उसको जो सुख प्राप्त होता है उसे एक मनुष्य का सम्पूर्ण आनन्द पद्धते हैँ । 
उससे तौ गुना अधिक सुख पितरों को होता है। पितरों से सौ गुना अधिक सुख गन्धवों को होता है। 
गन्ववों से सौ सुना अधिक सुख अजान देवताओं को द्वोता है। अजान देवताओं से सौ गुना अधिक सुख 
कर्म देवताओं को द्वोता है। कर्म देवताओं से सौ गुना अधिक सुख अमि देव को होता है। अधप्ति 
देव से सौ गुना अधिक सुख इन्द्र को दोता है। इन्द्र से सी गुना अधिक सुख बृहस्पति को द्वोता है । 
शदस्पति से सौ गुना अधिक सुख कश्पप को होता है। कश्यप से सौ गुना अधिक सुख ब्रह्मादिक को 
होता है। ब्रह्मादिक से अनन्त गुना सुख विष्णुभगवान का है। विश्यु जी से अनन्त कोटि गुना अधिक 
सुख आतन्दकन्द श्री कृष्णचन्ध का है। श्री कृष्णचन्त से असीम गुना सुख सर्वेखवर थरों राधिका जी का है, 
यहो बृन्दावन का सुख है--इस सुख को निम्बार्क सम्प्रदाय के वेष्णय अनुभव किये हैं । 
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घनबन्ते दुखिये भये, निर्धन दुख का रूप। 
साधू सुखी इक सन्त कहे, जो भये सन्त स्वरूप ॥ 


ब्रह्मचारी सर्वेश्वरदास, प्रचार मन्त्री, अखिल भारतवर्षीय 
श्री निम्बाक भद्दासभा, इन्दावन । 


(४) ह 


विश्व के कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय 


विज्ञ में कई विश्वविद्याल्य हैं। उन सब की सूची यदि दी जाय तो कई ए७ लग जावेगे । 
नीचे कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय और उनके स्थापित होने का समय दिया जा रहा है :--- 


पाविया ( इठली ) ० सन्‌ ८२० ई० 
पैरिंस विस्विद्याल्य न... सन्‌ ११४०-११७० ई० 
नेपत्स **- सन्‌ १२२४ ई० 
पहुया *** सन्‌ १२२८ ईं० 
कैम्जिज ** सन्‌ १२५७ ईं० 
आक्सफोर्ड *-* सन्‌ १२६६ ई० 
भ्राग ( बेहेमिया ) *** सन्‌ १३४८ हैं० 
हाइडेलबंग ( जमेनी ) ० सन्‌ १३८० ईं० 
सेंट ऐंड्र ज्ञ ( स्काटलैंड ) ० सन्‌ १४११ ईं० 
उप्साल ( स्वीडन ) 5०० सन्‌ १४७७ ईं० 
कोपन हेग॑न ( डेनमार्क ) न सन्‌ १४७८ ई० 
लीडेन ( हालेंढ ) *** सन्‌ १७७५ ई० 
मात्तो (रूस ) *** सन्‌ १७५५० ई० 
यहाँ भारतवर्ष के प्राचीन विखविद्याल्यों-तक्षिला, नालन्दा, विकमशीला आदि-- 
क्षा उल्लेख न हो सका क्योंकि उनका आज अस्तिल नहीं है। 


“कालिदास सुंकरनी । 


समा आ४ समन 2नम.. 


सम्पादकीय मन्तव्य 


“प्राचोन भारत” की सातों संख्याओं को विद्वानों ने खूब अपनाया । इसके लेखों पर सभों 
की दृष्टि आकर्षित थी। आठतव्रों सख्या भी विद्वानों के फर-कमलों में है। आशा है इसे भो वे पूव॑तः 
अपनावेंगे । 

खेद के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि कागज़ को कोमत बढ़ने पर भी “प्राचीन भारत” 
का काम किसो तरद चचता रहा लेकिन अब बाजार में पैसा देने पर भो कागज़ नहों मिलता । अतः 
“प्राचीन भारत” का एक फर्मा कमर कर दिया गया। विवशता है, आशा है विद्वान पाठक 
क्षमा करेंगे । 


विश्वभारती को एक विश्वविद्यालय बनाने के लिये कई विद्वान्‌ उसके पोछे पढ़े हुए हैं । 
लेकिन ऐसा करने से उसकी विशिव्ना थ रहेगी। इस विषय में खीद्धनाथ का दूसरा ही उद्देश्य था । 
किस आदर्श पर विज्वभारतो को प्रतिष्ठा हुई है इस विपय्र पर कवि-गुह ने कई बार कई स्थानों में 
कहा है और विश्ञभारती को २९वीं सर्यक्र पुस्तिका में उनका उद्देश्य प्रकाशित किया गया है। विश्व- 
भारतों को आन्तर्नातिह शिक्षा और संरक्ृति->ेद्ध बवाना और आन्यर्जातिक विज्नविद्यालयों का मिलन-क्षेत्र 
करना ह्वी उसको विशिश्ता है । 


के के के न 


भारतवर्ष की संस्कृति और हृष्टि का पता हस्तलिखित प्रतियों से लगता है। ये इस्तलिखित 
प्रतियां भारतवर्ष, और उसके बाइर फैलो हुई हैं। उनमें)से कुछ ही प्रशाशित हैं। युद्ध के कारण 
सम्मव्तः वे प्रतियां 'दमेशा के लिये लोप द्वो जाये । हमर भारत साकार का ध्यान इस ओर आकुट करते 
हैं कि थदि एक कमेटी बना कर उन प्रतियों की रक्षा की जाय तो अच्छा द्वोगा । 


६-७ 


पुस्तक-समालोचना 


आचायपुष्पाज्नलि ग्रन्थ :--इस मनन्‍्य कौ स्वना ढा० ढी० आर० अप्डारकर, 
एम० ए०, पी-एच० ढी०, एफ० आर० ए० एस० बी० के अभिनन्दनार्थ हुईं है। इसके सम्पादक हैं 
हा० बौ० सौ० ले, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डो०, एफ" आर० ए० एस० बी०, एफ० भार० 
जी० एस० । श्री सतोशचन्द्र शील, एम० ए०, बो० एल० द्वारा यह ग्न्थ इण्डियन रिसर्च इन्स्टिद्यूट 
से प्रकाशित हुआ है । 

आलोच्य प्रन्थ में केवल हिन्दुस्थान के द्वो नहीं बल्कि पाश्वात्य 'दिद्वातों के एक से एक बढ़ 
कर लेखों का समावेश है। मोती क्रीमती और सुन्दर तो होता ही है लेकिन जब कई मोतियों की एक 
माला बन जाती है जिसमें एक के बाद एक मोतों ग॒ु थे हुए रहते हैं तो वे मोतियां और भी अधिक सुन्दर 
प्रतोत होते हैं. और उनको कीमत और भो अबिक हो जाती है। यही द्वाल है इग प्रन्‍्य का । इसमें 
एक से एक प्राचीन भारत को सस्कृति और कष्ट के लेख सत्रे हुए हैं। छेबक़ों में कुछ हैं 
ढा० गज्ानाथ का, एम० ए०, डी-लिट०, सी० आइ० ई० ; डा० एस० के० दे, एम० ए०, डो-लिट ; 
डा० आनन्द के० कुमारखामी डी० एप० सो ; डा० ए० ए3० अल्टेकर, एम० ए०, एड० एल० बी०, 
ढी-लिए ; डा० स्टेनक्नाओं आदि। इस ग्रन्थ का मूल्य उस समय और भी बड़ जाता है. जब क्रि यह 
कहा जाय कि पाश्चात्य विदृषियों ने भी इसमें आग्रहसहित लेख भेजा है। इस ग्रन्थ के कुछ टेखों के 
शीर्षक ये हैं--भारतवर्ष पर आयौ को चढ़ाई, हस्तलिखित प्रतियों को खोज, भारत के तपरियों पर गवेषणा, 
पालकाप्य, भारतोय दर्शन में अलझ्भार, विजयनार में वेष्णतर ध्में, यूनानी साम्राज्य और भारतीय 
साहित्य आदि। 

इस प्रन्य को और अधिक समालोचना क्या हो सकतो है ? लेखक और लेख सराइनीय हैं । 


--कालिदास मुकरजी । 


रैंणाश॥ ॥॥ (५४७५३ :--भगवत शरण उपाध्य, एम० ए०, पृष्ठ २४१, बनारस हिन्दू, 


धूनिवर्सिटि प्रेस, १९४१ । 


भाद्र, १९९८ ] पुस्तक-समालोचना 9९९ 


हर्ष की बात है कि आलोच्य पुरतक का द्वितीय संस्करण आठ वर्षों के बाद प्रकाशित हुआ 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देशवासियों का ध्यान यहां की संस्कृति की ओर धौरे-धीरे 
आश्ष्ट होता जा रहा है। सूचना से यह माठ्म द्वोता है कि लेखक ने इसे फिर से लिखा है लेकिन 
खेद है कि इसमें कह चुटियां रद्द गई हैं। उन सब नुटियों का यहां उल्लेख करना ठौक न होगा 
तिस पर भी दो एक विषय पर कुछ कहना भी शायद बुरा न होगा । देवऋकामा' शब्द को ही लीजिये। 
इसका उल्लेख पृष्ठ ९४ और ९७ में किया गया है। लेकिन यह शब्द कम्बेद का नहीं। उपाध्य 
जी ने जिस स्थान का उल्लेख किया है (ऋ%६० १०८५॥४४ ) वहां ऋग्वेद के जितने संस्करण मुप्ते 
देखने को मिले देवकामा शब्द ही मिलता है। ओस्डेनबर्ग ने भी इसो पाठ के लिये 7८५८(/7775 ८7९ 
बी €डलहुट7 तट 2र०/९कआ (ए०ण ॥, ७. 280) में कहा है। पृष्ठ १२९ में उपाध्य 
जी ने उसी का ठोक पाठ दिया है। फिर दानसस्‍्तुति विषयक पाठ ('ऋढु० १॥१२६७ ) ६१ पृष्ठ 
में बिलकुल गलत है ! 

खैर ऐसी कुछ भूल-चूक होने पर भी आलोच्य पुरूक अपने दक्ष की अच्छी है। 


--वटक्ृष्ण घोष । 


श्री निम्बाकावतरण ;--छे० दानबिहारी छाल शर्मा, प्रकाशक वैष्णव श्री रामचन्र 
दास, बन्दावन, संबत्‌ १९८९ वि, मूल्य १), भ्रौल श्रीयुत पष्डित श्री क्रिशोरदास जो महद्दाराज को 
समर्पित । 

आलोच्य पुस्तक 'नाटक' है। इसको रचना र्मथ पर खेलने के लिये नहों हुईं जैसा कि 
लेखक ने सूचित किया है। इसे हम भक्ति सूचक पुरतक ( नाटक ) कह सकते हैं। भक्ति के दृष्टिकोण 
से यद्द पुस्तक अच्छो है लेकिन जब यह समालोचनार्थ मेरे पास भेजी गई है उस पर दो-चार बातें लिखना 
शुरा न होगा । 

ताठक के पात्र श्रीकृष्ण, अरुण मुनि, निम्बार्क मुनि और नारद, ब्रह्मा से छेकर 'उलकानन्द 


५९०० प्राचीन भारत प्रथम वे, आठवीं संख्या 


तथा मूर्खानन्द' भी हैं। यह नाटक तोब अंकों और कई दृप््यों में विभाजित है। पुस्तक के प्रारम्भ 
में ११ ए्टों की भूमिका है । 

नाटक में गीतों की भरमार है। यथपि ये गीत विशेषतः आराधना आदि रूपों में हैं 
तथापि इनकी संख्या कुछ कम होने से अच्छो होतो । कहीं कहाँ एक द्वी पात्र का कथत एकाधिक प्रष्ठो 
तक है ( पृ० ६९-७०, ८८-८९ आदि )। भाषा स्थान स्थान पर बे-ठिकाने की है यथा, “-«*«*- 
इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कला जिससे इृद् और पारलौकिक उन्नति दो, परस्पर प्रेम और एकता बढ़े, 
समाज में सुख और शान्ति की इद्धि हो, कोई किसी से ईर्षा द्वेष न करे ***"--” ( पृष्ठ० १६२ ) 

यदि यह खम्मथ पर खेला जाय तो शुरू स्रे लेकर आखिर तक जादू दी जादू-सा लगेगा । 

आजकल के पाखण्डी साधुओं का चित्र ठोक हो खोंचा गया है लेकिन स्थान स्थान पर 
अश्लीलता की पराकाश्ठ तक पहुंच है। धार्मिक पुस्तकों में यह खटकता है। विविध तार्किक 
सिद्धान्त अच्छी त्तरद से सुलुमाये गये हैं । 


--कालिदास मुकरजो । 


नई पुस्तके 


खै[फांगांडऑशशांका बाते 502 [6 पाते एय[8फथशावएशा०- 
4१, ९. गावाताएथ्ण ६6735, एएफ्टाशंए तांइ०मसंट्शं 8९765, ॥(90क्‍88, 
फट :४एशाएठ7€ 7०९5 थाते (४5४:९5; ए, त्रा-फ& 
4०0०7927765 0 [+७एथशा९००07९--. छफाछआा३ ॥ए९ए४, ४, 6. ॥५]एद्ावप्रा, 


१०१९४४ 74९०0च0 7?7079]९08-- 
9:र्ण, 89॥ 9997॥, (0०७५79०7८ 


लड़खढ़ाती दुनिया--पं० जवाहर लाल नेहरू । 
कॉपल--भगवती प्रसाद चंहोल। 
बाज़ला भाषा ओ बाज़ला साहिह्य-एर कया ( बज्ैल )-- 
डा० सुनौति कुमार चाटटुर्ज्या, एम० ए०, पी-आर० एस०, ढी-लिट० । 
श्री श्री नित्यानन्द धाम दर्शन ( बंगला )--अनादि रक्षन भारती भक्तिभूषण । 
निशिथ ( गुजराती )-उम्राशइुर जोशी । ॥॒ 
केतको नन पुष्पो ( गुजराती )--नवलराम जे० भश्रिवेदी । 
ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन ( कन्नढ़ )--डी० रेनुकाचाये । 


पुरानो-पत्रिकाए' 
कालिदास मुकरजी द्वारा सइलित 


प्रपाल पावाता दैतंतृए॥7ए ४०. ॥, 874. 


छार्तण, मे टालाड ताइ5९7६000 0॥ ॥6 0 ० शातत9 0ाते [९ 
2.80]:98 वाउटा१90075--]. पं), 9. ९ 4, , |,, [, 0, शत 0 ताप, 

दक्षिण के बौद्धों का यह बहना है कि ५४३ ई० पू० में बुद्धदेंघ को महानिर्वाण मिला 
था। प्रो० कर्न का भो यही कहना है। लेकिन टर्नर (!व0॥) और लेसेन ([,05५८॥) का 
यह कहना है कि यदि चन्द्रमप्त के समय को छेकर बुद्धदेव के महानिर्वाण का रुसय निर्धारित क्रिया जाय 
तो उसमें ६० वर्ष का हेर-फेर रह जायगा । इस लेख में अशोक के शिलालेखो की परीक्षा कर यथाथ 
समय की खोज करने का प्रयास है । 

0675, 90 कीशाशीशई शाते (भरद्वातवे॥ -९३४गवा! पफआणो: 
कशाए, है. 8 7. 7.. 8., 4वेए०टश९ साए 000+ उि0गयए. 

इस लेख में कालिदास, श्रीहर्प धौर चन्द के आविर्भाव काल पर ध्मालोचना की गई है। 
किप्तो विसी लेखक की राय में कालिदास छा जन्म ईसा के सौ वर्ष बाद हुआ था और चन्द छठवीं 
शताब्दी के थे। श्रीदृर्ष का जन्म चन्द के बाद हुआ था। उनके खण्डन नामक ग्रन्थ में कुमारिल 
भट्ट का उल्लेख है। बुमारिल भट्ट छम्वों-सातवीं झताब्दी के थे। हर्ष और चन्द समसामयिक थे । 

ए+, ॥,लंजा०8 फपवत॥5स० 8007 प्ता९5--शस लेख में लेखक ने बौद्ध- 
कालीन-स्थापत्य-शित्प का चित्र खींच कर उनका परिचय दिया है । 

एण९5 ०णा 6 ह#9ग्र८ ए हज 89908-60ग78ए98-], ("श९/80 
48 टाए्रण०, >ै, 7२. 0, 8 &( 8077०ए 

सप्रकोटिश्वर का मन्दिर गोआ ( पीत्त्‌ गीज़ ) के अन्तर्गत नारोग्राम में है। इस लेख में 
सप्तकोटिधर कौ उत्तत्ति और उसका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है । 


सामयिक-साहित्य 


मधुकर--स्वालियर के किले की कुछ जैन-मूत्तियां--श्री कृष्णानन्द गुप्त । 
» -+मेद्दवा के भम्रावशेष --भी भगवान दास श्रीवास्तव । 
» “भूमि को देवल प्रशन--श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, एम० ए०, एल० एलण० बो० । 
नागरी प्रवारिणी पत्रिका--ऐैरानो सन्नाट्‌ दारा का श्प्रा से मिला हुआ शिलालेख-- 
श्री वासुदेव शरण अग्रवाल । 
» “#शब्दाड अर्थात्‌ सडपा-सू चक्र शब्इ-सकेत --श्री अगस्वन्द नाहटा । 
» +घनाननद का एक अनययन--्री शंभु प्रसाद बहुगुना । 
पुष्याथ ( मतठी )--हिंता-अहियावार -- भी वी० स० व किसकर । 
» +मधस्थांबा उदय वे हुस --औरों विश्वानिधि सिद्ध ख़र शासत्री । 
» -“विश्वरुतरि खीन्धनाव ढागोर--त्रो श्री० हृ० शहाणे । 
तहुणजैन--धर्म में सुघार--क्राका कालेलक्र । 
» ““ओसप्राल जाति को उत्त्ति --पुनि श्रो झ्ञानपुन्दर जो । 
» “-शाँख्रों की बातें--भ्री बच्छराज सिघी । 


सामयिक संवाद 


रामगोपाल घोष का दान ;--रामगोपाल थोष को सत्यु आज से ७५ वर्ष पहले 
हुईं थी। उनको मृत्यु के बाद उनको विषत्रा पन्नो की सत्यु अभी द्वाल ही में ७५ वर्ष के बाद हुई है । 
घोष महाशत्र डेढ़ लाख रपये अपनी पन्नो के नाम पर जमा कर गये थे जिसका पंचमांश कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के छिये था। ७० वर्षों के बाद कठ्कता विश्वविद्यालय को ने रुपये मिड्ठे हैं। आश्चर्य 
को बात तो यह है कि आज से ७५ वर्ष पहडे जब कि कलकृता विश्वविद्यालय को स्थापित हुए कुछ 
९ ही वर्ष हुए थे, घोष मद्राशय को यह दृह धारणा थी कि कठ्कत्ता' विश्वविद्यालय के लिये रुपयों की 
आवश्यकता है। 


राष्ट्रभाषा :--दीनबन्धु ऐन्ड्र ज़ का यह कहना है कि भारतोय-राष्ट्र भाषा में दक्खिनी 
भाषाओं ( जैसे तामिल, तेलुगु, कन्नढ़ आदि ) के भी कुछ शब्द रहना बाहिये । 


माध्यमिक शिक्षा बिछ ;--माध्यमिर शिक्षा बिरू का छोगों ने खूब विरोध किया, 
इसलिये सरकार और विरोधी दल को ओर से कुछ सदस्य चुने गये हैं जो कि पहले की बनो कमेटो में 
शामिल होकर कार्य करेंगे । 


भाह्र, १९९८ ] एश्-संग्रहः श्ष 
परिधीमस्तु न कुवी त शह्माकमेंसु याशिकः | 
उदकाझ्ञलय स्टिखते वे परिधयः रम्ताः ॥९६॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( याशिकः ) यश करने वाला ( गृह्याकर्मसु ) गृहाकर्मामुष्ानों में ( परिधौम।+ 
ठु) परिधि का विधान भौ (न) न ( इच्बीत ) करे, क्योंकि गोमिल आचार्य के मन में जो ( तिस्तः ) 
तोन ( उदकाञ्जुलयः ) अच्जुली भर जल छिड़का जाता है ( ते+व ) वे हो ( परिधयः ) परिषियां 
( स्मताः ) कह्दी गई हैं ॥९६॥ 

भावार्थ--गोभिलगहासूत्र में कहा गया है कि १--- 

परिधीनप्येके ठुब न्ति शामीलान पार्णान वा' || प्र० १ ख० ७ सूत्र १६ । 

अर्थात्‌ जिन २ आचायौं ने शमीकाछ्ठ अथवा पलाश काष्ट की सीमा स्थापन का विधान 
किया है उसका करना गोमिल आचार्य के मत से आवश्यक नहों क्योंकि उनके मतानुसार और वेदौ कौ 
बारों और अदितेष्जुमन्यल” आदि मन्त्रों का उचारण कर तोन बार जल छिढ़का जाता है उन्हें हौ परिधियां 
समभला चाहिये ॥५६॥ 


सर्बंधा मेव होमानाम्‌ समिदादो विधीयते। 
कम्मान्ते चैव मेव स्यात्‌ ख्वाहां तत्र न कारयेत्‌ ॥९७॥ 


सान्वय-श्ब्धार्थ-- ( सवैषाम+एवं ) समस्त ही ( द्वोमानाम्‌ ) होमों में ( आंदौ ) सब से 
पहले ( समित्‌ ) इन्धन देने का ( विधीयते ) विधान किया जाता है। (व ) और ( कर्म ) होमकर्म 
की ( अन्ते ) समाप्ति पर भी ( एवं ) इसी प्रकार अर्थात्‌ इन्धन देने का विधान ( स्थात्‌ ) द्वोता है 
( तत्र ) उस स्थल पर ( स्वाह्मम्‌ ) खाह्य शब्द का उगारण ( न ) नहीं ( कारयेत्‌ ) करावे ॥९ज। 

भावार्थ-द्वोम के आदि और अन्त में समिधाधान किया जाता है। इस क्रिया में खाद्दा शब्द 
का उच्चारण नहों किया जाता ॥५७॥ 


इध्य मष्टादर्भ दारु प्रवदन्ति विचक्षणाः। 
दर्श च पोणेमासे च क्रियाखन्यासु विंश्तिः ॥९८॥ 


सान्वय-दाब्दार्थ--( दर्श ) दर्श (च) और (परौणमासे ) पूर्णणासी कौ इश्यों में 
है 


३६ प्राचीन भारत.[ प्रथम बषे, आठवीं संख्या 
( विचक्षणा: ) पण्डितगण ( अष्टादश ) अठारह ( दारु ) लकड़ियों का ( अवदन्ति ) विधान बतजाते हैं । 
तथा ( अन्यास ) दूसरे ( क्रियासु ) क्रियाओं में ( विंशतिः ) बीस छकड़ियां बताई गई हैं ॥९८॥ 

भावार्थ--दर्श और पूर्णिमा कौ इश्टियों में अठारह संख्यक छकड़ियोँ का विधान है तथा 
अन्यान्य कमौ में बीस संख्यक लकड़ियां कही गई हैं ॥९८॥ 


प्रादेशमात्र' कुर्वीत मे्षणस्‌ समिधस्तथा । 
रध्यः समानह॒क्षाणां द्विभादेशभ्रमाणतः ॥९९॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( मेक्षणम्‌ ) मेक्षण ( तथा ) और ( समिधः ) समरिधायें ( प्रादेशमात्रम ) 
प्रादेशमात्र परिमाण के ( बुर्यात्‌ ) करना चाहिये और ( दृष्मः ) लकौड़ियां ( समान+इक्षाणाम्‌ ) एक ही 
प्रकार के ब्क्षों को ( ह्वि+प्रादेश+प्रमाणतः ) दो प्रादेश परिमाण की होनी चाहिये ॥५९॥ 


भावार्थ--हाथ के अगूठे तथा पहिली अगुली की दूरी को प्रादेश कहते हैं। मेक्षण 
पात्र चम्मच के सहरय होता है। इसकी लम्बाई प्रादेशमातन्र होनी चाहिये और समिधायें भी इतनी दी 
हम्बो हों परन्तु इध्म अर्थात्‌ लकक्षियां दो प्रादेश लम्बी हों और एक ही प्रकार के वृक्ष के हों जैसे भाम 
फी दो तो सब आम की हों और जाम तथा पलाश आदि को मिश्रित न हों ॥९१॥ 


प्रागग्राः समिधो देयास्ताश्व काम्येष्वपाटिताः । 
शान्ल्यथेंषु सशक्ताद्धा बिपरीता जिधांसति ॥१००॥ 


सान्वय-शब्दाथ--( समिघः ) समिधाओं के ( प्रागप्राः) अगले भाग को सामने कर अप्नि 
में ( देयाः ) डालनी चाहिये (व) और (ताः ) वे समिधायें ( काम्येषु ) काम्य कमों के सम्पादन में 
( अपादिताः ) बिना फटो हुईं याने समूची होनी चाहिये ; तथा ( शन्ति+अर्थेषु ) शान्ति के उद्देश्य वाले 
कम में वे समिधायें ( सशक्ता ) समर्थ अर्थात्‌ सवीर्य और ( आार्द्रा ) गीली होनो चाहिये और इसकी 
( बिपरीताः ) प्रतिकूल समिधायें अर्थात्‌ जो शुष्क तथा निवीय द्वों वे कार्यकर्ता के ( जिधांसति ) इनन 
करने को इच्छा करती हैं ॥१००॥ 

भावार्थ-- काम्यकर्तों के सम्पादन में समिधायें दूट्टी-कूटो न हों और समिषाओं के अगले 
भाग को सामने कर अप्नि में ढालनी चाहिये और शान्ति के उद्देश्य से जो कर्म किये जाये उनमें 
सम्रिधायें सवीर्य तथा गौलो होनौ चाहिये। निबीर्य तथा शुष्क समिधाओं से यजमान कौ हानि 
होती है ॥१००॥ 


भाद्र, १९९८) . गृश्न-संग्रहः ३७ 
इध्यः सन्नहनादान॑ चरुश्रपण मेव च । 
तृष्णी मेतानि छुवी त समस्त्ेध्म माददेद ॥१०१॥ 


सान्वय-शब्दार--( इध्मः ) पूव॑ंकथित समिधाये और ( सशहन+आदानम्‌ ) भांख बंद 
करने तथा दृषिष भ्रद्ण की क्रियाये (च+एवं) और ऐसी ही (चर+प्रपण्म्‌ ) खौर पकाने की क्रिया (एतानि) 
इन सबको ( तूष्णीमू ) मौन रहकर ( कुत्वीत ) करनो चाहिये (व) और ( समप्तम्‌ ) सब ( इध्मम ) 
समिधाओं को अपर में ( आ+ददेत्‌ ) डाल दे ॥१०१॥ 


भावार्थ-- सन्नहन! - गोमिल गहासूत्र में प्रतिपदित 'परिहणन! क्रिया ही को सहन! कहते 
हैं। उक्त सूत्रप्रन्थ के प्र० [ ३, रू० २, के ३० रून्न में इरुका उत्हेख शस प्रकार हुआ है +-- 


“क्समपां पूरगरित्वा सर्वोषधीः इत्वा दृ्ताववधाय प्रदक्षिणमाचायौंहतेन वसनेन परिण्हात! 


भर्थात्‌ आचाये एक कांसे के पात्र में जल भर कर और उ में सब प्रकार की औषधियां डाल 
ब्रह्मचारी के हाथों को उसमें टुबाते और उसको दोनों आखों को बारें से आरम्भ कर दाहिनी को एक नये 
बस्र से बांधे इसी क्रिया का नाम 'परिणहन' है। आचार्य पुत्र ने इसी 'परिणदन! किया को 'सन्नहन! कहा दै 
अतः सक्तदन हृविष का ग्रहण करना तथा खीर का पकाना आदि क्रियाये मौन रहकर ही करनी चाहिये 
और अप्ति में एक दी प्रकार के वृक्ष की लकड़ियां एक दो बार ढालतो चाहिये ॥१०१॥ 


आचार्य्यालुमतं वाक्य मेकीय॑ गद्दते कचित्‌ | 
शेषाण्येकीयवाक्यानि आचारयो न प्रशंसति ॥१०८॥ 


सान्वय-दब्दार्थ--( क्चित्‌ ) जहां कहीं गोमिलाचार्य ने भन्‍्य बहुत से आचायौ के मतों 
का उल्लेख किया है वहां ( आचायं+अनुमत्मू ) गोमिल आचाय द्वारा अनुमोदित ( वावयम्‌ ) वही वाषय 
( गृह्मयते ) प्रहण किया जाता है जिस वावय का ( एकीयम्‌ ) एक मतयुक्त प्रदिपादन किया गया है ( च+ 
एवं) और ऐसे जो ( शेषाणि ) शोष ( वाक्‍्यानि ) वाक्य हैं ( आचायः ) गोभिलाचार्य उनकी 
( न+प्रशंसति ) प्रशंसा नहों करते ॥१०२॥ 


भावार्थ--गोमिल आचार्य ने अपने गृहासूत्र में दूसरे बहुत से आचायो के वाकयों का 
उल्लेख किया है। अब उनमें यद शड्ढ्ा होती है कि गोमिलाचार्य ने उन बहुत से बाकयों में से किस वाक्य 
का अटुमोदन कर अपना मत स्थिर विया है ? एसका उत्तर यह है कि दिस बादय का आचाय ने एक 


श्८ प्राचीन भारत. प्रथम बे, आदवीं संसया 


करके वर्णण दिया है, अर्थात्‌ 'जिस वाक्य में बहुतों का एक मत्त है बद्दो त्राषय भाचाय का अपना सत है 
यथा :--गौमिल गृह्मचूत् प्र० ३ ख० १० का ४था सूत्र है +-- 

“चतुरएको हेमन्तस्ताः सर्वाः समांसाश्िकीषेंदिति कौत्सः ॥४॥ 

भर्थातू--द्देमन्तकतु के चार मद्दौनों में चार अश्क होते हैं उन्हें मांत सहित सम्पादन करने 
की इच्छा करे यह कोत्सऋषि का मत है | 

पुनः सूत्र ५ में है :-- 

ऋष्कइलौदूगाहमानिस्तथा गौतम वार्क॑जरष्डी ॥५॥ 

अर्थात्‌-औदगादमानि, गौतम और वार्कखष्डो आाचयौ के मत में हेमन्तऋतु में तौन 
हो अधक होते हैं । 

अब ऐसे स्थल में शह्ढा होती है कि गोमिल आचार का अपना मत क्या है ? हेमन्तऋतु में 
कौत्स के मतानुसार चार अश्क अभिमत हैं वा औदगाहमानि, गौतम तथा वार्कखण्डी आचायो के मतालु- 
सार तोत अश्क ही अभिमत हैं। इसका उत्तर यह है कि हेमन्तऋतु में तीन अश्कों का होना द्वी आचार्य 
द्वारा अनुमोदित है क्योंकि इस पक्ष में कई आचायौ के एक मत हैं ॥१०२॥ 


दरव्याणा मुपक्त ब्ानाम्‌ होमीयानां यथाविधि | 
प्रसिश्चन्मेक्षणं कुय्योदद्धिरभ्युक्षण मेब च ॥१०३॥ 


सान्वय-शब्दा४--( दोमीयानाम्‌ ) यक्ष में होम करने योग्य ( उप+क्लप्तानाम्‌ ) प्रस्तुत किये 
हुए ( द्रव्याणाम्‌ ) द्वव्यों का ( यथा+विधि ) शास्त्र में प्रतिपदित विधि के अनुसार जल द्वारा ( प्रसिधन ) 
सिखन करे ( व ) और इनको ( वीहणम्‌ ) अवलोकन करे ( एवं ) ऐसे ही जल द्वारा इनको ( अमुक्षणम्‌ ) 
छिड़के ॥१०३॥ 

भावार्थ--यज्ञ करने के लिये जो हृवन-सामग्री प्रस्तुत फी गई है उनकी भलीभांति भवज़ोकन 
कर ले कि ने शुद्ध हैं और उन पर जल सिघन करे ॥१०३॥ 


पवित्र मन्तरे कला स्थास्या माज्यम्‌ समावपेत्‌ । 


एतत्‌ सम्पूयन नाम पभ्मादुत्पवन स्थृतम ॥१०४॥ 
( कमदाः ) 


हिन्दो-सभा 
सभापति--भरीयुत घनश्यामदास जी बिढ़छा । 
सह० समापति-- २) भ्रीयुत वंशीघर जाछान । 
(३) » आगोरथ कावोडिया । 
अन्यान्य सदस्य 
) काका कालेलकर । 
) हा० ढही० भार० भंडारकर । 
) भद्दामद्रोपाध्याय सकल्नारायण शर्मा । 
७ ) ढा० सुनौति कुमार चटर्जी । 
) श्रीयुत बहावुर सिंद सिंघी 
) श्रीयुत मूलचन्द अयखाल ! 
(१० ) डा० बेनीमाघव वहूवा । 
(११ ) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 
१२) १० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी । 
(१३) श्रीयुत देबीप्रसाद खेतान । 
». ल्वेंभीनिवास बिढ़ला । 
) » पारत नाथ सिंह 
) » पप्रराज जैन। 
१७) ,, बाबूलाल राजगढ़िया। 
) हा० वटकृष्ण घोष । 
) पं» अयोध्या प्रसाद । 
० ) श्रीयुत सतीश चन्द्र शौल ( परिचालक ) 
(२१ ) » अलिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
(२१२ ) कुमारी पद़्मा मिश्रा ( सह-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उद श्य 

द्विन्दो में मासिक एवं श्रैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शाख्र सम्बन्धीयं 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमशः भूलते वी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी द्िन्दुल का प्रभाव कैसे ढाला था | 
कैसे थूनानियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखो ! सम्नाट सिकन्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दग दो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन ससकृति आदि पर प्रक्राश ढालना हो 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) वैदिक शालत्र (२) दर्शन-शाज् (३) पर्म-शाज् (४) बौद्ध तभा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद- 
शास्त्र (६) शित्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विा आदि ) 
(८) दिन्दी-साडित्य (<) समाज तथा नोति-शास्र (१०) आचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों को 
शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार काये (११) पुस्तक समाछोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर 
मन्तब्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिकित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुष्प्राप्य पुप्तकों की समांछोचता।! संस्कृत, पाली एवं प्राकत अप्रकाशित दृष्तलिखित प्रतियोँका हिन्दी जनुवाद। 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋवेदसंहिता--पमूछ, सायणभ्षाष्य तथा अन्यान्य भाष्य पर्व अंग्रेजी, बंगल! 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गजेषणा सूलक व्याय्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 

२। बंगीय महाकोष--४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति खंख्या ॥| 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

३। बोद्धकोष--१म खण्ड, मूल्य १) 

४। 387२ प्तए74',  -]7--डा० बेणीमाधव बड़ आ-रचित--मूल्य २७) 

५। 03५4 & 807 प्त64५४3--डा० वेणीमाधव बड़ आ-रखित 

ए०ण. -मूल्य ५) ५०. 7[--सूल्य ७) 

६। 3+>5247२7,५ परा857'0४2ए५ 097 887०४, 7] 

श्रीप्रमोदलाल पाछ-रचित,--मूल्य ८) 
७। 056 020 7णप२07000प.0४ १७0 8409टारा7-- 
डा० परकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
<4। 77?289४437॥४७-५७7४०००४-- 
अध्यापक भ्रीगिरिजाप्रसन्न मझुमदार-सम्पादित--मूल्य २॥) 
६। व70)8370 एए््४४5४79, 4938, 940-4], 
श्री निमेल्चम्द्र लाहिड़ी-सडुलित--सूल्य प्रति खण्ड ॥) 
१०। पश्ाजू-द्पषेण--भीनिमेल चन्द्र लाहिड़ी पम-ए रचित--सूल्य १) 
११५ 35८572९4-?7$738]47, ५४०,ए"७४७-- 
ऋप6१ एज 70% 8. 0. ॥,8ए, छ.७., 8... एप्र,0., #.२,७.,७.४8.-०-रि७. ( 
१२९। राराफटाए।,.585 08 ए0,77098-- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रखित--सूल्य ८ 
विस्तृत विवरण क़े लिये लिखिये 


न 


साथारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूद्‌ 
१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकता । 


